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अक्षरोके कमसे पदोंका सुचीपत्र । 
न्प #: 0; त फ 
पद. | ृष्टंक. | पद. ष्ठं. 

( अ-आ ) | आज कौनेधौँ बन चरावत गाय .... ४३ 
अब मेरी सेडने जात ब्ठैया „~. १९| आव री बाबरी उजरी पागपै ... ७२ 
अत्र घर्‌ काहूके जनि जाह ..~ ६५| आही र रासमंडल मध्य निर्तत॒... ७२ 
अबकी राखि ठेहु गोपाल ^~ ४८ भाज बनवारी बन्यो है मुरार .... ७४ 
भव अये प्रात क्यो मेरे षाम .. ७७| आज हारे नि उनीदे मये ५ ७७ 
अल्बेटी ख कटक मुकुटी .... ८४ | आज क्यो न देखो छट „„ ९२ 
भब पौढनको समयो मयो .~ ९१ | आज कछु कुंजनमे बरसासी ... १०१ 
अपनी इगर चल्योजा रे व्रजवासी... ९,९। अस्तुति निन्दा दोऊ वरजित॒ .... ९२९ 
अटपटी पाय सधे माना केसे रहौ .. १०० आ बदारिया वना .... १०६ 

- अच्छा ठे त्रजवासी कन्हैया .... १०९ | आयो है मास सावन, इक मान क्यो 
अपने गृहसे निकसी भव्छा॒ .. १२९| प्यारी. ^ „१०६ 
खियां लागी सामच्यिा प्यरेसों.... १३७| आज बन्यो रसस डोला कदमतरे १०७ 
अंखियन यह टेव परी „... १६८ | मज हिडोरे कले क्ृठन „~ ११० 
भन तो प्रगट मह जगजानी ... १४२। भाज दोउ क्ञर्तरगभरे .... १११ 
मव तुम सांची बात कही ... १०१ | आली रो तू क्यो रही मुक्षीय .. १२१ 


भादि सनातन हारे अषिनारी ..„ ८| आज व्रजगजकी देव शोमा नई .... {२१ 
भम वध्यां वे बाबानंद्‌ दे दरबार १०। आज नंदका सुखचेद नयनन निरख १२९ 


आज श्रीगोकरुलमे वजत बधावरारी.... १२ | सखनमं दुराय प्यारी .... ... १३८ 
भाज नेद्‌ तुमरे घरमे पु्रजन्म पुनि अब नेद गैयां ठे समार ~ ११७ 
भयो...  .... „... १२। ईखियां हरि दर्शननकी प्यासी ... १७८ 


भाउ गुपाठ शगार बनाऊं ..... {७ अब विठंब जिन करो डली .... १८१ 
भाज सखी मणि खंम निकट वीरजह २६ अब हँ नाच्यो बहूत गोपाठ, =, १९१ 
भागराकर्‌, साबरे इन ग्योमि रूमूम २७। अव देखो रामथजा पसनी ... १६८ 


(२) रागरलाकर- 

पद्‌, पष्ठाक, पट्‌, पृषठाक, 
अवध आनंदं भये धर आये है .... २७७ आज उज्यारी भह छो रात , २२६ 
खियां रागी थारे रूप रंगीठे रामा २७२ भाज वन राजत युगठकिंशोर .... २२३ 


अषध नगर सुन्दर समाज दिये .... २७५९ 
अस कवु समक्ष परि रघुराया .... २८८ 
अपनी ओर निषादिये , २९४ 
अखियां रामरूप अनुरागी „ २७२ 
अखियां रामरूप रस भीनी , २७२ 
अगरी अरौ एरी माई... . १९२४ 
अब तोजाग मुसाफरप्यारे .. ६२४ 
भपने संग रलाई वे मेनू , २०६ 
अनुसार स्तुति युगल. °" , २४३ 
अवगति गति जानी न परै , २०७ 
अपने बिरदकौ लाज विचारो , २०९ 
अनोखा खाडढा सेन मांगत चद... २४० 
अपने छाठकफो जिमावत मैया ,,. २४७ 
फसोस भरी नाथ सुनो मेर मी हार्त २०४ 
अकी मत जैयो राधे भमना तीर २२० 
अबके माधो मोहिं उधार १९० 
अपनेन दोष देतै .... ३०५ 
भआननकरौ छनि ६१३ 
भापनो रूप पिछन ... ६११५ 
आये कहति कहो तुम... ३१७ 
भारती सदाही होत संतन भटमारीं३२ 
आयो आयो मयो ऊधो ,.„ १७२ 
आप सबनेरेभोर दूर कौ . १८७ 
आनन्द कन्द सुखनिधान + १८९ 
आये भयेजी महाराज ,... २०१ 
सा चौर उलिता सखी , २१० 
आरती छीजो श्रीनदके र ... २१९ 


भारती युगरकिोरकि कीजै „... २१६ 
भाज, नीक बनी श्रीराधिकानागरी ०० २१६ 


भगे प्रहढाद बाना तेरे प रैसो रघो २६४ 
आदि मणित्रह्म .... 

म्राज सुदिन इाम घरी दुहाई 

आज तो निहार रामचन्द्रको 

भाटी सियावर कैसा सोना 

आगम वेद्‌ पुराण बखानत 

भानन्द्‌ वन गिरजापति नगरी... 
भारती कीजे रेयामयुन्दरकां 

आरती काजि पुन्दरषरकी 

आज अति राजत दंपति मोर 

आज इन दोउभन पै बछिजैये ... 
अतिखोक कि लाज समूहमे 

भवी गई खिरक 

अब र्मे कैसे करूंरी बीर 

अब नन्दभवनमे चलो री वीर 

अवधेराके दरार सकारे ग 

अति कोपर्सो सोप्थो है पाष सभा... 
अपराध अगाध भये जनते 

अन्त ता मीन हीच 

भवनीशच अनेक भये अवनी 

सव चित चेत चित्रकूटहि चच ... 
सअतिभारतं भअतिष्ठारथी 

भमिय विरोकन केर कृपा 

वध आज आगमी यक जायो ... 
भठफ भापणे भापनू समन्न 
अरुफ्‌ अज बगिया... 
स्सु मोडक चङ्ना प्यारे 
सब मे कौन उपाय करू 
अबहम गुम हये ,„., 


|, 60, 


अक्षराके मसे परदंका शूखीषत्र । 


पद. , पुष्क, 
सब तेरा कानून ` देखा... ७ 
य चिहर्ये,... „ ४६१७ 
ज गई.दती मोरहिहँ „^ ६९७ 
ज सखी नदनंदनरी.. ,. ३९९, 


न अली इके गोपल्टी महै ,... ३६२ 
गयो इतो निधरे रसखान , ६१४ 
पाज सखी इक गोपकुमासे .... ३९४ 
भाज री नद्रडा निकसो + ३६४ 
भाषत है बनते मनमोहन . ३६६ 


भाज भचानक राधिकारूप , ३६६८ 
भाल महारिघर देउ री बाह .... ३७० 


भाज सखी प्रातकालं दग “ ३७१ 
भाप मले्काणवान्‌ बनो 4 ६७ 
भाज सखी श्रातकार मेरे गृह... ३७४ 
भागो री यह शोमा निहार , ३७७ 
भाज वंश्चीवेढ बरसत रग , ३७८ 
आज दयान मग घूम मचा .... ३७९ 
आस सखी प्रीतम जो पाऊं , ३८० 
माज रचो रद्रास विहायसं ..„ ३८० 
आज सखी ुषनो मे देख्यो तन... ३८१ 
आई समे ब्रजगोपरुटी ,, ६८१ 
आपनो सो ढो हम . ६८३ 
भागे सोहै साबरो .... . ३९.१ 
साय हनुमान प्राण. ०, ३९६ 
आगे परे पाहन ... .... ४०१ 
आरत पार पाङ .... . ४१६ 
आज महा मंगल कोरादपुर , ४२८ 
आज अनरे ह मोरे , ४३० 
आज बनी छनि मारी श्री रघोजक्र ४३७ 
भाज बसी छनि भारी श्री राघोजूक्तो ४३८ 
अब मोहिं जछृत राम जक पावा, ४८१ 


(३) 
पद्‌, पर्क, 
अवर मुए क्याखोग करै, . ४८२ 
अह निशि एक नाम... .... ४८५ 
भवं मोको भये राजा राम सहाई .... ४८५ 
सभ्निन दहै „+ ४८७ 
भब हम चष्टी ठक्कर पहि दार .... ४९५ 
अविनाशी जीवनको दाता „.. ४९९ 
अवतर भाय कहा तुम कीना .... ५१२ 
सर्म सिरानो टेखा देना „ ९१२९ 
अचरज कथा महा अनप ,० ९६१७ 
सअश्वमेध जगने „^ ,,.. ५१८ 
अवमे कहाकरूरी माई ^ ५२६ 
अच्युत पारह्म परमेश्वर भन्तयांमी ५२९१ 
अपने जनका प्रदा ढकै „~ ५१० 
अजदा कम्म न पत्तं . ९७१ 
अब मे अपने रामको रिकाऊं ... १८९ 
अपने हित त्याग करे परको .. ६१२ 
अबके राखलेह भगवान्‌ ,„„ १४१ 
अपनो आप मेनि जो विसरथो .... “१५१ 
सपे पावक आपे पवना ,., ६८४ 
आस पास घन पुखसीके निरा .... ४८८ 
आठ पहर निकट कर जानै , ४९१ 
आपे सेवा छांयदा प्यारा ,... ४९६. 
आनीटे फागज ,,.. ५३० 
आर कठंदर केशवा ,..* . ९४१ 
आदि अंत जो राखन हार , ९५९७ 
आप कथे आप सुननेहार , ९६१२ 


आच् नीकी बनी श्रीराधिकानागय.. ९६७ 
आली मोहि खगत बृन्दावन नीको *९९.७ 
भाज भति बाब्यो है अनुराग „^“. - ९९८ 
भाज माई गोकु मयो री आनंद ९९९ 
आनंद मेगङ गावो मेर सजनी, ६०० 


(४) 


पद्‌ 
आपनी ओरकी चाहे छिखी 
भापे सेठ सिलारी सतगुरु 
भापन चालये महराज 
सारिक इभा हू उसपै जो 
भाटी दरारथ सुत सुखदैना 


( इ-ई ) 


स नेदके फएरजंदने रकी भदधरी 
कं भरज हमारी सुन भावुकी दुखारी 
इतनो न मान कानि वृषभानुकी दुखारी 


इत मत निक्त तू .... 

इस शमलियाकी ठटक चा 
इस दुनिर्यो पर रोज मुसाफिर 
इदरियोकेि मोग॒ सारे... 
इद्वियजीत करै वक अपने 
हुद्विनको युख मानते र शठ 
इद्राणी शगार करर... 


हक ओर क्रीट छप दुसरी दिशि # 


इक दिन होगा कूच जरूर 


इशक दी नवी ओ नवी वहार .... 


शशा न गणेश 
ह्दानके शरा ५ 
इद्रकोक रिवलोकहि लैब 


शस तन मन मध्ये मदन चोर .... 


इक रामे नू नहीं सभाट्दा 
इक देवं वदत हौं 
इह धन मेरे हरिको नार्य 

( उ~ङ ) 
उठो अब मान तजो गोरी 
उलट पग कैसे दीनो नेद 
द्रे माखन चोर गडे 


रगरत्नाकर- 
ष्ठाक, पद. \ ^ पृष्ठाक 
,..„ ६०२ उगदयो नीठांबर पीतांबर ` महियां... २२४ 
.. ६१२ उपज निपजे निपज समाई " ३२७ 
~ ६२४ उठ चठे वादो यार... , १६८ 
"" ६२४ ऊधो मोहि व्रज विसरत नाही ,... १६. 
, ६४२ ऊघो त्रनको गमन करो ` १६९ 
ऊधो धनि तुम्हरो म्यवहार * १७१ 
८ ऊधो कमेनकी गतिन्यासौ , .... १७४ 
८१ उधो सो मूरत हम देली 4..( ४ 
८६ ऊधो प्यारे {कारे सवे घुर , १७४ 
,. ९४ उषो माघोरसौ कहियो .जाय . १७५ 
, १३९ ऊधौ चलो विदुर घर जैये , २६६ 
0 ऊधो हो दासनकों दात्त .. २१९ 
„„ ६०८ उबरत राजारमकी शरण  &.. ४८० 
, ६१५ उक्ति सयानप कहन जाना ..^ ४९. 
,. ९०१ उड रे पेरू दिम तौ रहगया थोडा ९७८ 
, ३०१ उठ जाग धुराड मार नहीं „~ १४१ 
३८९ ऊचे मंदिर सार रसो . ९१३ 
० ऊधो इतनी कियो नाय. ~ ६०५४ 
४६१ ऊचो गोकुक प्राम जहां हरि खत हारी ६०४ 
,.ू ४०८ , (ऋ ) 
~“ ४१६९ ऋषिनारै उधारि कियो शट केवट ४०० 
` ५०६ ऋषिनारि तरी कपि रीछ तरे ... ६१९ 
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अक्षरके क्रमे पदाका एचीषत्र । 


पद, 
जो मै हरी न श्र गहाऊं 
जो मे पारथ नाम कहाँ 


भो दरावीस पचास भं 
ज्ञो मन नारीकी ओर निहारत 
जौन हाथ बामन दो 


जन्मे श्रीकृष्ण मुरारि गक्तहितै कासे 


जठकी नं घट मरं 

जवे कान्ह भये वदा वेमुरीके 
जल्को रये क्षषण रै खरक 
जठज नेन जनानन 

भनम्यो जिह योनि अनेक त्रिया 
क्वे यमराज रजायसु तं 

[जह यम जातन घोर नदी 


्ञेप कीनतप खप ,... 
नगते क्ृटी देखी प्रीति 
नव नेनन प्रीति ग ठग स्यामसों 
पनहां वा्मीकि भये... 


जगत सव गैर है छोको 

जप जाप मन हरि नामका 
जबरग मेरी मेरी करै 
जख्वए हक जहां ,,.* 

जा दिन ते निरस्यो नदननदन 
जा दिन ते मुसशान चुभी 
जात इती यमुना जलर्को 
जाहि ठ्गन खगै घनरयामकी 
जानतहो न कछ हम हा 
जानें कहा हम सवे ...* 
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प्यारीजी मोतन ह्रट्क हरो १८६ 
पाती मोरी द्रारक्ा टेजाय ९ । 
प्यारीजी तरे अंगम एूलनकी बहारहै.... २२७ 


प्यारी तुम कौन होरी फुढवा बीननहारी २२९ 


प्यारी मेतो तिहारी माटिनियां ... २३० 
प्रात समय रघुवीर जगावे " २९३ 
प्रात समय उठ जनकनदिनी .. २७० 
पारत्रह्म परमेश्वर ,... २४३ 
पाच बरसके भये कुमरजी , २६५ 
पडिजी मे नहिं रखता प्यार . २३६ 
प्यारेजी गिनती कह हजार पठे .... २६६ 
प्यारेजी परूलोकीसी सेज - २६१ 
पाती सखि मधुवन से माई १७० 
प्रिया बिन नागिन काठ्डी यत... १७८ 
पिया तोर नजरिया जादूमरौ „~ २६० 
प्रीतम नुपुर मतिन उतारो ~ २२९५ 
प्रीतिकी रति सीखोई जनै .... २२५ 
पाडिजी मोहि रामनाम टिखदेह ,.„ २३६ 
प्रीतिकी रीति रघुनाथ जानै „^ २८६ 


(२२) 


रागरत्नाकर 


पद, पुष्ठांक, पद. प्राप, 


पीरेरे अवधू हो मतवारा प्याटा 
प्रीतम जान लेह मनमाहीं 
पण्यनके वते सुभोग धिर ~ 
पत प्रामबधू भृदु वानी 
र्ण ब्रह्म बताय दियो जिन 
रते बाहर होतही बाटक 
वग नूपुर ओौ पहची कर कंजन.... 
पद पकज मजु बनी पनहीं ,... 
परभु ष्व पाय कै ... 
पद कोमट स्यामठ गौर कटवर.... 
प्रभु सत्य करी प्रहादगिरा 
पठटयो हे छपद छबीठे कान्ह 
पगन कब चलिहौ चारो भैया 
प्रमु हौ सब पतितनको टीको 
प्रमु तेरी टीटा अपरपार अमम अपार 
प्रमु मेरी नाव उतारो पार (॥ 
प्रयु प्रेम एक शरबते दिर्कशाहै.... 
प्राण वही जु रहं रिन्चवाप्र 
पात भरी सहर ,.,., 
पाप हरे परिताप हर... 
पाय युदेह विमोह नदी 
प्राणीको हारि यश्च मन नहिं आवै... 
प्यारे गम छोड दुनियाका 


परिय प्यारी आज होर खेडत यमुना तीर ३७८ पापी हये मे काम बसाय 


परे वन बाग अनुराग भरे 

प्रीतम तुम मोहि प्राणत प्यारो 
९^ + र 

प्रवं पुण्यनत चित जिन 

परमपगेजुरी रारसोवरे 

पोह प्यारा याद्‌ 

पंचवटी वर्‌ पणकटी तर्‌ 


६१ + पवन गुर्‌ पानी पिता... # 9४ ध ५ ६ 


, ६२८ प्रसुजी तू भरे प्राण अधरे ..„ ५१६ 


३०९ प्रभु एही मनोरथ मेर .... ४९६ 


, २६९ पटे वेद सारे जप तप त्रत धारे... ९८, 
, २९८ पिये गुनिये ८ .... ५१९१ 


६०१ [पवन उपाय धरौ सब धरना +“ ४८९ 
३८८ | प्रथमे दोडी पराई निदा ९६२ 
६८८ | परधन परदारा परह... 


. ३९२ | परमक मेवा जनकौ शोभा 


३९५९ [प्राण पुत्र दोउ बह... 


~€, भ ^ 
.- ६९९ | प्रमुका सुमरि सा पर उपकार 


४१७ | प्रमुके पुमरण 


. ४२९ प्रमुको सुमिर सुमिर मनमेः 


४३२९ प्रभु बखरिद दीनदयाट 
४४७ पटटे इक कताव... 
७ प्रमु हो कबर नाच नवहो 
४६९ | प्रथम धिये भिचार 

१८६ पटो भेया रे कृष्ण गोविन्द मुरार... १४५ 
९९ पारत्रह्म अपरपर दवा .... 

४०९ प्राणी कौन व ६ 

४१० पार प्ररोसन पटे नामा 1 

४६९ प्राणी नारायण मुटु 
४६६ पाचवपक्रा 4९४ 


६६७ प्यारी जार तोरे री आधीन 

३७२ प्यारी खल द ध 
३६५ प्यारी नक निरखो नवरंग लाठदि,... ६२५ 
६६६ प्यारी हौ से कर मान रचाऊ ... १३६ 
४४६ प्रातकाठ नदाल लरत हेरी ... ६४२ 
३९५ पागत्रह्म परमेश्वर पषषोत्तम .. ® ५\७ 


अक्षरोके कमते पदोका सुचीपत्र । 







पद. ष्क, 
वणा प्रेम नगसमे " ५८८ 
याते मैक्योँ कीनो मान „~ १३६ 














मिति वसन कुंद द्रान ~ ९९४ 
ति को रीति क्र नाः राखत „... ६१५ 
रौ कुंडल पीरो, नूप्र ६२६ 
गुर का सुन उपदय ९६९६ 
हि परक वदन ~ ~ ६०९ 
वी न परत प्रहादकौ... ~ ६२२ 
4 ख्यो परोधस...  ... ६१० 
५५ जन माते पढ पुराण ५४४ 
मेरे वीर प्यार नां पंजांदा्ेया ६१६ 
(फ़) 

ध गये गोप गृह गोपिकन भूटगये ११ 
श्न कै खमा पाट पटरी सुषएठनकी ११६३ 
४ तमो चन्द्रकरा शीराएरल पएलनको ११३ 
: रन म चंदोज तते करुठन फरस विषे ११४ 
शरनके बगलमे राजे पिया प्यारीहा ११३ 

राम सियातन हेरत २६६ 
मुन पकडयो ४४६ 
कष पू पूलनके .. ६६७ 
गिया ..., ४४६ 
द नद जका मन बीच मामदा ९९४ 
( वनरा बेकरिया... ~ ६४६ 
(ब) 
ठ वटि जाड मधुर सुर गावो .... १७ 


५ ५ 


टि गरि जाडं छबीठे छाक्के ... १७ 
रे ध्याने न आवे कमू एक क्षण २८ 
को अहीरनीके भाग्य मले देखो मेया २९ 
टे री महार मोहनको ३६ 
गो नहि मानत बार बार .... २६ 


(२३) 

पद. पृष्ठकं, 
बडो ठोटा खोटा नेदको आरी .., ६६ 
ब्रजवासिन पटतर कोउ नाहीं ... ४३ 
वन ते आये बनवारी `... 3 ९ 
ृपमातु कंवारे जब द्वो ६१ 
वनत्‌ बना कटु बन नहि अव... ९.१ 


व्रज पर नीकी आज घटा 4.4. 
वरलिवन्धि जांदियां क्चल्नपर „~ !{: 
१६३ 


वेटतर मांवरो बटो ,... 

चसे मेरे नेननमं नंदटट १४९ 
व्रमे मर्‌ नैननमं दोउ वीर १४९ 
्ुरिया विपभर बाजी ९४ 


वाघ बजे तो त्रज हम न वसगी ब्रीर्‌ ९५ 


बाधा द राधा कित गई ६२ 
वाजी घर आई बाजी देखव्रेको घाद १६ 
वयर बजाहं भाज रगसों मुरारी... ६६ 
बांकी छबिसां श्रत प्यारी ११६ 
विम्ब तज माखन दे री मा २४ 
विनती रवुवरि किरोरी मेर मान „~ ८० 
ब्रिन देखे मन मान न मेरो १३४ 
सरत स्यामकौन त्‌ गोर ९१ 
बेनी गथ कहा कोह जाने ४. ` 4 
बेसर कौनका अति नीक ..-. ९९ 
बेदर्दी तोहि दरद न अवे ... १३४ 
ब्रोकता कयो नहीं रे मिजाज १६ 


वेदौ श्रीहरिपद सुखदा „~ ७ 


वसीवारे त्‌ मेरी गरी आजा र २७ 
बेदौँ मै चरण सरोज तिहारे „^~ ४७ 
सुरी त्‌ कौन गुमान भरी ^~ , ५५ 


बसी मेरी प्यारी दीने प्रान प्रान प्रान ९७ 
वसी यमुना पै बाज रदी ६५ 
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(२६) 
पद्‌. 


दावन सघनकुन माधुरीरतान तरे ६५ 
दावन कुज धाम विचरत पियप्यारौ ६६ 
ृन्दावन धामनीको त्रजकोगिश्राम नीको ७० 


पष्क, 


वर दंतकी पंगत वुन्दकटी =... २५५ 
वतादे सखी कौन गी गये श्याम १५७८ 

24 दिननमे विदेश्च & आये १८२ 
भज रज मोहनी हम जानी १८५ 
ह्य मे दूढयो पुराणन वदन , २२६१ 
व्रज नव तषणि = २२३ 
बन्यो सिया प्यायैको बना .... २५८ 
बन्यो सखी दूलह मवध सीखो .... ६९९ 
बरज यशोदे तू अपनो बार २४५ 
बजावै मुरटीकी तान सुनावे २४४ 
बको हमारो यार समलिया , २७२ 
बार वार पमुक्ञाय रही मे २३० 
बात चलनर्दी करटा ,.. , ३२१ 
वार बार कल्यो तोहि .... ८९ 
विल्ग जिन मानो ऊधो प्यारे .... १५४ 
बिन गोपाल वैरन भई क १७७ 
विहरत बागवामे दे कुल भानवा ... २५६ 
त्रिना रघुनाथके ववे „~ = „~ २६४ 
बिरहोने नोका ज्ञोकां वराया ,... १८० 
विद्या पठने गय गुरुक चटद्ञाका .... २६६ 
बीत गये पिछटे सवही दिन .. ३०२ 
बैठ रे मन सबरके हूजरे , ३२४ 
बैरी धर माहं तरे १ 
वोटर अवनि कुमार ..- , २५५ 
बेघन काट मुरारी हमरे... „ १०० 
बृन्दावनके राजा रै .... . २२२ 


बनदो रघुपति कर्णानिधान  ... २७१ 


रागरलाकर- 


पद, पृष्ठा 


म्दावन विपिन सघन बरी ग्ट 
बडो विकराल वेष 

वजा रै बजा रसखान बजी 
वरसी रर राशि चति र्यो 
बटकृट वसन 3 
अनिता बनि रयामक गो, 4च 
वचन विकार करत बटू... 
बरण धरम गयौ 

वदुर वहेरका वनाय... 
ब्रह्म जो व्यापक वद कहं गम 
बड़ी है राम नामकं भो 
वस्स करज हूनवस्सकर जी 

वम्‌ अव मरं दिलमें 

ब्रह्मा महेश रेप नारद गण"; 
वाका विटोक्रन रामरा 
व्याही अनग्याही 

वंको कटाक्ष चितैवा सिष्य 
वारहीं गौरस वैच री आजत्‌ 
वाटि दट काटि 

म्या कराछ महाविप पावक 
वाङ्क बोढ दियो बनि काट 
बावरो रावरो नाह मवानी 
तरह्मण वैद्य सुद्र 

विश्च जयी मगरनापरक सेन्रिन 
विसाख वितारबो .... | 
विया कर्हा कोनसो मनकी . 
वात चलनदी करहो ,... 

वेष विरागका राग भरो 

वेर बेर टेरटेर ध 
वद ओ पुराणनमे .... 
वेणुत्रजावत गोधन गावत 


ध (4 


अक्षरोकि कमते पदोंका सुचीषतर । 


प्रद. 


दलि पुराण गान 
्ैधन्दरभखी "^ 
पिरिन ते बरजी न रहै... ह 
दक्र ओषध खातण्ट्रन 
वै. विलोकन है दुखी चन 


बी 
भ. 





80} 


त्नी बजावत आन क्डवयोरी .... 

्वतीवट यमुना तट नेरतत बनवारी 

कि २ जा दीसहि लग 

रै ग [विया नहिं नाना 

ह प्रच + प्रमन्‌ स्वे „^ 

हि बट राजन भर्‌ 

दी क्यो न होड साधो मोसों 

्भिवासी कन्देयासाट ^. 

्िन्गिराजके सखि ^ ५ 
म्हारे नयननमं सिययम „.„^ 

वद्मा नाकर गाफिल 

बरजमोहन आयो रे ..+* 

हीणिन मगो तुमे हरिजी .न~ 
















हलौ तुम कहत सब 
ष पडे तो नकी करना व 
््नीगर जसे बाजी पाई 





नीरसी तप करे रल्ट तीथं मरे ... 
क्वः सोवारियने घेर मोहि नके... 
्ह्षीयां पाते .... ध 
श्ीषैनी त्‌ कग सवेटे ७ 
की नाजारे तेरी काये ५ 


बहत प्रकारै श 


क्षि दौरे जतिहै .... 
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(२५ ) 

पृष्ठकं पद. पष्ठाक, 
४०६ '|र्ोको छैठ गुमानी मेया तेरा „^ ६१० 
४३८ | प्रिन सत सती होय कैपे नारे ... ४८३ 

३६५ | त्िपयरा व्याप्या सकट संसार्‌ ^ 
२८५ | विरत नाहि मनते दरि ९२९ 
२९९ । पिरथी शाकतका आरजा ५९८ 
३६६ | बीतरागको संसारकी छोड क्य! ९५. 

६८१ | विरथा कों कौनसो मनकी ४५ 
५५९ | विना विचारे जा करै... ६०६ 
५८० | वीत बीजे जन्म अकाजरे ९९६ 
५०२ | बीरता ताचि विसारे ~. ६०६ 
1 वीर यह पीर तजानरी ९४२९ 
युरे कामका ९१० 
१४८ |बेटात्रेटी माथा माई सुत ससार ६०८ 
५९८ [वेद्‌ विरुद महामुनि सिदध ६४० 
४ 2 हारि राधासग ६३४ 
छ मेद्य ना जहा तहा ,.. ९८४ 

५९६ (भ) 

१ ्रूकुटी तनीको नकवेसर बनीको „... ७० 
९२९७ | भक्त हेतु अवतार धरौँ मे १०३ 
९६६ | मला रे रगीरिषेढा तै जादू मोपै गरा १३१ 
६९४ भयो जयकार जन्मे मुरारी ७ 
९१० भवनत निकसे नदकुमार १२८ 
५२९ भाग्यवान वृषमावुघुतासीको + ७० 
५६८ भीगत कब देव्‌ इन नयना ११७ 

९७४ भीगत कुंजनमे दोउ भावत + 
९४४ मूपण भपनेठेरी मेया ६३ 
९८४ मोर मये उ अये मोहन ७८ 
६११ मजन भावना हियना परती “२३२ 
६२० मदत कपिसे उक्रण हम नाहीं .... २७० 


(२६) 
पट्‌. ्रष्ठाक, 
भजमन रामचरण सुखदाई भ 
भजमन रामचरण दिन राती २९२ 
भजमन श्रीराधा गोपाट २२५ 
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मे तुमरी शरणागत प्यार ,.. ५७२ याही मेरा प्यार रे दानमागि ,.. 
मे अंघटकी टेक , ५०२ याक्तु रूस रहनकाी नाहीं 

मेने थारा काई विगारवो काज ... ९५८ या व्रजमे कनी परूम मचाई ..* 
मे वद्र मेरा राम भरतार ,.. ५६८ या मोहना मोहि भान टभ्योरी 

मता तुमो होरी ग्वे ... ६२१ यासाबरे सोमे प्रीति लगाई .... 
मतो थारे दामन ट्गी जु गुपाट.... ६६० या त्रजर्मे कटु दप्योरी टोना 

मेनू अयानी सैदेया स्यामदा ... ६३१ यह दोऊ चदव्ते उरमेरे ... 

८.1 


मै विरागन दथामदी काल  ... ६५३ यह जगदन मेला दै ९०५ 
म न जाऊं हरि पानी „... ६९९ यह श्रति ज्ञान सुजाननके क 
मोना चौ चन्टो कदमकी या... ९७० यमेरे देश विनायतहे गज „~ 
मोनी तां... ~ ~ ४७६ याही कुन जन तर ^ 
मो विमग्त नहि रुध सनम .... ५८९ याजग मीतनादेख्यो कोई .... 
मोको तार दर रामातारछ .... ५१२ याद करेगा इस जावननू 

मोहन छवीन्टर मनमामद। ~ ६२७ या हरीर मार्हितू ., ध 


मोको तून निमारत्‌ न विसार ,... ५९० यद्चोदा कान्ते दधि प्यारो „^^ 


भक्षरोकै क्रमसे पर्दाका सुचीषत्र । (३१) 


पर. पष्क. 
आता है षी वङ्ीका बजाना 
तेरा... र १३२ 
वार बार यह मापै .... ११७ 
पुलिन कुंज गहवरकी .... १८६ 
देन गयो हौं ,.. १८१ 
नैना रिद्चवार नयेरी ,.. ३७३ 
मोहन जिन मोही ब्रजबाढा.... ६७४ 
देख धतूरेके पात चात .... ३८५ 
मन नेक न कमी करै . ४१६ 
घडी यह बेडा साधो . ४५८ 
घाटते थोरिकदूर अहै * ६९ 
हि्युके गुण + ४. ९१ 
वृधान माहु कपि केवट विहग... 
जो जो ॥ 8 
ऊ क्षे री मनके मोहनहार .... ३७७ 
पाया ४ . ४४४ 
पटह रजको .. ४१७ 
अर्ज क ए 4 
मोहनक मै रूप टुमानी . ६२९ 
दोऊ स्रत रग डरे ... ६४३ 
लौकिक मस्त ,., . ६९२ 
जीके दारे पर... क 
मन... ४ . ६११३ 
दीटहैतेयो किशोरी ... १६१ 
(र्‌) 
्रीवृदावन रास गोर्विद ६८ 
माननी मान न कनै ८८ 
नी तुमरे चित नीकी १०४ 
नारि बनाओरी ११९ 
टीजिये यह गाम २० 


पद. पुष्क. 


राखि छेहू गोकुरके नायक „~ ४९, 
राधा प्यासी खूप उजास॑मोतन्‌ नेक 


हरो ,... ६ ... ६९ 
राधाजक्री सहज अटपरी बोर्न.... ७९, 
राधा प्यारी तोहि मनावन मायो... ८० 
राधा प्यारी बात युनो दकमेरी.... ८० 
राधा सों माखन हरि मागत .. १०४ 
राधा नंद किरोररी सञअनी ..~ १६१ 
राघा रमण मनोहर सुंदर .... १९१ 


रानाजी तै जहर दीनी मे जानी .... १४३ 
रीवंसी कौनतप तै कियो .... ९५ 
रीहौँतो या मग निकसी भाय .... १२७ 
रगनमीग गई हो मोहन सारी घुरख नह १२१ 
रग होरे प्रीतम पायामेरादावख्गा "` 

रूप रसिक मोहन मनोज मन हरण २६ 
रन मोहिं गषत प्यास छांडो हट ८६ 
रेन मोहिं जागत विहानी च 2 
रोके मोरी गैख्वा मे कैसे जाऊं पानिया ३६८ 
रग रहे खरु उनहीं त्रियन संग... ७ 


रघुवर आज रहो मेरे भ्यारे व ६. 
रघुवर तुमको मेरी छाज ~ २७६ 
रच्के संभार नाहि... ,... ६३४ 
रागमाटा. . . ध .... ३४० 
रवे वीना रहूवे .... .... ३२१ 
रटत रटत राधा मनमोहन .... ३३४ 
रविका प्रकार जसे ... .... ३१६ 


राधारमणचरण जो पाडं ... १९९ 
राधाजी घुषागन रध रनी .. २२१ 
राजत निकुज धाम व्कुरानी ,,. +! 
राम कुमार लाख द््रारथके .. २६१ 


(३९) रागरलाकर- 


पद, पष्ठ. 


राम जप राम जप राम जप बाबरे .... २८९ 
राम नाम जप जिया सदा सानुरागरे ६८९ 
राम समर राम सुमर यही तेरो काजहै ३९९ 
राम घुमरछे युमरन करठे को जनि ` 


कटकी = .... २९० 
रामचरण अभिराम कामप्रद .... २९१ 
राम भ्यो रै त्यो रहिये ,... २९१ 
राम्ृष्ण उटि किये मोर .... २९६ 
राधाकृष्ण क्यो नहिं बोरे पीछे पछ- 

तावोगे = व 


रामर खगादहय रम अगा... ६२७ 
राम सुमर राम घुमर राम युमर भई २८० 


रचत सुमेर मो न आये .... ३१० 
रे मिरमोही छवि दज्ाय जा ... १८० 
रे मनक्योँन मजो खघुबीर .. २९४ 
रे मन रमो कर प्रीत .... २९२ 
रे मन समन सोच विचार .... ९८६ 
रे मन राम भसेसो भासी + "२६७ 
रहाहै न कोई यहां... ... ४६१३ 
रावरे दोषन ध .... ६९१ 
रानी मे जानी अयानी मरह .. ३६९४ 
रामह मातु पिता सुत बधु ...~ ४०१९ 
रावसो कर्व गुण गावं ,... ४०६ 
रगकोनेसाज .... ,... ४०७ 
राम विहाय मरा जपते .... ४१० 


राम मातपितु वघु पुजन „~ ४११ 
राम राम समरामरामरट .~ ४२६१ 
राम शिद्यु गोद महामोद मरे .-. ४२९ 
राम निनातेरा कोई ना सहाई... ४५३ 
रम जपो जिया एते ` .... ४९८ 


पद्‌. पृष्ठा, 


ख्प रीर सिन्धु गुण ५५ ४०! 
रे नीच मारीच ^^ ,... ६९८ 
रे रग जहानदे ... .. ४४, 


, रेप्रणीक्यामेराक्रयातेरा .... ४६. 
रेषो रण रावण ५ .... ६९८ 
रंग भरो मुसक्षात छ्छा ५५.2९ 
रघु भूप दिलीप तजी... अ 11 
रघुबर तेरोही दास कहाऊं  „... ६२ 
रत्नछांड कौडी संग खगे ... ४९८ 
रत्नव्याग कौड़ी संगरचै ,... ९५७ 
रहन अवर कषु अवर कमावत.... ५५८ 
रघुनाथ नाथमेरे .... ,., ९७; 
रपुत्र चरण शरण सुखदायक... ५९. 
रही न रानी कैकर्यी .... ,... १०५ 
रकम मुढा कद्वत .. .... १०. 
रास फफीरी उर्न्ादी .... „= ६१२ 
राजतत राम जानक जोरी 6९ 
राम नाम परमधाम... ,..„ ५५५ 
राम प्रतापन जनेपिता तू ..~ १६५ 
राख लेटर हमत विणरी ., ५१२ 
गजमिलक जोवन गृह शोभा „~ ४९; 
रामदास सरोवर न्हाते ,... ४९६ 
राख ल्ह मगवान अवक 9. 4 
राम राम संग कर च्यत्रहर्‌ .... ९१. 
राम मज राम मज जन्म सिरातहै.... ९९; 
राम नाप इक सार... 8. 
राजन कौन तुम्हारे अवि .... ९५२, 
महौ क्याजानाक्या मावै .... ५२) 
राघोजु. महाराज सौव वनरा .... ५६९ 


शम भज मूजसिये रक्ता देही प्ररो... ९७५ 


अक्षरोकि कमते पदोंका पुचीपतर । 














पद. पृष्ठि 
परावर सेहत होर „.“ ... ६०२ 
क्यो न राजा ५28 
खडी ना खाद्यौ स्वामी ९६४ 
मन जन्म अकारथ जात ९५३ 
जीव निरुज ठाज तोहि नाहीं .... ४८५ 
नर यह साची जियघार „^ ९९९ 
मन कौन गति होय है तेरी .. ५4९६ 
प्रन ओट टेर हारि नामा ५२१ 
जिद्वा करो शतखंड .... ५६८ 
प्न मूरख जन्म ्गैवायो ... ९९ 
#री रधघुवरकी होस ... ६८७ 
सन समञ्च एसी बात . ३३२ 
हमा तेरा तव मिटै ... ६१०९ 
कृष्ण रस रसिके ,..* .. ६९९ 

(ल) 

क्क ठटक चरत चारु मोहन आवे ४४ 
चरुत युवति सुखदानी .... ४५ 
7 राधा नेक मनायदे ८४ 
है हरक तुमसेती निवाहोगे १४७ 
छवि निरख अघात न नयन १३७ 
नाचन रिखवत प्यासी ,... ७३ 
न मेरेही भाये आज सुहावनी रात ७५ 
तुम करहांसे आशये जगे ७९ 
ह तब खाज कहारी १२९ 
रे कगनियां मोहनासों १२९ 
तेरे चपर नयन भनियारे १६९ 
ह पिरत सग संग सखियनको .... ४१ 
॥ भये स्यामकै चेरे १२९७ 
0 मोको गारियां देदे जारी ३८ 
कि मोरी गागर फोर गयो ० 





५4 


(३३) 
.पद. पष्क, 
ठजा मोरी राखो स्याम हरी „„ १८७ 
कटकृत आवत कंज मवनते ,. २२९ 
छलितं ठवंग खता परिरीटन .. ६२८ 
ठाजश्गै छागत दास कहावत .... २७९ 
काठ गुल जिन डरो .... २७६ 
लाज मू न आहया नाम धरायो फएकीर ३२९ 
टेहरी खो चननको खह ,,„ २५७ 
टे्यहूरी खोचन मर हू .. २६९२ 
रोहको ज्यो पारस ,... .... २९९ 
लगन नहीं छट एरी ब्रीर ७६ 
लाइरी छाल छसे छखिये अलि ६६८ 
लाजकै टेप चदायकै अग ३८४ 
लाम छग आखे ४४३ 
लीढा अगाध ब्रजवासिनके „~ ३९६ 
ङीने अबीर भरे पिचकारी ६८२ 
टोक कि छाज तजी तबहीं ... ३९८ 
लोग कहं रजके रसखान .... ३८९ 
खो चनामिराम घन .... ,... ३८९ 
लोक कहै अरहो कहौँ ~ ४०६ 
लख चौरासी जीव योनिम ४८८ 
लाज म्रेैजोनाम न टेवे ९६६३ 
स्यावो मेया मोहि चन्द्र खिखौना ,... ५६९४ 
लालन प्यारो श्ुकत बट संकेत... ५६७ 
छाय समाधि रहे ब्रह्मादिक ,... ६५९० 
लाजको जहाज हव्यो .... ९०१ 
लख्हीं छाक्फे .*. ६२२ 
खादी प्यारी दशन देह .. ६२४ 
रर तोहि दही माज मनाऊं ... ६६६ 
लीजिये करुणानिधान. . ६३८ 
लकासा कोट समुद्रसी खा .... ४९३ 
लार तेरे जादू भरे दोउ नैन .... ६७१ 


(२४) रागरल्नाकर- 
पद्‌. पृषठक. पद. प 
(व) स्याम भुजाकी सुंदरताई 
वार डाँ शद इदु सुख छवि गोविदपर ७१ स्यामा इयाम सों होरी खेरत 
वारियां वे साठ वारयां .... ७९ री मुङ्कुट मणि विराज 
वह नाथ अपनी दयाटुता ५ २०४ श्रीराधा प्यारी देखी है चितकी चोर 
वह गोधन गावत गोधनमे ३६४ श्रीद्रदाविपिन सुदावनो 
वह्‌ संवरो नेदको छ अली ६८२ श्रीवरदावन रज दर्शाव 
वा ल्कुटी अर्‌ कामरियापर „~ ३८७ श्रीक्ृष्णजीको ध्यान मेरे निशि दिनार 
वा पट पीतकी फहरानि २३४ माई... 
विविध प्रकार वेद अथं ... ३१४ शकर होय कव रासरच्यो 
वेदं पुराण कही ४०८ शोभित कर नवनीत चयि 
वेद्‌ पुराण विहाय सुपंथ ४०९ रारण गह सरण गहु .... 
वचन ते ञान मिठे ... .... ६१५ दरण गयेप्रमुकोन ... 
विधि एक अनीति रची जगम „... ६१० श्रवण टंजाय कर ~ 4 
विश्वपतीके ध्यानमे .... ६५३ स्याम क सेरा ऊधो पाती छेक मायौरे 
विद्या न परो वाद नहिं जानो .... ५१४ शांत निजांतर किं नग ५ 
वद्‌ पुराण सभीमत सुचके ५०१ स्यामतनु स्याम मन... 
वाउ बखत इह ४४३ स्याम घन तन परर 
वाहि गुरू वाहि गुरू... ५९३ द्याम सुदर मनमीहनी मूरत 
वह स्चषरुक जो मौर मुकुटकथी ९८९ श्वासके भरो । 
(श) ्रितकमला ऊुचभेडल ध्रत्कुडक ए ..* 
शारद निरि देख हरि हषे पायो ६४ १ न १ ४ 
रघुबीर की यह वानि (1 

स्याम कमल पद्‌ लका सोभा ४८ श्रीरामे छपा मञ्धुमन 
9 तिहा 9 44 शिरधर मटकी जानीयां टटका ...+ 
श्यामको ठंसी वन पा ५८ श्वासो श्वासी कर गुजारा 
स्याम तरी बंसी नेक बजाऊं ९६ शालग्राम वरिय्रून 
द्याम दयाम दयाम र्ठत प्यास ४४ रखा उाप पाप गुह्‌ ,,,. 
द्याम घन नियरेही आयो मेह १०६ दर रिरताज महारयाजनके महाराज... 
द्यामा जी क्रूं परी पोखर पार .... ११६ शेप सुरेश दिनेश गणे 


स्याम मसे खरो न होरी पाटार्गोकरजोरी ११९ 


द्याम मोरी भंखन बीच वसे 


१२८ 


द्याम बिना ऊधो एसे मई ...* 
शिथिर सनेह कटै 



























अक्षराके क्रमते पदोंका सूचीपत्र । (३५ ) 
पद्‌, पष्ठांक, पद्‌, परष्ंक. 
क्ीक्रष्णजीके कमल नेत्र ..„ २१५४ सखीरी मंद नदकिरोर ६४ 
वरा देदासे ना वुसौ ,.. २४८ सखी नेदलाक आवन नहिं प्रवि... ७६ 
चि बनके निवासी .... „... ६११ सखी मोहिं मोहन छाल मितानि... ९२ 
हिचि गंग राकी ... „^ ३१२ सखी कैसे करं मैहायनक्छयुव 

ह रात सवत ^ ^ ३१४ मेरो... 1 ,.. १६४ 
छै चारिके चारं बनायकते . ६९९ सखी राधावर कैसा सजीला „~ १५७ 
हीम दनक चोट बुरीर ... ३७६ सबसे ऊची प्रेमसगाई १९१ 
क्रग॒ बटरम गुण सदा गाऊं .... ४३ सफ़ढ जन्म मेरो आज मयो .... २१ 
्षीन सुवा नरी .... ४४१ | स्वरे शरणागत तेरी ४९ 
पीरा जटा उर बाह विश्ाठ .,, ३९५ | सान्‌. सुड घर वजन कलो वे द्यामा ६७ 
षा महेरा गणेशा दिनेश ३९७ ' सारी सम्हार है ६९ 
किष सः २९९ साची कहो रगीटे खल ७७ 
हिङष्ण चन्दर महाराजने ९६६ साची कहो विधौ हंसी करोजी ... ८० 
्ीवृन्दावनवास दीजिये ९७१ साची कहो कि प्यारी हांसी ८२ 

हीरा चन्द्र दररथसुतनद्न ५८९ सावर सों ध्यान मेरो निशि दिनारी 
ण्व १,“ श क 22 

क ५ ॥ । सांवरे दी माटन माये सानू प्रेमदी 
४ | कटारियां १६९ 
| ५९९ साख मुनि जन मर ९ 
संवरे की जिन निरखी मुसकान.... १५१ 
1 । ौ सीखहो छ वर नट नागर | ७९, 
हु परे धरणी रिम ६१५ छन सुत एक कथा वहीं प्यार ... २२ 
1 शिला तर सेज करे ६१९ युनिये यरोदारानी | छोड ये ब्रज तिहागे ३२ 
ष्ठ कपीचर पार परे यहि माति... ६९२ घनो यद्ोदानी तेर गिरिधारीने.... ६७ 
| (ष) सुनरी गुण कान्ह वुः ६७ 
... ५३१ पुटे यशोदारानी तू सर्कौ वद ४० 

(स) सुनिये योदा कानद्‌ अरजी यही 
गी मोहिं दरि द्रौनको चाव .... २९ हमारी ५ ६ 
ती याको वंशी लीने चोर. ५६ सुन धुन मुरली वैनवाजे हरिरासस्वयो ६८ 
क्षा तुम गोलो न वात विचारी ६४ युदर जान कान्लपुन्दरहीं पगियाश्षीश्च ७१ 


( ३६) रागरलाकर- 


पद. ुषठाक पद्‌, पृष्ठकः, 
मुहाधन सावन राधा सुख तिहार बाट सचि श्रीराधारमण हयो सब संसार २६९२ 
परयो क .... ११२९ पुमिरणकर श्रीराम नाम 2 


सुन सखी जज क्ञरन नरह... ११४ सियाराम तरिना व्रीतेनात दिना .... २९६ 
पुंदर मूरति दृष्टि परी, . ,., १२९ सुरतियारे ठग रही हरिस .... १८१ 
सुंदर सुख युख सदन श्यामको... १२८ घुनरीजे विनती मोर... ० {९.४ 
संद्र अनूप जोर अति मनक मावत १३१ सुन अल्कवलि प्रीकृष्णनी = ** १९९ 
संदर साबरे सोने टो .... ११९ सन मन मूढ सिलावन मगो .. २९३ 
सुपने मँ द्रा दिखाय मोहन मन... १२८ सुमिर सनेह सो तू नाम रामरायका.... २९० 


सोत्‌ राखटेरौ श्रढा तरल भये... ११५ पुनल बात हमारी नगर मव " २६५ 

सौनजुहीकी बनी पिया „~ €९ सुपनेमे मनी कती... ६१६ 

संग चटी व्रनबाह लसल क्रतालन सुदर द्याम देवनदी जादा . १७९ 

जोर ~ | ..^ ०3 सुरनवंसी नमौ ~  „ २५२ 

पजन युखद्य दिल जारं १७९ सोम नाम त्रिप्र; वर... ,, ३०७ 

सखी पुपनेमं घवरानी .... २३ योय र्मी कहा गापिल हकर , ६०९ 
२५ 


सीरी मुनि सग वाख्क कफर सकट काट मरी हमर , २०० 


९ 
७ नतन प्रतिपाद रावो टाज हृ मेरी १९ 
ष 
५ 


सखी रग मीने दोड राजकुमार... २५ 

सखी (१ चौ ब्रष्ठवर .... २ ९२ मनम उदा ३२९१ 
मत्य कर मरो महज स्वभाव , २६। मननवः गरो गन .... २५९१ 
समती ब्रह | दरा ग्धुराई ' २९९ ममनीन कटु अन दमो २९५ 
सव मनका मत यह रपय , २०० मन्दी जवो नदद निर्‌ २५१ 
सव दिन गये विषयक टेन . ३६६५ नयी फेमनका कौ जा ६५५ 
सव दिनदहयेननष्कममान . ६५१९ मग्ीतर्मो त्न नि आ ९५५ 
समता ग मुका जने - ६१५ मीयहद्मवा न्प दभानं ६५५ 
सप उनसो नी , ६०५ ग्री यह मरो हित चोर ३५६ 
सगुन पूरा प्रायामयामं . ५१० मीरा छ सावन मनभावन ७७ 
युग सेज साहत -कोरव्या , ५२८ मप्रमत्रन दृ दोर नकुमाप ६८ 
म्न घन गर्जं धूमवृम , २७५४ सरयू नीर तीर परिः ६८८ 
मह्न प्रर प्राये न कनया... १६८ सवर अग्न 9 ४५०७ 
सार सा कियो मोरी ... १५१ मत्र फयु जीवतत का स्यनु # १ ५ 
सपि जग नागन सायो ० २१२ सव सोच प्रिमोवन चित्रतर ४६२ 


अक्षराके करममे परदोँका मरचीपम । 


पद, पष्क. धट. 
सव सुख राम नाम च्व माई .. ५९६ सो रै रासमं नसुकरं नाविक 
स्याथको साजन समाज „„ ५१५ मो मुक्त युश्चिमत मुन 
साच मनके मीता ^ ~ २८५ मों जननी मो पितता मोदट्‌ भत 
सार्थ सयानप॒ ... „ ४०९ मोटुबडो जा हरिगुण गप्र 
साधो यह मन गद्यो नजा „ ४६२ मंपति सों सकरुचाव्रि दुविरहि 
संतनका यह परमधन ` .. ६६९ मैनो रसा धुन्ध परमार 
सावर क्यो मोरो रिसमानी .. ६५९ स्वरम वाम नदि वधिय 
छुन्दर श्याम सज तनु मोहन  .. ३१! सतयुग सत त्रेता 
माधो गोविद गुणगावो ,, ५२६ म वरनम्पतिमें वैरसवर्‌ 
साधो राम रारण विश्राम ५६३६ साधो मनका मान्‌ व्यागो 
साद्‌ सव्ररकरना ,... ५५१ ममङ्न वर्च दिर खोज पियाः 

यन दौक.मायरादटा ५४4५ साधा रचना राम्‌ वना 


४ च 


१ 


चीप्रीति हमनुममैग तादी € सेवीट गोग राय अक्रुट निरंजन... 


^. सव काट चन कतः वहं 


मारकौ सार समार त्री ३८५ 

सावर गोर्‌ सम्रने सुमाव ३९५ सकल पुस्यमं पुर प्रधान 
मिय राम स्र्प ५० सव वममे त्रम 
मीन नितम करना .... ५५० मय कुट मुक्तिमोभपाय 
मुनरो परिय मोहनक वनियां २१३ स्वी मोहन सुमकान 
मन्दर पटा ओर चुदर भ र वन ६९५ सवर काद दमे क 


गुनि सवक्रौ कनि नकु ... ६८३ मवीरी मुञ्च आज मिहम दराल. 


मुन्द्र वदन सग्मीरः संदायि नन... ६२६ सवमनिद्रते यह मति मप्र 
मुन सुद्र वैन सुधार्म सान ... ९५ स्थातर्‌ जगम कराट्‌ पतन 

मुन कानदिपे निन नेमच्यि ,... ५०२ | साने जममम तराना 
पुत्‌ दर्‌ समार ससा पारवार्‌ ,... ५२३ गो वैत नुगत लवर ~ 


मुरराजसो सन समाज समृद्ध साधो यह ननु दिष् जना 


मुनोरे भाष्यो तुमको .. क 1 साई कैन कौज -.. 

मुन सुन जीरं सोहे .... ५६५ मार सधनै चिनकापूः न 

£ सित सनेह्‌ देहमर .... ५२२९ साई अगर रमार प... 
समश्च हिमा कर वैद अन्दर .... साजन संत करौ त कम 


हत ह चन्द्ारिर मोरके .... ३५८ घुमर सुम ^ 


13.98), 


(३८ ) 


पद, पष्टाक, 
समसो सुमर ध ९११ 
युख सागरपुरतर्‌ चितामणि ९०४ 
सुखसागर सुरतर चित्तामणि ९२९, 


पुख नाहीं बहते घनखाट 1 


सुरुतान प्रे सुनवे नामा 

युन साखी मन जपप्यार ४ 
मुरदिकी असी तेरी चाल वि 
पुदामातन हैर तो रक्ते सवकीने 
सुन मेयामेरीत्‌ 

सुषा चठ वा बनको रसर्टीभे 

सुरे तजते सृरज दवत 

मुमर मन गोपाठ खाट 

सेवा थोस मांगन वरहा 

सोदर तेरा ध ध 
सोचकर चख्ना मुमाफिर्यां ... 
सोजन मम्ताना 


सोन्मं शगार वागे .... ॥ 
नोहनन रामा मावः । 


सतुलि निदा दार व्िर्बानन 
साच उषा धत 

सतन, 
समन 
समत 
सग महष मो आवन -नि 

सटा मकां जाय पकारं ...4 
सृत मिट कल्यं मुनिम 
मनू कारन भाप 

(ह्‌. ) 

सममे रर व्ल क र 
हमा च प्रयाम मुख मो कते 
सममन वोदा न्ना त मतव्रामुः 


सरा सद .. 
याट त धना 


सट ल्ग 


९६१९ 
4० 
९४३ 
{५ 
५९. 


> अष्टि दष्ट 
~ ५. त + य १ 


[\;.\ 
न 
द 


ह 9 „ज 
५ ५ ८ ~ 
०» ५ 


र प 
2 
५ ~> 8९3 (2, 


भच क ~ 0 पूनि 
ल्क नई यत पयु 


"~~ 


रागरलकर- 


पद, 


हमासे दान दे व्रजनारी छ 
हप हलाहये मनभावन 

हम तरे दृश्कमें स्याम वहत दिन भटक 
हमीको प्यारे दरश दिखायद 
हमरे गोरस दान न ह्यय क 
हर हर जिनके मुश्वसों निकटे 
ह्र हर हर हर द्र हरर 
हाहा ठह एका कोर स 
हिडोरे आजत चत रंगस्यौ + 
हिरो म छाश चरो गम 
हो प्यास दनि त्रवी टगर 
लेग; गोहन सेरी समरो 
आ 


# ४ रष 


# ७ क 


र सट्क मुस दग्वने आ 

रा गहर मना मेदे धन माः ५१ 
रमय मारा मगो मन रमभ प 
10.19... ५ 
प्य मन तुर 0 ५५ 
द नाम साह तरं 

ग्टयगसो कट म्वा सूना  ,. 
त्म रणृनाय गुणक मवत ८ 
स पण्देय कूल दिनि शि 

मारं श्रवृदाप्य उर सीर ध 
तदाग रीय शय टट 
दर वदी यरन्को श्रौ 
ट्त हारि दग द मुषिरिणि कग 
स्पा दहा कहन न पपै ॥ 
ल गलति नहि कञ्‌ न 

ह्मम्‌ पट्‌ शट्‌ श्रीद त 
हरि भव व्रनिं रै नारि पिमा 


पषठाक. 


अक्षराकं क्रममे पदांका सूचौपत्र । ( ३९ ) 
पद, पृषक्‌, पद. ष्क, 
मार प्रमु भवगुण चितन धरगे... 


[> 
^ ९. 
४९ 


हाथिन सां दाथी मार 


, ६६८ 
{मरी ओखनक दोर तारे ५५० | हाद दाकर श शक 1 
ममनदनंदन मोचि  .... २१० दररत बार्ह वार दौ... „^ ३६४ 
रि सन्तनकी पज राखत ८५१ | द्रम हैरान वार्‌ „... ५२९ 
द्म मक्तनक्े भक्त हमा ५१८ [द द्यय दणरां 1 1 


मारे माई स्यामानीको गज 


[ 8, 

ई ९ 
७ 

ननी 





+ | [लवहुच्ास, 2 
टम श्रीरयामाजीक्र कल अगिमानी. २२; | निहा टाट कवि वट वि मया .. ४२९ 
हर्एक तरफ चमन मेकैसी हाम्‌ शरद २५६ | टै कोई दमकी बति जगन ५५६ 
हरिन मेगे मनद्टन नं ५८२ | दीद व्रजगज दृत २७९ 
हिसा नाहि क ५.६ लो पतित दिम माधो ५२२ 
ह हरिकमनदहरौ अममभाग .... ५८८ | रीकुतवाति जाप्या, 4 
हे प्यारी नाहि फोरम मामाप्या .... २५५ | त नामने सुग ठउपन ६६० 
ट्‌ अच्युत ट परत्र ... ५. = | {रथः पृद पकज प्रम „... ६२६ 
ह हम रकतिक अनन्य. "५१० [हि नाम यज जग मीन जो ,.. ६६३ 
होगय स्याम दूनपे वदा . {५१ | र्नो खगा शरे मह ६३९ 
टा हार पतित पात्रन नृनं ५५ 44 | हः तिन्‌ ठो राग पति मेर ,... ६२९ 
सतो रधुवरदिनका टद्‌] # ` 4 | 72 शट चन्या वनजाग ... ६४९ 
सि परु जनकपुरक नाग 0 ५१६ 
हस गुजार दम "= | हास्म नाम्‌ मदा मुग्वद्‌ा३.... , ९६९ 
दयुमान ह षाठ ता “१५ ह्ण यत मुनिन हग गुण गाः... ८६ 
हरत सतर भारति आनी दायक, ५२२ । 11 र 
टित सब्र प्रतितनकागउ . "१४ | हाः सम नाम जय साह 0 
हरि हौ सब परनितनको नायक . “१: । हाप द 
हरि नाम कमी न पुकार ५८८ । टममर्‌ दीनदयाद त तमन ५०६ 
हरिमेमी मन प्रीति छमायर्‌ ~ ८4" द नार ९०९, 
ध्म रक दिन फिर आसरका ... ५५६ दर्‌ हं करत निः सव ममे ९२० 
हरियक्च रमन गाये जो संगी नरौ “५ | दर विन जन्म सफर जात ४ 
रनु राखि च पति मेरौ ... ४२१ ` सत रटत दहर जवा ५३९ 
दाद बां काट ओर... , ६९५६ | हरि विन तेरे कौन सघ ५५६ 


| ४ ४ सं प ७ ४ 
हरिपै ाग रहोरं भा | ४९६ | हार जिन कौन सहाय, मनका ९६८ 
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पट्‌. ॥ ए 
हे मातामनशोच न कनि ... 
हे गोविदहे गोपाल टै दयाक्ठार 
टै दिरमे दिलदार सही.  ..“ 
होरी नदर्नेदन खेटे अत्र 
होयरी व्यार वर्त खनका 
होरीको छक मो द्रटन दोर ... 
टातसो जा सघुनाथट्टी . ... 


(क्ष) 
क्षीर जु चाहत चीरगहसन ,... 


॥ इति गगरल्नाकर पदसूची समाप्र ॥ 





॥। श्रीननद्याय नमः ॥! 


श्रीनिक्विहारिणे नमः । 
न ््‌ 1 | 6 १ ८ न्‌ कः क र्‌ \ 
र रगस्त्वाकर । „+ 


-- “सध 
मगटाचरगणश्टोकाः । 
असारेवितवामदुण्डलथरं मदोत्रतभ्रृटतं 
किचित्कुचितकोमलाध्पुरं साचिप्रसारेक्षणम्‌ ॥ 
आलरोलगुलिपद्छेमुरलिकामापुरयंतं मुदा 
मूटे कल्पतरोधिमगललितं ध्यायं जगन्मोहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जातु प्रार्थयते न पाथिवपदं नन्दे पदं मोदते 
संधत्त नवयोगसिद्धिषु धियं मोक्षं च नाफांक्षति ॥ 
काटिदीवनसीमनि म्थिरतडिन्मघन्युतौ केवलं 
शद्धे ब्रह्मणि वहवीभुजलतावद्धे मनो धावति ॥ २॥ 
ज्ञातं काणभुजं मतं परिवितेवान्वीकषिकी शिक्षिता 
मीमांसा विदितैव सांख्यसरणियेगि वितीणी सतिः ॥ 
वदांतः परशीलितः सरभसं किंतु स्फुरन्माधुरग- 
धारा काचन नंदमुनुमुरटी मचित्तमाकषंति ॥ २॥ 
काषायात्र च मोजनादिनियमात्रो वा वने वासतो 
व्याख्यानादथवा मुनित्रतभराचिततोद्धवः क्षीयते ॥ 
किन्तु स्फीतकटिदशेलतनयातीरेषु विकीडतो 
गोविन्दस्य पदारविन्दभजनारंभस्य टेशाद्पि ॥  ॥ 
मेषेमेदुरमंबरं बनयुवः श्यामास्तमालदुमे- 





( २) रागगत्नाकर । 


नक्त भीरुरयं स्वमेव तदिमं गध गृह प्रापव ॥ 

इत्थं नदनिदेशतश्चलितयोः परत्यध्वकुजदरः 
गधामाथवयोर्जयंति यमुनाकले _रटःक टयः ॥ ˆ । 
फुटेदीवरकातमिद्वदनं वहावितंमप्रिय 
श्रीवत्सांकषुदारकास्तमधःं पीताम्बर मुनग्म्‌ ॥ 
नोपीनां नयनोत्पदायिततनं गागापंपा त 
गोविन्दं कल्येणुवादनपःं दिव्यांगभपं भन ॥ £ ॥ 
यंशीपिरपितकग्वनीगटामात 
वीतांवरादस्णविम्बपटाधगाटान ॥ 
र्णन्दुसुदग्म॒म्वादरविन्दनआन 
कध्गात्प शरिमपि तक्म न नान्‌ ॥ ७ ॥ 
न्यानाभ्यामवशीकृतेन मनमा रतरिगुणं नित्कियं 
ज्योतिः किचन यागिना यटि प पथ्यंति पथ्यतुते ॥ 
अस्माकं तु तदव द्टोचनचमन्कागय भरयाच्चिगं 
कालिन्दीपु लिनपु यन्किमपि तन्नीटं महो भ्रावति ॥८॥ 
कुमति केऽपि बरूतिनः करचिदप्यनंन 
स्वातिं विधाय विपवाँनर्शीं तिमेव ॥ 
त्वत्पादपद्मविगलन्मकरदविदु- 
मास्वाय माद्यति यृहमृदिण्मना म ॥ ९॥ 
केचि त्रिग्य करणानि विमृञ्य भौगः 
मास्थाय योगममल्ात्मधियौ यतन्त ॥ 
नारायणस्य महिमानमनेनपार- 

मास्वादयत्रम्रनमागमदहं न मुक्तः ॥ १०॥ 


दोटा-प्रीगुर श्रीगोरविटपद, मङ्गलदित करै ध्यान। 
मद्र श्रा्रजगज पवर, जां पाड सन्मान्‌ ॥१॥ 


कीतन | ( ३ } 


गोपी गोपी जगतमे, जिनकी उटटी रति। 
तिनकं पग वन्दन क, करी दछप्णमों प्रीति ॥ २॥ 
हाभ जार विनती कग, सुनो गरीव निवाज 
अपनीटी कार जानिय, बँदगदटकी लाज ॥ ३॥ 
नन्दरायकं व्डिट, भक्तन प्राण अधर '! 
भक्तगमकं उर वत्रमा, परिरं फलन 
भरि <क्‌ भगवन्त गुम, यनु नाम वपु षकृ 
तिनकर पगवन्ेनं किय, नाशन विप्र अनक ॥ 
तिनपर भ्रमर समान निन, अकि र्ट मनं माग 
मक्तराम क्व नरी; चनव काट ओग ॥ 
हापि टह वर मांग, यञ्चमति जीनमृर । 
नित दामनकं पगनका, सक्तगमको धरर ॥ ७॥ 


समाजा वचन्‌ | 


श्री्रजराजकुमारवरगाइय) आनन्दकीनिधिवग्गादये ॥ 
भक्तनकोमनमावतोगाइयं, श्रीयाडिटीटलनवग्गाडइये ॥ 
दोदा-नवग्ममें कवियन कष्मो, सर्म अपिक शृ्यर । 
तामे अतिमग्स पति, मो यद गसविहार ॥ 3 
नवहि अङ्क शृद्कारकं, रोरी चोगे दान । 

छलदिकरन वनच्छगसन, विग्दमिटखन अरु मान ॥२॥ 
नागारिया नवनागरी, वटत गम विदाम । 

पल पट वारो हे सखी, नित नव नागरिदास ॥२३॥ 
चन्द्रमिटे दिनकर मिट, मिटे गुण विस्तार । 

टटव्रत श्रीहारिवंशको, £मिरं न नित्य विहार ॥ ४ ॥ 
काके बल भजनकोःकाटूके आचार 


| 


< 
(म 


(४) राम्रत्नाक् । 


व्यास भरोसे ैवरके, सोवत पाव पमा ॥ ~ ॥ 

मुरली मदनगुपाटका. बाजत गहर गनाः 

कर्दम बाजत सनी, काटिन्दाक ती}; : ॥ 

सुख मन रूप अनूपः, कट उरण क्षि 

अव उन्दावन वरणिही.जटं ुन्दातरनचनः ॥ 2 ॥ 

वृन्दावन आनन्दन. कदु ख्वि वर्णित नातव, 

कृप्णटल्िति टील्ाकरण. धागा जत्य ॥८॥ 

मुक्ति कटं गोपाल मा, मरम उका, 

वरन ग्ज उड मम्नक टम मुरि द्‌ जात ॥ . ॥ 

नारायण व्रज भमिक्रा, मुग्परि राव ना: 

जरां आय गोपी मय, त्री गोपक नाध ॥ 3० ॥ 

घनि वृन्दावन धामहे, धनि वृन्दावन नाम 

धनि वृन्दावनरमिक्र जा. मृमिर गध्राध्याम ॥ 13 ॥ 
| श्रीराकुर जीको वचन 

दोदा-राध मरी टाडी, मर आन्‌ दग 

मे ताहि गखां नयनम, काजगकौमी असद ॥१२॥ 

राध आध नयनमां., तिग्छी चितवन चायं 

जा निशान आग चट. पादक फरिगय ॥ १३॥ 

लटमम्दार प्रियनागमी, कहा मया तारि 

तेय टट नागिनिमईः, उमा चनह मारि ॥ १४ ॥ 

राधनूकं वदनप, वदा अतिशवि द्रव) 

माना फूटा केतक, भ्रमर वामना टय ॥ १९५ ॥ 

प्यारीनृके वदनप, वमन चालिसां चार 

द्र सारस दथ हमहः) देश चातक दरण मर॥ १६॥ 

गोरेमुखपे तिट ब्रन्या) ताहि कष परणाप्र ) 


0 


क्रादन्‌ | (५) 


मानां चन्द्र विद्ययक्र, पाटे शालिग्राम ॥ १७ ॥ 

टट दरी तियशीशतेः रहि कपट टपराच । 

मान्‌; छना नागको, पीपी अमी आदाय ॥ १८॥ 

व्रजवासी वद्टम नदः; ठर जीवन्‌ प्रान! 

दन्ट न नक विमाग्टिःमा्हि नदक आन ॥१९॥ 

व्रज ज अनत न जाट्ागमग् र यह्‌ ८कृ ) 

न्त भार ताणि › दिं शप अनक ॥ 

`  . भ्रीप्रियाजीको वचन । 

परे ट्टी व्रपमारकी, गधा मग नाम । 

नीनन्टक्रमं गाय, दृरसाना नंदराम ॥ २3 ॥ 

वशीदारे मोहना, वंशी नक्‌ बजाय । 

तरी वंशी मन हग्योःवर अंगना न सुदाय ॥२२॥ 

आड पियार माहना, पटक खाप ताहि टर) 

नामेंदेखौं ओर कोना त्रि दसन द ॥ २३॥ 
मञियनको वचन । 

एर कटिन अदीगके, नेक पीर पटिचान । 

तव युख दशनं कारणे, छाँडि दईं कुरुकान ॥ २४ ॥ 

मोर मुकुट कटि कानी, पीतांबरवनमाल । 

यह मगति मम मन वसो, पदा विहारीटाट ॥ २५ ॥ 

कृर मुग्टी लद्ुरी गहे, ्वैवरवारे केश; 

यह बानिक नयनन वसो, श्याम मनोहर वश ॥२६॥ 

मोटनि मूरति श्यामकी, मो मन र्दी समाय । 

ज्यो मेहैदीके पातपे, खटी ट्खी न जाय ॥ १७॥ 

मनमोहन मन मोहना, मनमोहन मनमाि ॥ 

या मोहन दे सोहना, तीनटोकमें नारिं ॥ २८ ॥ 


{ ६ ) रामरत्नाकर । 


चलो सखी तहँ जाय, जहो बसे अजरा । 
गोरस बेचन प्रेमरस, एक पंथ द्वे काज ॥ २९ ॥ 
मोग भुकुटकी लटक पर, अटकं रहे हग मोर । 
कान्दङंवर ससि यमुनतट, नटवर नेदकिशोर ॥२०॥ 
जिन मोरनके पंख हारि, राखत अपने शीश ¦ 
तिनके भागनकी सखी, कौन कारिसके रीश ॥ ३१ ॥ 
वंदावनके क्ष को, ममं न जानै कोय, 
डार पात फर पएू्ट्मे) राधे राधं दोय ॥ ३२ ॥ 
वुंदावन बानिक्‌ बन्यो, भमर करत गुंजार । 
दुहिनि प्यारी राधिका, दलह नंदङमार ॥ ३२ ॥ 
ब्रन चौरासी कोशमे, चार गाम निज धाम। 
वृदावन आ मधुपुरी, बरसानो नैँदगाम ॥ ३९ ॥ 
३ नेदीश्वर॒राजहीं, वरसाने उषभान । 
 कुर्दीपक भय, गावत वेद पुरान ॥ ३५ ॥ 
वज समुद्र मथुरा कमल; वुदावन मकरंद । 
भजवनिता सव पु हं, मधुकर गोकुलचन्द्‌॥ ३६ ॥ 
उत उरज्ा कुडल अटक, इत्‌ वेसर वनमाल । 
गौर श्याम उरञच दोऽ, मंडल रास रसाल ॥ २७ ॥ 
परेम सरोवर परमको, भरथो रहे दिन रेन । 
जं प्रियप्यागी पग धरे, लाल धरं दोड नैन ॥ ३८॥ 
मोरमुढुटकी निरखि छवि,लाजत मदन करोर । 
चद बदन सुख सदन पैमावक नैन चकोर ॥ ३९ ॥ 
क्मलनके रवि एके, रविको कमल अनेक । 
हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको एक ॥ ९० ॥ 
जरम बसे कमोदनी चन्दा बसे अकाश | | 


बाला । (७) 


जो जाके मनम बसे, बसे सो ताके पास ॥ ४१ ॥ 
वाहं ५ यि जात हौ, निबर जानि मोदि । 
दिश्दे ते जब जाडगे, सवर सराह तोदं ॥ ४२॥ 
जो मोसों मोसी करो, तो नहि कौ कटर । 
तमरहौ तैसी कीजिये, सनो रसिक शिरमोर ॥ ४२ ॥ 
पाग बनो पटुका बनो, बनो लालको भख । 
गाधावहम काकी, दौर आरती .देख ॥ ४४ ॥ 
अथ बालटीटाकं पद्‌ । 
राग भेर । . | 
वेदौ श्रीहापद स॒खदाई । जाकी कृपा पंगु गिरि रुषे अध- 
रको सब कु द्रशाई । बदिरो सुने गैग पुनि बो रंक चले शिर 
छत्र धरई । सुरदास : स्वामी करुणामय बरवार नमो तिर्हि 
भार ॥ १॥ 
4 राग रामकटी । 
: भयो जयकार जन्म शरारी ॥ शीश वसुदेव छे चले हं 
कष्णको शमे सेलत विहारी । रारे शीशपर शुकुट सिहर 
बन्यो हार हमेल छवि रकित पियारी। सूरे प्रथु अवतार 
लियो भक्तहित बढयो आनद गोष मञ्चारी ॥ २ ॥ 
| , राग आसावी। 
। देखो अद्धत अविगतिकी गति कैसो रूप धरबोद॥ तीनलोक 
जाके उद्र भवनम शुपके कोन पच्य ई ॥ जागुख दरश रन 
सनकादिक चतुराई सब ठनी है ॥ सो यख चमत मात यशोदा 
दूध धार पटानी र ॥ जिन कानन गजकी विपदा सुनि 
गरुडासन विसरायो रै ॥ तिन काननके निकंट यशोदा हरायो 








५५ ॥ | ९९.५५.५९५ 


रणगायो हे ॥ निन्हीं सुजा भदलाद उवारधो प्रगट होय सम 
फ़ारयो है॥ सो भुज पकर ग्वाल अर गोपी ठढे होय दकारो 
है ॥ जाके काज रुद ब्रह्मादिक कटिन योग त्रत साध्यो है ॥ 
ताको धाय नंदकी रानी खट सों गहि बाध्यो है ॥ जाको 
मुनिजन ध्यान घर है शंभु समाधिन ट्री रै॥ सो गकु 
है सुरदासको गोकु गोप विहारी ह ॥ २ ॥ 
राग विटावल । 
आदि सनातम हरि अविनासी । मदा निरंतर घट धर 
वासी ॥ पूरणत्रह्म एराण षखाने। चतुरानन रिष अंत न 
जाने ॥ महिमा अगम निगम जिर्हि गवे। मो यञ्जदा लियि 
गोद सिखा ॥ एक निरेतर ध्यावे ञानी । पुरुष पुरातन रै 
निवांनी ॥ शुक शारदको नाम अधारा । नारद शेष न प 
पारा ॥ जपतप संयम ध्यान न अपे । सोह नेदके आंगन धावे॥ 
रोचन अवण न रसना नासा । तिन पद्‌ पाणि कर प्रासा ॥ 
अरण असित सित वरण न धारे । घुनि मनसा कहा विचार 
॥ विन्वंभर निज नाम कावि । घर च गोरसं जाय 
चुरावे ॥ जरा मगण ते रहित अमा व । मात पितासुत 
न जाया॥ आदि अनंत्‌ रहे जैरशायी । परमानन्द 
पदा उखदायी ॥ ज्ञानरूप दिदे बोले । मो वछरनढे पा 
॥ जल थल अनर अनि नम छाया । पांच तक्म जग 
उपजाया ॥ कोक रचै पठे अर्‌ मारे। चौदह भुवन पलकमे 
धारे ॥ कार इरे जाके इर भारी । सो ॐखल बध्यो मह- 
तारी ॥ माया प्रकट सकल जग मोहे । अकरण फरण करे सो 
५, । ५५ माया लसे न कोह । निर्ण सगुण धरे 
व 








#, 


॥ रिव सनकादिक अंत न पं ।सो गोपनकी गाय 


बारी । (९) 


वें ॥ धुण अनंत अविगतिरि जनवे । यश अपार श्रुति पार 
पावे ॥ चरणकमर नित रमा परोवै । चाहत नेक नयन भर 
वै ॥ अगम अगोचर खीला धारी। सो राधावश ्ंनबि- 
[री॥ जो रस ब्रह्मादिक नहिं पायो । सो रस गोकुर गङिनि 
हायो ॥ बड़भागी यह सव व्रजवासी । जिनके ग से 
बिनाशी ॥ सूर सुयश कहि कहा वखाने। गोर्विदःः ति 
विद जाने ॥४॥ 
साख मुनिजन भें देव अस्तुति कर स्मृति पराण गुण वेद 
शु । तुम प्रथु एक अनेक ह्र रमि रहे अमित जगजंतु नर्द 
रेत पावें ॥ शेष मेश गंधवं किन्नर थके भ्यास ब्रह्मादि र्हि 
छर पे । चरण पाताल ओ शीश आकाशमें चद मुरज दोऽ 
म सुदा ॥ यही परतीत तेरी चहं युगनमें भक्तके देतु "धारि 
धावे । कत मिहरदास निवास कियो नंदगृद कान्द 
हतु जान यश्चुमति सिला ॥ ५ ॥ 
राग राभकटी : 

हौ इकं नई बात धुनि आई ॥ महरि यशोदा टोदा जायो 
कर घर वजत बधाई । द्वारे भीर गोप गोपिनकी महिमा वरणि 
# जाईं। अति आनंद होत गोकुलमें रत्र भूमि निधि छाई 
क्लाचत तरुण पद्ध अर बाकक गोरस कोच मचाई । सुरदास 
इवामी सुख्सागर सुद्र श्याम कन्दाई ॥ ६ ॥ 


राग भेरव ! 


देवो री यह कैसो बालक रानी यशोमति जाया । सुद्र वरण 
कैमलदललोचन देखत चंद रुजाया है ॥ पूरण ह्म अलख 
विनाशी प्रर नन्दघर आया है । मोर सकट पीरतांबर सोहै 













(१०) रागरलाङर । 


केसर तिलक गाया ह ॥ कानन कुंडल गलबिच माला कोरि- 
मानु छवि छायादे । शंख चक्र गदा पद्म विराजे षतुयुज शूप 
बनाया ॥ परमेश्व पुरुषोत्तम स्वामी यश्ुमति सुत कलाया 
है। मच्छ कच्छ वराह ओ वामन रामरूप द्रणायादै ॥ खंमफाः 
परगट नरहारि वपु जन प्रहलाद्‌ इडाया । ८.४ म्र बुघ निक 
ठक ह भुवका भार मिटायाहै ॥ कालियमदन कंसनिकन्दन 
गोपीनाथ कहायाहै । मधुभूदन माधव बुङन्द्‌ प्रच भक्तवछर 
पद पायादै ॥ शिव सनकादिक अर ब्रह्मादिक शेष संदसमुम 
 गायाे॥ सो पर्य प्रगर है ब्रजमें ट टृट दधि खायां । 
परमानंद कृष्ण मनमोहन चरणकमट चित राया ॥ ७ ॥ 


राग वडहंस ॥ 


मोहिं नेदधर टे चलो ठाटिनियों मचल रही ॥ पुत्र भयो 
सब जगने जान्यो मोते क्यों न कदी ॥ मोहि मिठे नख शिखलं 
गहनो लांतो बात सही ॥ जग्दोजीके वश्च मिलेगे फारया चोटी 
नई । कृप्णकरृपामिन को या जगम जिन मेरी वांह गही ॥ < ॥ 


शग आसावरी । 


आज्‌ वधाहयां व वाबानेद दे द्वार ॥ हुआ सुत सोहना ३ 
मनदा मोहना सुढ़मार ॥ आई मिर गोपियां वे गावे हष मंग: 
रचार । गुणी जन गार्वदे वे नाचे देदे करतार ॥ ९॥ 


पवेया । 


पूत सुपूत जन्यो यशरदाइतनी सुनिके वसुधा सब दौरी। देव- 
नको सु अनद्‌ भयो सुन, धावत गावतं मंगल गौरी ॥ नद 


बाटलीढा । ( ११.) 


एद इतनो जो दियो घनश्याम बेरहुकी मति बौरी ॥ देखत 
#ि खंटाब दियो न बची विया छिया न पिषोरी ॥१०॥ 


घना्षरी । 


एूठ गये गोप गृह गोपिकन भूर गये!हृकसी मचाई मे प्रम 
रसा । कीच मची द्धिकी अधिक गेर गेखन >; कन 
सवे पगे आर्नेद्‌ बधा ॥ छोरी सुटि चोरी दै कोरी कटी 
ररी भरे, फेलगहं थोन बडे स्वेदकी अवाम । राजी दिल 
#दन विनोदन विरदैमि नन्द्‌, नाचे आज अओगन कन्दा्ईकी 

[धामे ॥ ११ ॥ 
राग प्रभाती । 


~. गिरिघर छोरी छे मथुराके वासी ॥ धिरजीवो वसुदेवके नंदन 
हि वलि माता घोरी। भूपर भार भयो अतिभारी सुर समूह्‌ सव 
य पुकारी।जगतपिता जगनायक स्वामी धम्मं कथा जगथोरी॥ 
कैन गिरासों यों हारि भाषो असुर मार संतन पतिराखो आदि 
तेरो अंत न पायो धरु भक्त दित खोरी वसुदेव देवकी अति- 
हाने ष्ूरणन्रह्म जान सन्माने स्तुति कंरत बहोर बहोरी कंसके 
य चित चोरी ॥ नेद यशोदा हषे निरख मन पायो निधन मनरई 
कमन आदि युगादि धरणिधर माधव लखि न जात्‌ गति तोरी । 
्वैनवधुआं मिल ैदगृह आई भाग मले हरि दशन पाई दिक 


५) 


मिल पलना देत ह्लाई हाथ गहे प्ट डोरी ॥ दैत्यानी इक केषु 
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ठाई कर छल मिष स्तन्‌ पर राई बनि वरांगना अति छवि 
हैदर ब्रज धुआं चित चोरी । परनासों हारे जाय उढाये चूमि 
यन स्तन मुख राये देसी च्रूस करी मेरे रख्लना लीने एण 


५ १.५ 


निचोरी॥यमलांनको दीन दीनो नारद्‌ वचन सफ़र कृरलीनो 
उखलसा प्रयु आप वैधाये बिमल वृक्ष दोड जाय गिराय शब्द- 
भयो घनघोरीतृणावतै अघासुर मारे ओर दैत्य कह कोरि हार 
कदा कदो अगणित गुणतोरे इक रसना प्रभु मारी ॥ १२ ॥ 


राग पटो । 
आज श्रीगोकलमेँ बजत बधावरारी । यञ्चुमति नन्दलाल फ़ायो 
कैसराज काठ पायो गोपिनने ग्वाल पायो वनकेो शृङ्गार री ॥ 
गौअन गोपार पायो याचकन भाग पायो मखियन सुहाग पायो 
प्रिया वर सांवरा री । देवनने प्राण पायो गुणियनने गान पायो 
भक्तन भगवान पायो भुर सय॒खदावग री ॥ १३ ॥ 


राग आसावरी । 


आज नदन्‌ तुम्हारे घरमे पु जन्म सुनि आयौ । लग्रशोषि 
ज्योतिषको गिनिके चाहत तुमे सुनायो ॥ मवत मरस भाद्रपद 
मासे आटे तिथि बुधवार । कृष्णपक्ष रोहिणी अनि हर्षण योग 
उदार ॥ वृष है ठ्न उच्चके निशिपति तनय वहत सुखदेहे । चौ 
सिह रारिके दिनपति जीति सकलमें हे हे॥ पंचं बुध कन्याके 
जोह न बहुत बटे । छट डुक तटाके वर्युत शदरहन 
नर पहै॥ऊच नीच युवती बहु करिह साति गह्‌ फदै। मागम. 
उनम मकर महीसुत पूर्णशवये करेहे ॥ कमे म्बन ईश शनीचग 
ध्याम वणं तवु द्व । लामे भवनम मीन बृहस्पति नौनिपि घरमे 
ए६॥आदि सनातन हारे अविनाशी षट षट अन्तयौमी । पो 
तम्हर गृह आय प्रगट भय सुग्दासके खामी ॥ १९ ॥ 


(१३) 


| राग भेरव | 
भँ योगी यश गाया रीवाला मर योगी यश गया ॥ तैर सुतके 
दशन कारण मेँ काशी तजि धाया ॥ परखरह्न पूरण पुरुषोत्तम स- 
कृल लोक जा माया ॥ अलख निरंजन देखन कारण सकल लोक 
फिर आया॥ धनितरो भाग यशोदा रानी जिन एेमो सुन जाया, 
गुणन षडे छट मत भ्रलो अलख शप धर आया ॥ जो पो 
लीजिय रावल कगे आपनी णा । देह अशी मेरे बाट्क्को 
अविचल वाटं कायाना मेटो पाटपटम्बर ना मे कंचन माया। 
मुखं देखो तेरे बालकके यद मेरे गुरुने वताया ॥ कर जोरे विनवे 
नेदरानी न योगिनके गया । मुख देखन नि देहौ राट 
बालकं जात उगया ॥ जाकी दष्ट सकट जग उप्र सो क्यों 
जात उराया ॥ तीन लोक्का सादि मेरा तेरे भवन छिपाया ॥ 
कृष्णलारको लाई यशोदा कर अंचल मुख छाया । गोद पसार 
चरणरज बंदी अति आनंद बाया ॥ निरख निरख मुख पंकज 
लोचन नयनननीर वाया । सृरश्याम परिकमां करके शृगी- 
नादं बजाया ॥ १५ ॥ 
दृशं तो दिखाजा छटा दशतो दिखाजा॥दिलदा महरम संविरा 
यार ॥ जांघनि काछनि कटि पीतांबर श्रवणन डल शीश मुङुट 
अश धषरवारी अक अलक नयनम समाजा ॥ बंशीधुन यमुना 
तीरे नाचत गावत गोपन संग नंदन्‌के किशोर मेरी तपन बुह्ाजा। 
जानकीदास भये निराश निकसत नाहीं पापी शरास स्वपरहमे 
द्शदेके सकट दुख मिराजा ॥ १६ ॥ 
राग भृपाठी । 
बोरुता क्यों नहीं रे मिजाजी बोता क्यों नहीं रं॥ शिरतेरे 
ककरेजी चीरा गल मोतियनकी माक रे। हाथमं दुधारा खांडा 
मारता क्यो नदीं रे ॥ १७॥ 


(३४) रागरतनाकर । 


राग विलावट । 

का जोगियाकी लागी नजः मेरो बागे करन्दया रोषं र ! 
मेरी गली जिन आरे जोगिया अर्ख ष कर बोले री ॥ 
घर घर हाथ दिखावे यशोदा वार बार मुख जोव ग । गहं लोन 
तारत छिन छिन सरको प्रमु सुख सोवं ग ॥ १८ ॥ 

राग भेख | 

चल रे योगी नंदभवनमें यशुमति तोहि बुलावे । रटकत लर- 
कत शंकर अवे मनम मोद वदाव ॥ नंद भवनम आय योगी 
गई कोन कर लीनो । बार फेर लालाके उपर दाथ शीमप 
दीनो ॥ व्यथा मई मव दर वदुनकी किलकि उट दलाल । 
खुशी मई नैदजृकी गनी दीनी मोतियन माला ॥ गहु र 
योगी नदभवनमें तरजमं वामो कीजं । जव जव मग काटा गव 
तव तव दशन दीने ॥ तुमतो योगी परम मनोहर तुमको वद्‌ 
वृखाने । वटो बाबू नाम इमागे मृगश्याम मौर जान ।॥ १९॥ 


राग विलवट | 

. कर पग गहि अटा मुख मेलत । भभु पाटे पालने अकेट 
ह्पि हपि अपने रंग गेत ॥ शिव शोचत विपि बुद्धि विचागत 
पट्‌ बाटयो सागर जल बलत । विडारे चले युग प्रलय जानकर 
दिगपति दिगदेती न मकेन ॥ मुनि मन भीन भय भू कपत शेष 
सकुच सदसो फएण पेतं । मो सुख सुर भयो मव गोकुल किल- 
कत्‌ कान्द शकट पग टेटत ॥ २० ॥ 

शोभित कर नवनीत लिये । पुटैरन चलत्‌ रेणु 

मुखदधि रेप किय॥चार्‌ कपो लोट लोचन ५.५ ५ 
दिये । छट छटकन मनु मत्त मधुपगण मादक मधुहि पिये ॥ 


बृटलटा । ( १५ ) 


कुला कंठ वज्केदगि नख गजत रुचिर दिये । धन्य सूर एकौ 
पल यह सुख का शतक्टप जिय ॥ २१॥ 
राग मेख । 

जागिवे गोपाट टाट जननी वलिजाईं । उटी तात भयो 
प्रात रजनीको तिमिर गयो बलत मव खार व्रा मोहन क- 
न्हाई ॥ उठो मेरे आर्नैदकंद किरणचन्द्‌ मन्द २ प्रकटं 
काश भानु केमटन सुखदाई । मंगी मव पतनेन नुम पि. । 
दुरे धेनु उटो लाट तजो मज सुद्र वर गाह्‌ ॥ मुख ते पट दर 
कियो धा दाको दभ दियो माग्नदधि मांगि च्य विविध 
रस मिह । जंवत दौर गम ध्याम मकट मद्ट गुणनिधान 
जृठनि रहि थागमे मो मानदाम पाई ॥ २२॥ 

जागिये व्रनराज कवर कमल कोश एटे । कुमु बृन्द सकुच 
भय भृद्ध लता शूले ॥ तमचर खग्‌ शोर सुनो बोलत बनगई । गं 
भेत गौ क्षीर देन वछरा हित धाई॥ विधु मलीन रवि प्रकाश गा- 
वत व्रज नारी । सृरश्याम प्रात उठे अम्बुज कर धारी ॥ २३॥ 


| राग रामकली । 

मोदन जाग हीं वलि गई । बाल बार सब द्रार गढ़ वेर वन- 
को भर । पीतपट कर दूर मुखते छांड दे अरसई ॥ अति अन 
न्दित शेत -यङ्ुमति देख दति नित नई । मृगे प्रथु द्रश 
दीजे अरूण किरण छ ॥ २४ ॥ 

राग भैरव । . 
जागो बंशीवारे रुलना जागो मोरे प्यारे ॥ रजनी बीती भोर 
भयोरे घर घर सुले पवार । गोपी ददी मथत सुनियत्‌ हं केग- 
ताके नकारे ॥ उठो खालजी मोर भयो सुर नर गढ दारे । 










( १६) २।५१त्।क९। 


ग्वाल वाल सव करत इलाहल जय जय शब्द उचाग ॥ माणन 
रोरी हाथमे टीन्दीं गौअनके रखवारे । मीगकं प्रघ गिग 
नागर शरण आ्यांको तारं ॥ २५ ॥ 

जागो हौ मोरे जगत उनियारे।कोटि मदन भुसुकनि पर प्रा 
रत कमलनयन अंखियनके तार ॥ ग्वाल बच्छ सप्र संगं 
यभ्ुनतीर बन जार सवार । परमानंद कदम नदगनी दृग जनि 
जार मेरे तरजके रखवारे ॥ २६ ॥ 

राग ललित ! 

जागो जागो ह गौपाट । नाहिन अति मोहयत है प्रात परम | 
सुचिकाट॥फिर फिर जात निरसि मुख छिन छिनि सत्रे गोपने 
बाट । विनि विकमं मनो कमल काशते त मधुकरकी माल ॥ ज 
तुम मोदि पतिया न सूर प्रमु सुन्दर श्याम तमाट । तौ उपि 
आपन अवलोकिये तनि निद्रा नयनन विशाल ॥ २७ ॥ 

राग विल्यवट | 

कौन परीरनेदलालहि वानि । प्रातममय जागनी व्रिग्यां 
सोबत दं पीताम्बर तानि ॥ प्रात यशोदा कवकी गदी द्धि ओदन ` 
भोजन घृत सानि। उठो श्याम कलु कगे कड सन्दर बदन दिणाः 
ओ आनि॥संग सखा मव्‌ दरार टाद्‌ मधुवन धनु चरावन जानि! 
सूर्याम्‌ सन्दर अलसानं सातृत ह अजहू निभि मानि ॥२८॥ 

क राग भेख । 

दधिकं मतवारे कान्द सोलो प्यार पलक । शीश भुकुट टः 
टी भौर शटीं अलके ॥ सुर्‌ न्र्‌ भनि दरार गदे दरश कारण 
किलक । नासिकाको मोति सो वीव लाल ललक ॥ क 


पी्ताबर मुरली कर श्रवणन कुण्डल श्ल रदा ॥ 
द्रश देहु मलक ॥ २९॥ ूरदास मदनमोह 


वाटलीटा । ( १७.) 


राग विलावल । 
` नन्दर्नदन वृन्दावनचन्द्‌ । यह कंहि जननि जगावत लाटन 
गो मारे आर्नदकन्द्‌ ॥आरम भरे उटे मनमोहन चकत चाक 
मक्त अतिमन्द्‌ । पोंछि वदन अंचलसों यञ्चुमति उर टगाय 
हपज्यो आनन्द ॥ सव ग्रनयुवती आई देखनको द त 
[भटयौ दुख द्द्‌ । त्रजपति श्रीगोपाल परिपुरण जा .श 
वत धरति छन्द्‌ ॥ ३० ॥ 
बलि बलि जारं मधुर सुर गावो।अवकी वेर मेर कुंबर कन्दैया 
नन्द्हि नाच दिखावो ॥ तारी दै दै अपने करकी परमप्रीति उप- 
जावो। आन जन्तु धुनि सुनि डरपत्‌ कृत मो भुज कैट लगाबो॥ 
निन शंका जिय करो लाल मेरे कारैको शमावो । बह उगय 
काल्दकी नाई पौरी धेनु बुछाबो ॥ नाचो नेक जारं बलि तेरी 
मरी साध परावो । रत्रजरित किंकिणि पग ष अपनेरंग 
बजावो ॥ कनक खेम प्रतिषि आपनो नव नवनीत खवावो । 
मदमाह सूरके उरते टारे नेकं न जावो ॥ ३१ ॥ 
| राग पिलवल । 
| वलि बि जां छवीटे लाके । धूसर धूर षुटुरुवन डोठन 
बोन वचन रसालके ॥ छिटकरदीं चहदिशि जो रटरिया टट- 
कनि लरकन भालके । मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कम- 
छदल मारके ॥ कदु इक हाथ कंषुकं सुख माखन वितवन 
नयन विशाले । सूरदास प्रमु प्रम मगनहै दिग न तजत 
त्रजबाटके ॥ ३२॥ , । . 
आउ गुट शगार बना । अति सुगन्धको कर उबरनो 
उष्णोदकं नहवाॐ॥ अगअगोकि युं तेरी बेनी एलन रचिरचि 
भाल बना । सुरंगखाल कतरी चीरा रत्र खचित शिर पच 
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(१८) रागरत्नाकर । 


बनाई ॥ बागो खा सुनहरी छषा हरी इजार चरण चरचार्धे । 
पटका सरस बैजनी रगको ईषुखी हेम इमेल धराञ॥गजमोति- 
नके हार मनोहर वनमाला छे उर पिर । छे देण देखो मेर 
वारे निरखि निरखि छषि नयन सिर ॥ मधु मेवा पकवान 
मिराई अपने कर ठे तुह खवा । विष्णुदासको यही पापल 
बाटचारित हौं निशिदिन गा ॥ ३२ ॥ 
राग देश । 
धूर भरे अग खेखत मोहन आ्ी बनी शिर सन्दर चोरी 
देखो री कागके भाग भले रै हाथसों ठे गयो माखन रोटी ॥ 
खात पियत कूदत भए अंगना पाइन पाहन परते कछोरी।पूरदास 
प्रयु या छबि निरखत बारे डाय शिर रवि शशि कोरी ॥२६॥ 
राग गोरी । 
कहन लागे मोहन मेया मेया । नेदरायसों वावा वाबा अर 
हलधर सों भेया ॥ खेत फएिरत सकट गोकुलमे घर घर बृजत 
वधेया ¦ परमानन्द दासको ठङ्कर रजजन केटि करेया ॥३५॥ 
राग रामकटी । | 
रौ खलको युख्‌ देखन आई । कद मुख देख गृह दपि बेचन 
जार्तहि गयो विकाहं ॥ दिनसां दनो लाम भयो धर काज 
विया जाई । आहं हों धाय थमाय सङ्गकी मोहन देहु जगाई। 
इतनी.सुनत विर्ैमि उट वैे नागरि निकर बलाहं । मुरदाम 
प्रयु चतुर बाछिनी मैन सकेत बताई ॥ ३६ ॥ 
राग षिलावल । 
त मेया मोहि वडो कर छे री । दूष दही प्त मासन मेवा जव 
मांगा तव दै री॥ष् हौ रासे जिन भेरी जोह डोह हि श्चं 


बाटीडा । | ( १९) 


री। होर सबल सबहिनमे जसे सदा रहो निमेयरी ॥ सूर कंस 
गहि केश पछारों कारि मथुरा जय री ॥ ३७ ॥ वि 


राग रामकली । 
मेया मेरी कृष बाठेगी चोटी । किती बेर मोहि दूध पियत भह 
यह अजू है छोरी ॥ तू जो कदत बलकी बेनी ज्यां हो है ली 
मोटी । काद बहत न्दवात जेर नागिनी भ लोरी ॥ काचो 
दूध पियावत मोहन देती माखन गेरी ॥ मृग्मेया यादी मर 
रिङ्ञयो हरि इरधरकी जोरी ॥ ३८॥ 


राग सारंग । 


अब मेरी खेलन जात षटेया । जबहिं मोर देखत छरिकन 
संग तबहिं खिद्धत बर भेया ॥ मोको कहत तात वसुदेव रै देवकी 
तेरी मेया । मोटलियो कहु दे वसुदवहि कर कर यतन बडेया ॥ 
पाठे नेद्‌ सुनतदै टे तवर्हैम म उर छेया। पूर नंद बलरामर्हि 
हटक्यो सुन मन दपं कन्दैया ॥ ३९॥ 


राग सोरठ। 


मेया मो दाऊ बहुत विश्चायो । मोसों कहत मोलको टीनो 
कष यज्चुमतिने जायो ॥ कहा क या रिमके मारे खेलन ह नहिं 
जात । पुनि पुनि केत कौन ह माता कोन है तेगो तात ॥ गोरे नंद 
यशोदा गोरी तम कत श्याम शरीर । तारी दे दे ग्वाल मतद 
मीख देत बलवीर ॥ तु मोहीको मारन सीखी दारि ५ 
खञ्च । मोहनो सुख रिस समेत लखि सनि सुनि यश्ुमति रीक्ष। 
सुनो कान्द बलमह चदाह जन्मदिको वर धूत । सुग्दास्‌ मोर 
गोधन सों यँ जननी त पूत ॥ ४० ॥ 


(२०) ` रागरलाकर । 


| राग रखता । | 
इस नदके फरजेदने बोकी अदा धरी । मेहि कमान द्युकं रदी 
गोशेसे आ मिली ॥ तिरा मुकुट धर शीशपर मुरी अधर धरी 
कानमे डल ञ्जलकते गर मोति्योफी छरी ॥ चितवन जौ तेरी 
भाला जिन घायल मुञ्चे करी। शिर मुकुट सोरै मोरका ओरपाग 
जरकरी ॥ इमि सूर कै श्याम सों धन्य आजी घरी ॥ ४१ ॥ 
राग विखावल 
नंदभवनको भूषण माई। यञ्जुदाको लट वीर हरुधरको राधा- 
रमण प्रम सुखदाई ॥ शिवको धन संतनको स्व॑स महिमा 
वेद्‌ पुराणन गाई । इदको इन्दर देव देवनको ब्रह्मको ब्रह्म अधिक 
अधिकाई ॥ काठको काल ईश ईशनको अतिहि अतुर तोह्यो 
नहिं जाई । नंददासको जीवन गिरिधर गोल गामको इंवर 


कन्हाईं ॥ ४२ ॥ 
राग रामकटी ! 

हाहा टे एको कोर । बहुत बेर मं ह भसे देख मेरी ओर॥ 
मेल मिश्री दध भौर्यो पीर हं र जोर । अबहीं खेखन टेर दै 
तुव ग्वाल भयो अति भोर ॥ जगे पक्षी दुम द्रुमन भ्रति करन 
लागे शोर । खेरेको उटि जोगे मान मोर निहोर ॥ ४ 
ठन बलाय तेरी जोर अंचल ओर । बदनवंदर विलोकि 
होत हृदयो मोर ॥ वैट जननी गोद जेवन्‌ रगे गोर्विद्‌ थोर । 
रसिकवालकं सहज लीला करत माखन चोर ॥ ४३॥ 
1 मानोवात लालन मोरी । करो भोजन रोषभूलो हैँ जो मैया 
तोरी ॥ दूध दधि नवनीत धृतपक परसि राख्यो थार । कहा लोट- 
त धरणि भेरेलाल दोत अबार॥ गोद वैटे हँ निवड गा तर 
गीत। सेटो तोरि बोटत गग ¬ तेरे मीत ॥ को जाको तारि 


बारुटीटा । (२१) 


"ङः बेट तेरे पास । कुरो दपि मंथान उदयो सुर कमट विकास ॥ 
युके ९ न दसि उर आय लगे गुपाट । कियो भोजन 
दिवो रसिक नयनविशार ॥ ४४ ॥ 
॥ „त धनाश्री 
महरानेते पांडे आयो । त्रज धर चर नेदगवर पुर मयो 
सुनिके उठधायो ॥ पर्हच्यो आय नदके द्वारे यञ्चुमति देखि अनंद 
बढायो । पांव धोय भीतर बैगयो भोजनको निज भवन लिपायो 
1 भावै सो भोजन कज विप्र मनहिं अति हषं बटायो । बडी 
वैस विधि भयो दादिनो धनि यङ्ुदा एेसो सुत जायो॥ धेल दहा- 
च्च आई पडि रुचिकर खीर चढायो । घृत मिष्टा खीर 
करि परसि कृष्णहित ध्यान लगायो ॥ नयन उघार विप्र 
जो देखे खात कन्दैया देखन पायो । देखो आय. यशीदा सुत- 
कृत सिद्ध पाक यह आन; जँगयो ॥ ॥ महरि विनयकागि 
दोऽकर जोरञो धृत मधु पय ५५: बहुत गायो । मुर श्याम .कत 
करत अचगरी बारम्बार ब्राह्मणदिं विञ्चायो ॥ ४५ ॥# 
राग रामकटी। 
पांडे भोग न लागन पावे । कर कर पाक जभी अपेत हैतभी 
शति ना मँ ब्राह्मण न ७ श्याम 7 
॥ वह 3 ५. तु तवहं घुर आवे ॥ ष्‌ 
देत कृत मोको विपि विधान कर ध्यावे । नयन मूदि कर ५ 
नाम के बारंबार बुलावे ॥यह अतर नदिं होत भक्त सों क्या मर 
मनभावै ॥ शुरदास बलि बलि विलास पर जन्म पाय यशं 


गावे ॥ ५& ॥ 
राग विरावल। | 
सफ़ल जन्म मेरो आज भयो । धनि मोडल धनि नद यशोदा 
जिनके हारे अवतार लियो॥प्रगट भयो पुण्य अब सुकृत फल दीन- 


( २२। ९५९८११९ 


वधु मोहि दशं दियो। वारंवार नंदके आंगन लोटत द्विज भान 
मयो ॥ म अपराध कियो विनजाने कौ जाने किह वष जियो 
मरदास परभु भक्त देतु वश यश्युमतिके अवतार श्यो ॥ ५७।॥ 
राग अंञ्ोदी) ॥ 

चंद्र खिलोना लकय मेया मेर चद मिलौना लह ॥ धौरीके 
पयपान न करिहौ वणी शिरि न गृधहीं । मोतिन माल न घा 
उरपर गुली कंठ नर्रीं॥ जेरा काट अर्भो धरणीपर नेगी 
गोद न पहं । लाट करै हौं नंद कवाको नैगोसतन करं दां ॥ 
कान छाय कहु कदत यशोदा दारि नार्हिसने दौ । चदा 
हूते अति सुंदर तोहि नव दुलदिया त्यां ॥ तै मौह मेरी सुन 
मेया अब्र व्याहन जहो । मृरदास मव मखा बगनी वृतन 
मंगल गेही ॥ ०८ ॥ 

राग विव । 

सुन सृत एक कथा कहं प्यारी । कमलनयन मन आनद 
उपज्यो रमिक शिरोमणि दृत हकारी॥दशग्थ नृपति हूते रघुवंभी 
तिनकं प्रगट भय सुत चारी । तिनमे गम एकंत्रतधरी जनकसुता 
ताको वर नारी ॥ तात वचन सुनि गज्य तज्योर भराता महित 
भय उनचारी ॥ तरह तिन जाय कनकमृग मागो गज्धिखोचन 
॥ रारो ॥ गवण हरण सियाको कीन्हों सुन श्यामघन नीः 

नारा । मूर श्याम प्रभु ररत 7 टक्ष्मण 
भरम भारी ॥ ४९॥ ह 

| राग सारंग । 
तमाम॥ परस्यो थार धग्यो मग जोवत क्यो न चलो तातकाल ¦ 
हौ बारी इनप्रति पायन पर दौर दिखावो चाल॥ कड देहु तुमलाल 


५\९। 


कटपटी यह गति म्‌ प्रगट । सो राजानो ६५ पहुचे पूर सो 
वन उतालाजो जैद दरराम भगमनेतो दमि मव माट५०॥ 


लावनी | 


हप रसिक मोहन मनोज मनह्रण मकर गुण गखीटे । ठेर 
करवीटे चपल लोचन चकौग चित चरकीट॥ग्तजित गिगक 
रक रहि सिमर श्याम ठट वुगरी । बालग्िहागी क़ 
लाल चतर तेरी बरलागी ॥ लोलकमोती कान (पाटन §.. 
कवनी निम प्यागी ¦ ज्योति उज्यारी हमे ह्वार दश दं गिगि- 
धारी ॥ दंत छटामी विः वट मुच देव श्‌ शशि शगमीट । 
रेह ०॥ मेद दैन मृदु वचन तोते वय कशो मोली भाटी । 
कत नोचले अधर अमौलकर पीक ग्च गदी खाली॥ फ़ल गाव 
निक संदरता चिर कैट वनमाी। करमगोजमं बुन्द महदी 
अमन्द बहू प्रतिपाली ॥ एलछरीषी नरम कमर करनी शब्द 
भये तेरमीट ॥ छट ॥ वगु श्वीन जगीपटं कनी शयामल 
गात सुहात भले । चाट निराी कण कोम पकजके पातभटे॥ 
पग नूपुर घ्यकार परम उत्तम य्ुमतिके तात मह । संग सखनकं 
निकट यसुना बान चगत्‌ भर॥ बरन युतिनके पम भार भय 
पर घर माखन गटकीे ॥ छट ° ॥ गाव वाग वलाम्‌ चांस 
हरि शरद रैनि रराम के । एुनिजन मोदे कृष्ण कैपादिकि खल 
दल नाश करं ॥ गिरी महगज सदा शरीत्रन रान बाप 
कर । हरिचरित्रको श्रवण सुन सुन केर मन्‌ अमिकाप क॥ हाथ 
जोर कर रँ वीनती नागयण दिल दग्दीरे ॥ छट ° । 4१ ॥ 


\ 1 
शै ५ 

ग न्ष ५७ | 
[| न । 


मानचारीटीटखा । 


न 


राग रामक्टी । 
माखन तनक दे री माय । तनक करप तनक गरी मग 
चरण चलाय ॥ कनक भूप तनके रेवा करन प्रकर धाय । 
कंपियो गिरि शैष शक्यो उदधि अति अकुटाय ॥ मरे मनकं 
तनक मोहन लागे मोहिं वहाय । तनके मुगप नकं ब्रतियां 
वोत ह तुनराय ॥ यक्रमिकरे प्राण जीवन धन ल्यं उमम 
लाय । नेदकुवर गिगधिन उप सग वलि व्रलि जाय ॥ ५२॥ 
रग मखे । 
विटे तनि माखन देरी माई । कछ हमरे दग निकम गय 
द्धि मधतीदेर टाई ॥ जोन देयतौरे वद्ध न चाही 
नहि विपिन जाई ॥ यह ले अपनी कारि कमग्या मुरली 
भग लकुटाई ॥ इतनी कह हारि अनिहि ग्माने लोटत भृमि 
कन्दाई । धरर सहित सव अग लिपटाने मैया लेत उगई ॥ गोदी 
वीच विटय यशोदा मुख चमत दध पिटाई । धनि धनि भाग 
मृग जननी जाके कृष्ण करत लग्किई ॥ ५३॥ 
राग मेरवी। 
दोउ मेया मेयासों मौगत दे मा मावन गेट ॥ बलदाउ गही 
नामिका मोती ५५५ कग चोटी ।मानो रेप मोग भसु न्दो 
कवि कृत उपमा छोटी ॥ यह छवि निरि नेद आने प्रम मगन 


गय दोटी । सूरदास धनि धन्य यशोदा भाग मले कर्म 
नका माटी ॥५४॥ 


मानचोगीरीटा । ( २५) 


राग रामक्टी । 

मोहि दधि मथन द लिगं जा बलि बलि बदन उपर ड 
मथनी रई ॥ द तहिं नवनीत लोंदा आग किन यह ठई । सुत- 
मनह्‌ विहोकिं यशुमति मरम पृटकित भई ॥ ले उेग गाय 
उरसों प्राणजीवन जई व्ाटकेलि गृुपारकीं त्न आश ऋ 
निन नई ॥ ५५ ॥ 

गग पित्गरवट। 

नेकं मेरे बारे कान्द गंडिदे मथनियां ॥ कंटठमें वनदा मोः 
नाकर्मे नथुनियां । नयननतं नीर मानौ मोतिनकी मनियां॥नेकं 
ग्हो देहं माखन मेः प्राण धनियां । ओर मिन करो मेरे छगन 
मगनियां ॥ सुर नर मुनि काक ध्यान न अवनियां । मुर सुत 
देख सुख लेत नंदगनियां ॥ ५६ ॥ 

राग गौरी । 

मेया री मोहि माखन भावे । जो मेवा पकवान कहत तु मोरि 
नहीं रुचि आवै ॥ त्रजगुवती इक पा गदी सुनत श्यामकीं 
वात । मनमें कहत कमृ अपने धरर देखो माखन खात ॥ बेटे 
जाय मथनियाके दिग तवर मरां छिपानी। सूगदाम प्रयु अतः 
यामी वालिनि मनकी जानी ॥ ५७ ॥ । 

गये श्याम तिरि मबाछिनिके वरदेस्यो जाय द्वार न्हिको, 
इत उत चितै चले तव भीतर॥ हारि आवत गोपी जव जान्यो आपन 
गही छिपाई । सूने सदन मथनियाके दिग वैरिगयभगगाई॥माखन्‌ 
भरी कमोरी देखी ठे ठे कागेखान । चिते रहेमणि खंमरछाहि तन 
तासों करं सयान॥ प्रथम आज मे चोरी आयो भलो बन्योहै संग। 
आप खात प्रति्बिब वावत गिरत कदतका रंग॥ जो चादौ सब 


दं कमोरी अति मीठो कत डारत । तुमे देख मे भति सुख पायो 
तुम जिय कहा बिचारत ॥ सुन सुन वरात्‌ ध्यामके मुखी उमंग 
टमी सुकमारी । मूरदाम प्रभु निरख ग्वालि मुख त भजि चर 
मुरार ॥ ५८ ॥ 
राग विल्यविट। ` ॥ 

आज सखी मणि खंम निकट वीः नहे गौरमकी खोरी । 
निज प्रतिकिव सिखावत या शिश प्रगट कर निज चार्म ॥ अद्ध 
विभाग आजते हम तुम भटी बनी ह जोरी। मान खाउ कनटि 
डारनहो छोडि दहु मति भोगी ॥ हिम्मा न गो मभी चाहतं 
यही वात 2 थोरी । मीठो परम अधिक श्चि लागे दही काटि 
केमरी ॥ प्रम उमंग धीरजनगद्यो तव प्रगट मी मुख मोर्म। 
मृग्दास प्रभु मकुचि निरसि मुग्ध चट कुंजकी ओरी ॥ ५९ ॥ 

ग्वालिनि घर गयश्याम माकी अधी । मेदिगमं गय 7 
श्यामल तनु खि न जाय दह महल्प काक्र कर निरी ॥ 
दोपक गृह दान कृग्यो भुजा चार प्रगट धग्यो देखत भेह चकित 
गि इत उत का हरी ॥ श्याम हदवय अति विशाल मागन 
द्धि विदु जाल मन मौह्या नेदलाट बराल कटी वमी । युवती 
अति मह निहाल भुज भण्ड अंकरमाल मृग्दाम प्रभु कपाट 
डास्यातनु फर ॥ ६० ॥ 

`  रगरामकटी) 

माखन चोर ग हां पायो ॥ जावत कं जान केम पावत बहुत 
दिनि नहीं खायोश्रीमुग्वत्‌ उतरी द्रे दतिया तव हमि केटलगा- 
या॥परमानद्‌ प्रमु प्राण जीन धन वद्‌ विमल यश गायो॥६१॥ 

. भवि मोहि हारि द्शनको चाव ॥ मोँकरेमों प्रीति बराह शाख 

लोग गाव । श्यामसुद्ग कमल लोचन अंग अंग नित भाव॥ 
सूर हारकं हप राची टाज रदो चाहे जाव ॥ ६२ ॥ 


माखनचोरीरीठा | (२७) 


र कवत । 

त चरंया प्यार भया वलमद्रजुके नंदके लेया मोरे अँग- 
नामं आउ २। दहा दृष ह प्याङ माखन घनो मो लाड, मीरी 
मीठी तान नेक गायकं सुनः > । प्यार नंदके किशोर मेरचित्त्के 
चोर, नकृ तो अधग्धग पुरी बजाउरे। यावि उपर कोरि 
काम वारि वार, डागें द्या मखी प्रमवश दियं ममार : `॥ 
आया कर माविग गलिनि इन महम, माक्ष ओ म, 
दशं ता दिखाया कर । जाय कर जमुनाकं तट रोज गैज 
प्यारे, वासुरी 1 अनाखी इक टजा सुनाया कर ॥ काद्र कटत 
छाया करं नैनापिच मर आय, वौ मखो थार गरीवोको पाया 
कर । वाया कर माखन माई टपि टृ कृट, कर हावभाव 
मरे हियमे ममाया कर ॥ ६४ ॥ 

चीगकी चटक आओ लटक नव कृंडलकी, भौहकी मटक मोहि 
आंखिन दिगवार २ । जा दिना सुजान गुण पके निधन कान्ह; 
ब्रंसुरी वरजाय तनु तपन मिगउ रे । एहौ बनवारी बलिहारी जा 
तेरी आज, मरी कुज आय नेक मीरी तान गाउरे ॥ नंद्के 
इत क्रिशोर चित्तचोग मोग पंखवारे, उशीवारे सविर पिया 
अ{उ > ॥ ६५ ॥ 

रग पीड्‌ । 

वर॑शीवारे त मरी गली आजा रे । तैरे बिन देखे कल ना परते 
टुक ५४ दिखलाजा > ॥ गनि दिना मोहि ध्यान्‌ तिहार 
वंशीकौ टेर सुनाजा > । चरणदासं सुखदेव पियारं मेरोहि 
माखन खाजा र ॥ ६६ ॥ । 

वेया । व 
जोगिया ध्यान ध जिसको तपसी तनु गागके खाक रमा 
चारु वेद न पावत भेद बडे तिरवेदी नदीं गति पाव ॥ स्वगं र्‌ 


मृत्यु पताम जाका नाम लयत ममा शुर नावे । चर्णदाम 
कटे गोपरुता ताहि माखन दे दके नाच नचाव ॥ ६७ ॥ शका 
मे मुनि जाहि र्ट चतुरानन चारि आनन गां । जो प्ि 
नुक आवतही रसखान महाजन मूट कां ॥ जापर देव अद्य 
भ्जगम शरत प्राणन बार नले ॥ ताहि अहीर कि शोहाग्यां 
छचिया भारि छोड पे नाच नचाव ॥ ६८॥ 
कृवि 

रमाह ध्यानम न अकम एक क्षण गक ममाधि राय 
ध्यान धतं गाढो रे। पि आर मुनि जाकोःन दिन धं ध्यान, 
म ~, 
मायक्रोन अपरे अत, ध्यानी ध्यान गाय गहं महं पृष जाडोर 
देखे भागय तरनवनितनकेरी आज आली. कै ट अनत नवनीतं 
माग ग ह ॥ ६९ ॥ जके पदपरमको तग्मत विश त्रन. 
गबारनक्गो खेलमाञ्च कंषन चटाये है । जाकी यह माया सुग न 
मनि बांधि रासे, मोई गर यशा पे उवल वेभाय हं ॥ जाद 
यन्म डाव नाई भविं मो तौ, नेद्‌ एकं भाग माच नेमङक मिदाय 
है । जानेटे न॒चाय मर दारमी प्रती यो, मब गोपने 
हियमे ममाय रे॥७०॥ दीने वरु यार मोचो दूःव तत ल, 
अविनाशी नदा वेदनम गाय दैगाकन हैननि ननि नेति कि 
वारा पद्पकर महसपुख पार नहि पाय न्रा आदि मनकारि 
नाको धरं ध्यान मदा, शकः समाधि लाय हीये वमायै। कटे 
मागम दलो भाग्य त्रजगारिनके, दमे घनथ्याम रेने ण 


~ ¬ 3 - >" - व्ण 34 । भाग भया वाके गयो वामां 
मे वैर भयो, धीगीमी गुजाण्याने आन नियो धाने । 


उराहृनो टीटा । (२९) 


सव तोरडारे वासन मव्‌ फोर डरे रकाय दियो वदरा ला- 
यके । नंदरानी मुसकानी कु कहु सङ्चानी) मूरश्याम उँलृभों 
लियो शीश पे चदायके ॥ ५२॥ | 

त्रजकी अरीरनाकं भागभट द्वौ मेया देवनाके द केसी मेव- 
नाकर पायो ई । शिव आ किंचि जाको पार नहीं, परे नाहि 
गोकुलाकी नारी करतागी दे नचायो दे ॥ नारद्‌ मुनी मं 
पटि पचिहारे व्यामनजूकी वाणीसों विमल यश गा५६। 
कँ रणधीर भाग्य लद अरीरनीके प्रेमको पयोधि व्रज बीथिन 
वहायो रै ॥ ७३॥ 


उराहनो ठीखा । 


दोदा-योग ध्यान आव नदीं ॥ य॒ज्ञ ॥ भागना ट्य 
ताको त्रनकी गोपिका सि सि मासन दय॥ 


रग कन्दरो । 


माखनकी चोरी रे। तुम सीखो हो करन जब लागे करन चित 
चोरी २॥जवते दष्ट प नदनंदन पठे परो दौरादौरी रे । रोकः 
लाज मर्यादा तोरी वन वन विहरत नवल किशोरी २ ॥आशक- 
रण प्रु मोहन नागर निगम शृंखला तोरी रं ॥ ७४ ॥ 

राग देवरगधार । 

ञो तुम सुनो यशोदा गोरी । नंदरनदन मरं म॑दिरमं आज्‌ कतं 
हे चोरी ॥ ह मइ आन अचानक गी कदो भवने कोरी.! 
ह छिपाय सुच रकं ह मनो मई मति मेरी ॥ मो भयो 
माखन पृछतावो रीती देख कमोरी । जब गदि वाहि कुलाल 
कुन्दं तव गहि चरण निदोरी॥रागे लेन नयन जर भर भरे 


। ३ 8 ॥ ९५९५५८५५“ । 


हरि कानन तोरी । सूरदास प्रभु देत निशदिन पसं अतप 
मटोरी ॥ ५९ ॥ 
राग टमी । 

तरो री कन्देया बलको मेया री यशो मेया आजम ष 
आयो । दपि मेरो खायो मट्किया फोरी रद्य मद्य टरकाया 
जो पकर तो हाथ न आवे दढ फिर नरि पाया । जानकोदाम 
यारि बरजो क्यों ना एत अनांखौ जाया ॥ ५६ ॥ 

राग मलार । 

यहां लो नेकं चटी नंद्गनी जू । अपन मृतकं कतुकं देषो 
कियो दषम पानी ज्‌ ॥ म शिरकी चटकं चनगी ट गौग्समे मा 
नी ज्‌ । हमगे नुमगोते कटाह फोगी दपिकी मधानीन्‌॥या 
मरजको वमिव हम छांडं यह निश्चय कर जानी उ । प्रमाननः 
दामक्रा गढुर गोकुल कियो रजधानी ज्‌ ॥७७॥ 

राग इमन 

गनीन्‌ टीजिय यह गाम॥ दीजिये हमको विदा गमाम ज 
हमारी॥वमि ह अनति जाय वान टखि लई ह तम्दागी ॥ आ- 
पन तो नाहीं करत र सुतको देत पठाय । तीम दिनाक व्रात 
यह काप महियो जाय रानी ॥ मः भिगपः वमो माम का 
क छग श्याम आपना जान मानल मेगे निरामे ॥ जो कवु 
तुमत स कदी मोटि कदो मधृञ्चाय । मेँ तो यई जानौं नहँ तुम 
चाजा सीह धराय ॥ बालिनि गामश्नो मत छो ॥ काह्ह तीमर 
पटर श्याम गयो भवनन मारीं । वाते रियो जो जियान आक 
सत कंटि नाहीं ॥ कग छोर सागकते वरंधनको नाजाय । स- 
मा नार च दारे पैठ दूष ददी दरकाय ॥ रानी" ॥ जेतो खा- 


उरहना ठीटा । (३१) 


यो दहा दूष क रयो मोते लेखो । दुगनो चौगुनो नौगुनो 
सगुन छह विशी ॥ माट भरे दपि दृधे घरमे चाखत नाय । 
मोहिं यही अचरज उडो पावत तुम घर जाय ॥ वालिनि° ॥ 
कादैको घरक बुय जौ कं मिलत पगयो । अपनो सन्दर 
मान काहूपेन जात वृटायौ ॥ आप खाय तौ महे मक॑ट देत 
खवाय। जोष भी चाखत नरी देत भूमि दरकाय ॥गनी ॥ 


राग भरवी । 
मरा भगी मटूक्रियाकठे गयो री । कदु खयो कवु वाटरखव- 
वायो रीतीकर मोटि दगया र ॥ वृन्दावनी कुंजगलिनमें उची 
नीची मोते कटि गयो री । परमानन्द त्रजवामी वयो अट 
दिखाय रस ट गया री ॥ ५९॥ 


रग जगदा कापी । 


दधि पीगयो री माई आज ॥ तेग नट खट क्रगयो चट पर 
यह कहा सीख ते दई कृप्णको त्रजनाग्योके पर खोलनकी री॥ 
चला जाय नर खट पीगयो गर गट फिर दिखता नहीं ॥ एक 
रोज गूजरीका दांव जो टगा ट दिगेमें पकर वाको दाष लाई री॥ 
त्‌ जोकटेथी मेरो नट नहीं चोग अब याहिल री माई॥ त्रज- 
की सखी सव रखनको पाईं आज पकरे गये दै. याद्वराई री ॥ 
खोलके दिखावो इवा नदीं आद जाने किसको पकर टाईरी॥ 
मीतर भ्रभुने एेसो कूप लियो धार गूजगीको पति-मतार वनु 
री ॥ गूजर जैसी पगदी ओ तगडी गृजर जेसी दी गोड 
लटकाई री॥बोटी त्रजनारी एसी बावरी ई तु भआपनी तो ताली 
तने बजवा री॥तूतो कदेी तेरो नट पकरो ठे गृजगको पकरलाडं 
री ॥ छल कृत कूप देख गूजरी विहाल मई काठके षृषट बडी 


शर्मा री ॥ दूसरी कोठरीमे आप रह बरोल मे तौ यहं बैठ माः 
री॥ एक बोरी त्रजनारी तू तो बावरी मई आपनी तौ हसी तन 
कखाई री ॥ करे जियागम यह तो परणं ब्रह्न गति कपियाने 
नहीं पाट री ॥ ८० ॥ 
रगरसखता । 

सुनिये यशोदा रानी छोडं य त्रन तिहारी । कर्हि जाय 
वसेगी अही करं किनागे ॥ नित कदां तट क दिय नुकमान 
तरे सुतको। घर जायके हमारे माखन चुगव मागे ॥ तेरी पाम 
बालकं यह बनके आय पटे । जव जाय पर मखिनकै सुद्र तरुण 
निहारो॥ छीके पेहो कमोरी लय्यिाति फारडाः । दपिकी मथनियं 
तोरके माखन सभी विगारो ॥ नित क हानि हमरी रंगीन यारि 
व॒रजो । एसो चपल यह टीट ह यज्चुदाजी सुत तिहागे ॥८१॥ 


राग देश । 
गारी मत दीजो मां गगीत्रिनीको जायो द।तेगं जो वरिगास्यं 
सो तो मामां आन कहौ बीर मँ तो काट बातको नहीं तरसायो 
ई ॥ दधिकौ मट्किया भगी अंगनार्मे आनिधगी तोल २ लीजो 
बीर जेता जाको सायै ॥ सुरदा प्रयु प्यारे नेकहू न दूज 
न्यारे कान्हरा सो प्त मेने दइ पुण्य पायो ॥ ८२ ॥ 
राग रामकटी । 
मेया मेरी मे नदि माखन खायो ॥ भोग भयो मेनके पाटे 
मधुवन म्हि पठायो । चाग पहर वशीव मर्यो साच परी घर 
॥ व 1 छोटो छीको किस विपि पायो।ाट- 
सव वेर पड ह वरवश मुख लपटायो ॥ 
अति भरी इनके के पतियायो । जिय तेर कछ ५ ०५ 


उराहनां ठंढा | ( ३३) 


न परायौ जायो ॥ ४ ले अपनी लुट कमरिया वहुतरं नाच 
नचायो । सूरदास तव हषी यशोदा ठै इर कण्ठ रगायो ॥८३॥ 
राग काफी। 

वेज री महरा मोहनक चट चोर चतुर सुत तेरो ॥ 
ओंगनं आवे गोरस खावे रथि मटकी भूप परकावे बाल म्म 
धूम मचवि टेसो नित उट करत व्रखेगे ॥ प्रलनाफ २ 
रिक्रापै तापर चटकर माखन लावे कपि वालनको टेर सिव 
देखत दुखित्‌ भयो मन मगे ॥ दिपकर भीतर जाय निकामै अध- 
कार्‌ मृं मणी प्रकाशे ना पावे वि गारी दवे आग लगौ उजगे 
घर तेरो॥ संकर धनु पत्म ट आवै यजुदान्‌ दुख संद्योन जवे 
राख गाम अपनो हम जाव केशव जन मन प्रेम घनेगे ॥ ८४ ॥ 
राग भेखी। 
कान्द नित नय उरहना रावे । दूध दही घर काकी कमी 


नहिं नाहक धूम मचवे॥तनक ददी कारण मोहन माखन चोर 
करावै । सूर श्यामको यञ्चुमति मेया बारंबार सिखावे ॥ ८५ ॥ 
राग राहानो ! 

देख चारित मोरि अचरज आवै । जो करता जग पालक हरता 
सो अं नन्दको राट कदावे ॥ विन कर चरण श्रवण नासा ग 
नेतिनेति जाको श्रुति गावे । ताको पकर महरि अंगुरीते आंग- 
नमे चछ्वो सिखरावे ॥ बरह्म अनादि अलक्ष अगोचर ज्याति 
अजन्म अनन्त कदावे। सो शशि वदन सदन शोभाको नदरानीं 
निज गोद खिावै ॥ जाके डर डोरत नभ पणी काठ करा 
सदा भय पवि।सो त्रनराज आज जननीकी मौह चटीको निरखि 
डरावै ॥ जाके सुमिरणते जीवनको भव वधन छन घुटजाव । 

३ । 


सोई आज वध्यो उखठते निरखनको सगगो त्र धावे ॥ पए 
काम क्षीरसागरपति मांग मांग दपि माखन सावै। भक्ताभी 
सदा नारायण प्रेम कि महिमा प्रगट दिखावै ॥ ८६ ॥ 
राग रामकटी । 

यशोदा तू वड कृपण री माई दूध दही सब विधिको दीने 
सतडर धत छिपा ३॥पालकं बहून नहीं ग तेरे एके युवगकन्दाः। 
मो तो षरही घर डोले माखन खात चुगई॥द्र वेम परे पुण्यः 
नते तें बरेठी निपि पाई ताहकं खट्व पीवा र्या इती चतुग । 
सुनो न वचन चतुर नागगकं यमति नन्द सुनाई । मृग यापर 
चोरीके मिम देखनको यह्‌ आईं ॥ ८५॥ 

राग गूजरी, 

यशद कान्द त दपि प्यागे । डार दृद कर मथत मधानी 
तरसत नन्द्दुटारो॥ दूध दही माखनम वाग नारि केरतनृ गाम। 
कुम्दिलानो मुखचन्द्र दव छि काह न नेक निहागो ॥ ऋ 
सनक भिव ध्यान्‌ न पावत सो ब्रन गेयन चागे। पग श्याम 
पर वलि वटि जेयं जीवन प्राण हमागे ॥ ८८॥ 

राग धनाश्री | 

यशोदा तेगो करिन दियो गी माई । कमलनयन माखन 
कारण बरौ उवट टाई ॥जौ मंपदा देव मुनि दुम सपने 
न दिखिाहयाहीते तृ गव मरी दै वर टे निधि पाई॥तर काको 
सुत रोवत सुनि दौरि टेत हिय लाई।अव काटे घरकं ररिकामं 
करत इती जताई ॥ वाग्वा सजट लोचनं भारि जोवत कवग 
कन्दाई।कहा कर पलि जाड ढोगती तेर मौह दिवाई॥ जो मृगी 
11. 

| तार नचाई ॥ सुरपालक प्रभु असुर संहारक 


मगगफनदखषछा । ( ३५ ) 


्रिुवन्‌ जाहि डगईै । सृग्दाम स्वामीकी लीला निगम नेनि 
नितगाई ॥ ८९ ॥ 
गग मारा। 

यह्‌ सुनिक दलः तदं भये । देखि श्याम उखलमों बरपि 
तबहिं दाउ लोचन भर आय ॥ मेँ वरज्यो कड्‌ ब्र कन्दैया भली 
करी दोर हाथ वधाय । अनह करंडोगे ठंगगाई दोऽ कः 
जननि प आयं ॥ श्यामहि छार मोहि वर वांधो निकम्‌त “3.1 
भल नरि पाय । मरो प्राण जीवन धरन माधो निनकर भुजमो्हि 
वेध दिखाय ॥ माना मोंकट कम्‌ टिटाई शप दूष किंनाम 
सुनाय।॥मूरदाम तव कटत यशा दो रभेयातुमदकं द्र आय॥९०॥ 

अव घः काके जनि जाह । नुम्दरे आज कमी केकी कत 
तुम अननर्हि वाहु ॥ जर जेवरी जिन तुम बधे वरे हाथ महराय। 
नंद मोहिं अतिघ्राम करेगो बांध कंवर कन्दाय ॥ वलि जार 
अपने हटधगकी चमोगतरं जो भ्याम । मृग्दाम प्रमु खात पिरो 
जिन माखन दपि तुम धाम्‌ ॥ ९५१॥ 

मगराक्न लकल । 


राग आडा काटिगडा। 
छांडो मोरी गेह नातो गारी में सुनार्गी । भौरनके भले कहू 
मोते जिन अरको अमी यज्ुमति पे पकर रे जागी ॥ पहले- 
हीमों अपनी बडाई कहा कह मे दखियो तो केसो तमहं नाच 
नचार्जेगी। जो में तुम्दे मूधोन दनाडं नारायण तो मं निज 
वापकी न आजमे कहाञगी ॥ ९२ ॥ | 
राम दादर । 
प्यारे जिन मेरी बोहि गहो ॥ मारगमें सव लोग देखतहं दूरी 
क्यो न रहो । मने तुम्हरे कौन बाते सोई कयो न कहो ॥ कटि 


५ १५९. 4 
यँ जाय आज यञचुमतिसों हमरी बा रोकत हो । हतनपं नौ 
मानत आनेैँदषन लारी तुम हो ॥ ९३॥ 
शग सोरट । 
छंडो टगर मोरी बहियां गहो ना ॥ मे तो नार पराय धमकर 
मेरे भरोसे गुपालरद्ये ना। जो तुम मरी तहां गतो नेन मिलाय 
मेरे प्राण हरो ना ॥ वृदावनकी कृंजगटीमें रीत छोड अनगीत 
करो ना । मीके प्रमु गिरिधर नागर चरणकमलं चित र 
ररोना॥ ९४॥ 
रमर मलार । 
छट गेटमत रके त्र टमारीर। चाल कुचाट चटा मिन 
चंचल चचां करे सर पुर नर नारीः ॥ दम सुकुमार यर्दा कांपत 
हँ शिरपर दधिका मटुकिया भारी २ । नागयण ब्रज कौन प्म 
गो एमी अनीति जो करनी विचारी रे ॥ ९५ ॥ 
राग विहाग । 
वरजो नहीं मानत वार वार । जव मे जात मखी दर्थं उचन 
भाजत कंकर मार माग॥ ट लकुटीमट्की महि पटकत घृंचट देत 
टार रार । हरवा तोगत गर्वा टगावेत करत कचुकी तार तार ॥ 
कपटी कुटिल कठोर श्याम घन देखत छवि तरु डाग डार ¦ 
हारे विाम व्रनगाज दर्टीटो परटगई में हाग हार ॥ ९६ ॥ 
, _ _ रमग््नोरी। 
वडा खारा दारा नन्द्का आली ।जाका नाम कहत वनमाट। 
मिल्यो यमुना तरस हेम म रकृत लपर स्षपर पटक मट्। 
चट्‌ द्धि गट नटखट कटिन दियो मोदि देत चलो गयो गा 
माप मुङकुटथर कानेम्‌ कुंडल पहर भाट पर तिलक गोेचन 


क [ 


की कर गल वजेतीमुक्तमाल आदी एख तमोलकी लाटी । 


पणगेकनटीटा । ( ३७ |) | 


छि पीत वसन मानो घन दामिन नूपुर वजत वरणे छि को कृषि 
देखतही एन दर्यो गगल प्रभु विरछी चितवनशाी ॥ ९७ ॥ 
| दटव्रनी। 

सुनो यशोदारानी तेर गिग्धारीने नाटक टूटी भं दन दृहा 
ववा नन्दजृकी दादावाके दरी मे दपि बेचन जातं व्न्यावन धिग 
धरे गोरपकी मटकी । आन अचानक तरं कान्दाने रः 
टकी ॥ जत्र रकी टिग्दैमं खरक लकी शिग्मं आ अर । 
मे व्याकृल हं गहदृम्दीना सुग मोहि प्र परफीः॥ वमी मई 
सुध हरन गिरी में धरन मग मटकी एरी ॥ मँ दन ०॥एक सखी 
कट चुकी दूसरी कटे सुना यददायनी । आज या व्रजमें तेग 
कान्दाने धूम एेमी गनी ॥ वाट वाट पे रौकत डोट नहीं भग्न 
द्वे पानी । पानी भगनमें दान मांगत एसो दधि दानी॥करकी 
चग गह करक मेरी मोहनमाला न्यारी टूटी ॥ मेँ देत° ॥ ९८॥ 

राग देश । 

सुन री गुण कान्द कवम्के॥ तेरो री सुत चपर कदावे यमुनाके 
तर वंशीवटके निकर नर रक मटक दधि गटकं पियो ॥ वद- 
नकी छवि कान्दा मुक्टको शिर धग कदमके तरुतर ईवर दुग्यो 
॥ वांसुरी बजाई मेरी सुध वरिमगई कान्हा देख राई मरो र 
पकग्यो ॥ ९९ ॥ 


मरी । 
मोको डगर चरत दीन्हीं गारी रे । एेसो री टीट बनवारी रै 
गोहयां बिनती सकल कर हारी रे ॥नीर मरन मेँ चलीदधामर्ो 
वीच मिले पनघटमे कान्द २। वह तो जानेन दे पनघटको सनद्‌ 
पिया निखंत सगरी पनिदारी २ ॥ १०० ॥ | 


( ¢ 0 ९१९१०१५५ ॥ 


नयनोंकी मारे कटारी मरे ॥ सुनियो री मेरी पार पगोपन 
टीट भयो गिरिधारी ॥ यमुनाकं तट भेँट भः मोर्मो एमो कर 
बिहारी ॥ साम बुरी घः नर्द हटीटी देवग सुने देय गा । 
मधुर अ घरगजात षने ना पीर रटी अति भारी ॥ १.०८॥ 

राग भृपाटी । 

` टगर मारी गागर फौर गयो ॥ मखी जानं करमां अन्फे 
आय टगर ०॥ नई चुन्दग्या चीर २ केर निपट निडर पुनि भम 
दिखाप दृव ब्रीर अति कोमल वहां दौड कर पफ मगेग गयो । 
मोसो कह सुन एरी सन्दर तौ ममान ब्रन सुधर न कोड नम- 
शिख टों उत्रिपरख निग मुव मघन कुंनकी ओग गयो ॥ कट 
लग कहां चाल दीय्की नाम ठत मग जीया कंपि नागयण 
म॑घना उरजरहि मोतियनकी टर तौग गयो ॥ १०९ ॥ 


गग रस्ता । 


सुनल योग गनी राटकी बरडाई । मव लोक लाज बान 
य॒मनाम धा कहाई ॥ भाग्हि मेँ गहा जल भग्वे काज भेयना' 
पचमो आ भयानके उन मदं मर नयना ॥ टग्पी पर दायको 
तवे वाद्ट्‌ वरना । हानौ म्ही अकी वा मंग गार 
ना ॥ तव्‌ मवेन टा होकगकं नागी मेरी वजा ॥ सुनटे° । 
स्म्‌ हमक छट मामां कवे रगो टयो । वह छवि निरः 
युका अव्‌ कामां जाप नो्ी ॥ निगमे कव वद्नको कव 
ट चाल । मतो मकुवकी मारी वामां कषटन बोली । 
नवद मगा क्ञटकी गागग धरगणि गिग ॥ सुनले° ॥ कट 
न शानत क्या अके आई । कै वर्म ने पिकी तोमों भ 
“< ॥ 7 चदं भवन हमा का मोमां मि्ताईं । विधनाने 


ट 


[व्‌ 
[ग 


मगरोकनटीला । ( ११) 


मेरी जोरी मखी उनाई ॥ नागयण वाकी बति सुनके मे 
अति टजाहं ॥ सुनट० ॥ ११० ॥ 

सुनिये यशोदा कान ई अग्जी यही हमार । दम छंडजांय 
| रजको मरजी यही तुम्हारी ॥ नित घाट बरार नट खर जेहर 
अटक पटे । वेया मगर इपर छातीमां हार अर ॥ "रे 
कूद केर कन्हाई परघट मण्ड खोरे । ठोदीमों कर रगा; 
कमी वरात बरोट ॥ निज दृष्टि वाण करके भर कमान तान ¦ 
चौरी मिवाय गमक वह भग कतु न जाने ॥ नो क मां चोरी 
घर्मं डगर पाव । भाजनका दन फोमी माखन ददी टुटावे ॥ 
कोई मग्वी इकेटी घम्म वगममे पाव । रमके शरीर ममके वाको 
द्या न आवे ॥ हम वरारार तमप करती पकार हारी ॥ तुमने 
दरया हमारी कवहूं नीं विचारी कीन कृपा शिता हम गोपकी 
कुमारी । दीजै निकाम दृ केमो रसिकं विहारी ॥ १११ ॥ 


गाग ्लनाके स्वरम । 

लिय पिमित संग मंग मखियनका जानं मोहनी डरी । टटत 
टौलत आप आपको एमो खट सिलारी ॥ आप अमृतघर 
आपरि पी आपदि प्यावन हग । आपदि दृष्ट अदष्र आपदी 
आपहि गोपकृमारी टे ॥ वंशी वजन दिशा अवलोकन पृष 
ओट निहामी ह । सव्र मखियनमं चतु गधिका श्रीवृषभान- 
दुलारी है ॥ सुनो मखी राके मंग डोो मोह त्रिया वषु 
धारी र । लीजै पकर निकम कं जाय न यदी रसिकं 
बनवारी रै ॥ ११२॥ | 


( ५२) (६५८५८॥ ५१९५ । 
गोचारनटीखा । 


शग रामक | 
पेया मं गाय चगवन जां । तृक नमहर बराबामां वडा 
भ्यो न ङहो ॥ श्रीरामा आदि मन्वा सव अपन भी दाउ मग 
लेहो । वंमीवरकी शीतल छया टत अतिमुग्व पहं ॥ ट 
भात कामग भरटदांमेगल्मतेव यहो | पस्वानर्‌ प्रु नृप 
ल्ग जव वमुनाजलहि भच ॥ 13३ 
गग मांग । 
शीश मुकुट मणि विगज करण कृटट अभिक माज अधगटराग 
चिबुक सदर यञ्नुमतिका प्यागं। केम्नयन सवगार दु 
मक तिलक भाल गंजमाट कंट्धार कान्ह कम्म वागै ) चागन 
वरन धनु जात मुखम मुगद्टी मुरात गोपिनक्रा यित चुगन करि 
यत नंदवागं । अतिस्वषटप ध्याम गात दग्ण देष पाप जानमि 
गदाम प्रमु प्रवीन प्रतिति नागन टाम ॥ 3३५ ॥ 
गग वित्य | 
गलनम्‌ करा काक्र गुययां । राग रार जीति श्रीरामा कव 
हा कन करत स्मया ॥ जाति पाति रमन वड्‌ नाहीं ना हम त्रम 
तुम्हरं छया । अति सिक्रार जनावन नाने जाते भभिक तमाः 
गया ॥ हट कर तामां का वट रादाम्बात परतन तव चेयां। मः 
भन प्रभु ल्या चाहं दाव दियौ कर नेद्‌ दुरैयां ॥ ११५ ॥ 
राग जंगद्ामिध । 
यारा कग प्रमु अपना गयां । नाहिन बरनत लाल हम तुममां 
शटा भयो दृश र्यां अधिकां ॥ ना दम चाकर नंदवरबाके ना 


मौचारनटीला । (४३) 


हुम हमर नाथ गमयां । आपन रहत नींदको मातो हम चारत 
री बन बन गेयां ॥ कदर जाय कदम च बैट हम गेयन संग 
गत्‌ परया । मानी हार मृग्के प्रभुने अव नरि जाडं मोहि 
नैदकी दुहैया ॥ ११६॥ 

गग रोडी । 


आन कौन धों वन चगवन गायकहा धां मह वड 1 
कं सुध ठटं कन्‌ विधि ग्वालि कृरत अवमेर ॥वृन्दावन आट 
सकल वन टटबों जदि गायनकी टर । मृरदास प्रभु गमिकशिगे- 
मणि केमे दुगण दुगन ईगगनकी ओट मुमेर ॥ ११७॥ 

गग मागम; 

्रजवासिन पटर कार नाहीं । ब्रह सनक भव्‌ ध्यान न पात्‌ 
तिनकी जगन टं ट खाहीं ॥धन्य नंद धन्य जननि यशोदा पन्य 
जरां अवतार कन्दाई । घन्य धन्य वृन्दावनक तरु जं विहरत 
प्रयु रिभुवन गई ॥ हटथर कंटत छक जेवत सग मले लगत 
सगहन जाई । मृग्दामपरम विश्वेभरै बालन कौर अषाई११८ 

गग हमीर कल्याण । 

ट्मके गति चलन अनोखी चाट । मोर मुकर मकराकृत 
कुंडल केमर बेदी भाल ॥ आगे गयां पे गेयां सग 
मो त्रनबाल । व्िप्णुदास भुरलीधरकी छवि दैवत मई 
निहाल ॥ ११९॥ . 

राग कद्‌र्‌ । 
बन आये बनवारी । भिर धार चन्दन खोरि मोतियनकी गल- 

पाला मोर सकट पीताम्बर सोर कुडलकीं छबि अति न्यारी ॥ 


( ५६ । ९।१।१०१ ९१ । 


वन्दावनकीं कुजगलीमं नाट चन्दन गति रभा | प्यार न्तम्‌ 
सवी भज बालकृष्ण छवि चग्णकमटपर वरलिरामी ॥ १२. ॥ 
रग जगन्या। 

ल अति दं मौहन नमे मनु चगयं दए ¦ लिय वेगी अक 
पर पृर् मधुर सुर गय्रहप॥ उदां गरन प ५ मुखप दुत्रार 
टादाषटरक । टटकना नाकम माती कृटर दकाय दए ॥ मृकरः 
क द्टटकप अटक माग मियां वह याट । रगृह जा ण्न 
मग उफ नामिन वट स्वाव हृष।॥ नयननर् मने मोरी मकर 
रनक प्राया । पगथ.) प्रमके एसी वुटनी नहीं गरुडाय रष ॥ 
अपन कप्णदरासप कामिः कृपा नन्दनके रादा । द्रीजिय दभन 
परणमां रू पराय हप ॥ ३२१ ॥ 

| गकान्दगे ¦ 

स्वनद्‌ मारी वरन पटक । निग म्र मदनमोरनकं 
पचि प्रन व्रज्जरमी मके ॥ आगे भगे प्रन पाद ननन्द 
याचरणन ग्न महिनि अन्यक | कुण्ड्न्ट कण कौटि म्ि पमः "म 
वि म कु अटक॥णमो स्वरूप निगय मर्म मजनी द्ग 
1. 

म कम्माय्‌। 
“क कटक वदन चाद मोदन आपे । भावे मन अथगमृरतं 


वः आत आज- ॥। ~~ 


कुटिल ` ` ` "१1 एवम न्न चष्त्‌ [ज्‌ चर 
निलय वपल नयन अरूण अधर मधर यन गति ग्यंद्‌ चाप 
॥ 0 विगजे ॥ रछमनदाम भ्याम टप नवमि मो 

१ गमकृ भप निर्वि वदन कोटि मदन ला ॥ १२२। 


काटीदमनरीढा । (४५) 


राग गोरी । 
` ठ्टकेत चलत्‌ गुवति सुखदानी । सन्ध्या ममय सखा मंडल- 
म शोमिततनु गोगज लपटानी॥ मोर मुकुर गुंजा पियरो प मुख 
मुरली बाजत मृदुवरानी । चतुभुज प्रमु गिगारी आये वनते 
ट आरती बरार नन्दगनी ॥ ष २९ ॥ 
॥ शग गारी 
मेया मोरी कमरी चोग टद । मे वनजात चगबन गच। ^. 
दख गही ॥ एक कटं कान्हा तरी कामर यमुनाम जात बही । 
एक कः श्याम तरी काम ममी वाय गई । एक कटत नाचोमरे 
आग वदद ओर नड । मृग्दाम यृशुमतिके आग अजन 
डाग दई ॥ १२५ ॥ 
राग कन्दरो । 
पौटे श्याम जननि गुणगावत । आज गयो मेरो गाय चरावन 
यह कहि मन इटसावत ॥ कौन पुण्य तपते मे पायां एसो सुंदर 
बाल । हषं हषंके दत मखनको सृर सुमनकी माल ॥ १२६ ॥ 
काटीदमनटीला । 
छन्द्‌ । 
गंदके संग कृद वालक यमुना जट पेठ धायकं ! नाग नामिन 
करत कीडा हारे उत तहां जायके ॥ कान दिशति आया र 
बालक कहां तुम्हारो गाम दे । कौन सखीके पुत्र जो किय कदा 
तिहारो नामं ॥ एवं दिशाते आये री नागिन गोट हमरो 
गाम । मात यशोदा पिता नंदन कृष्ण हमरो नाम ॥ प्रभुके 
सम्भ कहते नागिन जारे बालक भागके । तेरो षप देखे दया 
उपज नाग मारे जागके ॥ भागे कटको दाग टाग अ भाग 


( ४ ६ ॥ । ५६५५८५५ ५. ५ 


करते वने । होनी होय सोहोय री नागिन नागतौ नाम नन ॥ 
असुर राजा दुखी धरणी नृप चौर ब्रन आध्या । कममी र 
कीनो नाग नाथन आद्यां ॥ कँ बराक तृम नगजा मृद केष 
नारि गमादयां । के तुम्रं मन कराय उपर्यां गाद्छक नन्ननभरा 
द्यां ॥ नानागिनदममगजो मेना वरना माद्यां नं 
रमगे मन कोय उपन्यो नाग नाधन आहां । ट ब्रटकर गल. 
हार माला खवा टाखकी बराग्यां। माता र दग्जार र वारय 
नागम दं चोग्यिां ॥ का केगं गन्दहारनान्या मवार 
बोग्ां ॥ वरन्दावनमें गद हिंटोदा नागरका कें डाग ॥ 
चौसठ चोप मगर नागिन नाग जाव नगाट्ग्रं । जागार 
वटवेन योधा वारक तह्न वादयां ॥ जव उद्र जरं 
राजा इन्द्रे जल वहगहयां । प्रभुक मुकुरका पट्‌ कीना “द 
तार वरजाश्यां ॥ दाने मिल्क द्र कौन गगमेद्‌ मृरावां! 
महम फण प्रि नितं कीना धह धृट नन्द उनायां॥ कजा 
नागिन करत स्नृति कुटूम महित उट प्राटयां।नाये भव अपग 
कषमा क कृपा हम पति पाटयां ॥ वामन वरि द्राग्‌ दति 
आप दप वटाद्यां । मच्छरक्च्छ वाग नगक गमह्पटिवा- 
द्यां ॥ हम दामी प्रमृत तिदमे मन मने छोडो नागको ।्राण- 
दान तुम ददु दमक] गन्वो नाथ मृदागको ॥ नंदर्दून ततर भय 
गजी दियो काली टके । कार अनुमः दाम कनो ताके मः: 
त्च ताडक॥काटीरटमं नाग नाधयो मथृगकेम पृछाग्यिं । प्म 
मदनमाहन रहम मगन यारि विपिमां गाहयां ॥ १२५ ॥ 
राग कापी 
१ 
ताता धह थ कमन हमत मत्रक्रे चित्तजाः 


काटीदमनटीटा । ( ४७ ) 


गात सुग नर्‌ घुनिजन निअ लिखे सो ॥ सुनक हुन नृपुर धुनि 
उट्त उत्‌ पजन पग दमक दमक फिकिणी कटि बाजत चित 
करखें । विद्याधर गंधव किन्न जहां उवटेत गत जय जय जय 
भाषत सुरध्र पुप्प वर्यं ॥ ज्यां ज्यां फण उच कमत त्यों स्यो 
कृष्ण एर लात दत न अवकाथ प्रमु नाचत गतिधीमें। तसण वदन 
गट वमन मण्ड क्रियया िपिकर ठक लटके पररः 
लित रंग भीने॥नारदादि शिव विचि ज प्रपंच धरः 
ताको तग दुलभ माः उम भी धारं । विद्याधर प्रभु दयाल 
तज द्‌ किया निहार क्रीं नेर धन्य भाय विमत 
न विसारे ॥ १२८ ॥ 
तांडव गति पुंडन पर निनत वनमाली । पैपपं ए परकेत 
फफ फनन उपः विविधं विनती करत नागवधू आटी॥स्मं 
सनकादिक नेन॑नं नागदादि गंगंगं गेधवं मभी देव ताटी॥ सूर 
दाम प्रभुकी वानी किर्किफिः किदं न जानी चचचं चरण धगत 
अभय भयो काटी ॥ १२९ ॥ 
| राग कान्हरो । 

जवि श्याम तन अति विस्तास्यो । परटपात टूटत अगजा- 
न्यो शरणरअरिगज पुकराम्यो॥ यह वाणी सुनतहिं करुणामय 
तवहि गये सङुचाय । यही वचन सुन द्रुपदसुताके दीनां वसन 
वाये ॥ यही वचन गजशज सुनायो गरुडर्छड तर धाय। यदी 
वचनसन लाकषागृदमे पांडव जरत वचाये॥यह वाणी सपिजातन 
रधु पे रेसे परमकृपाल । मुरदाम्‌ प्रभु अग सकोग्ो व्याल 
देख्यो प्याल ॥ १३० ॥ 

वेदौ मे चरण सरोज तिहार । सुद्र ध्याम कमलदल लोचन 
लित तरिमेग प्राणपति प्यारे ॥ जे पद पद्म मदाशिवको धन 


सिन्धुसुता उत नहि रजे पद पद्म तात [म अआस॒ते मन य 
कम प्रहाद मम्दाग॥ जे पद पय फित बृन्दामन अहि शिर 
अगणित रषु मारे। जे पट पद्म एम ब्रन युवती मवमे मृ 
सदन परिमागजेषद्‌ पद्म टोकत्रयपावन मुमि द्ग्ण करत 
भारे । ज पद पद्म परमि ऋषिपती तृप अरु त्याध भमितिय 
तार॥ जे पद पद्म फिर पांडव गृह टत भय पव फाज मवागतणः 
पंकज मृग्दाम प्रमु प्रिषिध ताप दुय हरण हमारे ॥ १३; । 


श्याम कमठपद नसकौ शामा) जनय न्द्र इन्द्र मुर ए. 
शिव विरबि मनलोभा॥ज नण चन्द्र मनक मुनि ध्याव्रन 
पावत मर्मारी।ज नग चन्द प्रगट त्रत युवती निरमिर्रषारी॥) 
नख चन्द्र फएणीद्र ददेय ते एकरा निपरिप न रागत । जनम चन 
महामुनि नाग्द्‌ पटक कटू न तरिमागन॥ज नम चन्द्र भजन्‌ म 
तारत गमाहदय नित पशत । मर भ्याप नमे जन्द्र पिम्रल्ि 
गोपीजन मिट दभत्‌ ॥ १३२ ॥ 


राग विहाग । 
अवक गसि टहु गोपाल । दशौ दिशाने दुमह दवागिनि 
उपजी र यटि काट॥ पटक वराम कम कुश्‌ चटकृत लटकत ताग 
तमाट। उचटत अतिथदार पुटन फर द्यपटन रपर कगल।॥ धि 
ुपि वी पुर अम्बर चमकत व्रिच मवार । हरिनि वगहमेः 
वा? [कं जरत जीव वहार ॥जिन जिय इगे नयन सत्र म 


मि वट दाल । मृग अनल मुत्र वदन ममानी अभय कः 
बनप्राट ॥ १३३ ॥ 


गौव्रदनरीढा । ( १९) 
गोवद्धनलीटा । 


` -- +++ --- 
| राग मलार । 
देखो माई बादग्की वारआई मदनगोपाल धरो कर गिरि. 
[र्‌ 1 दीः द्र लइ ॥ नार ग्यम ्रख कना नफ न 
। सेवक कर म्वामिमों मन्दि इन वातन परतिमः 
| दीट व्रलि खात हमारी देखा अक्रि मेवाई। मृरदास्‌ तिनका 
काका इर जिरिवन सिः क्न्डड॥ १३८॥ 
गग सित्यव्ध ¦ 
 गखि ठे गोकुले नायक । मीजत बाट गाय गोसुत सव 
विषम ब्द लागत जनु मायक ॥ वषत मृमटधार सेनपति 
महामेघ मघवाके पायक । तुम विन एसो कान नन्दसुत यह 
दुसर्‌ मेरिवे लायक ॥ अघमरदेन बकवदन विदारन बकी- 
[शन सव सुखदायक । मूरदास तिनको काको इर जिनको 
[मसे सदा सहायकं ॥ १३९५ ॥ 
राग लावेनी । 
सोँवरे शरणागत तेरी । इने आय त्रन धेरी ॥ दैखोजी यह 
बाद्र मिल आय । दामिनी दमक्त भरलाये ॥ मेषभर कोका 
1 । भाग अत्र कटो किंतको जावे ॥ कहोजी अव कैसं बनं 
परयो इदो बेर।कोप्योटे पृथिवीको णटक होगी किसव्रिपि ठ२॥ 
जगत हम बहुतेरी देरी ॥ मावः ०॥ कदी दम तम्हया सव माना । 
भट गिरिवरी मन नी इद्रकी श्ट समी जाना । लखी हम 
तुम्हरी नादानी ॥ गोकुल गजा नन्दन्‌ जिर कुवरकन्हाय। 
वृथा वचन अब होत तिहार जनकी करा सहाय ॥ यतनम्‌ नहि 











4 ५५ ॥ ५९५८५ |१५ । 


लाओ देरी ॥ सौव ०॥कहत हम तु्दर गुण भारी । पूतना बालके 
पन मारी॥दृष्टनी माया विस्तारी । बनी आप घुन्द्र नारी॥ कुमे 
जहर लगायके दियो कृष्ण युखमार्ि । एक मामके शूप रागे 
जीवत छोटी नादि॥ मारकर मारगमे गरी ॥ सवः ०॥ जो निर्न 
जक यमुनाको कियो । तुरतही दावनल ते पियो ॥ अभय प्रन 
ासिनको करदियो । सेच कर मन मरको हर लियो ॥ अरज तर 
को सकि के इद वेहाल । अके सदाय कगे नैदनन्दन करुणा- 
सिन्धुं गोपाल ॥ शरण यह्‌ ब्रज मण्डल तेरी ॥ मौव ° ॥ अधः 
हारे आपन युसुकाय । उचन यह मुग्ते वरनराय ॥ करो तुमं 
कैसे आय । सभी मिह गिणविर्पं भाय धाय ॥ नस्वपर गिण 
धारके कियो ङरृष्णने षट । गेप्दरनके शीशप दियो सदशन 
मल ॥ अधरः वंशीक ट्ी॥ म ९॥ पोर भिर पचमी चीगः 
रमे मुख पाननको बीरा । गट मोिनकी मार हीग ॥ मोर 
कटि पताक पग्‌ । सात कोमके बीम गोव्न विभ्ताग। मात 
वपको शूप हरीर लीनां पुष्य ममान ॥ अशीगां दं रही त्रन 
मारी ॥ मावर ° ॥ इटरकः कोप कोप गर्ज । नहीं जल र्मिग्व 
पः वरम्‌ ॥ दामिनी घन पनर्मे मके । कि मृशलधारपगी वगम ॥ 
यप वपके हाग्ो परपति नव जन्यो जगदीश । दोनों हाथ पमार 
ॐ धरयो चरे शीश ॥ मेरी वृधि मायाने फेरी ॥ सौवर° ॥ 
अचेभवे याको कदु नाहीं। इदो टावर कोटि ताईं ॥ बनावत 
पठ छिनके माहीं त्रिगाग्न देर कट नादी ॥ उत्पति परै जगत- 
का गिरिथागीको सेट । गंगाधर ब्रह्मा शिव ध्य ह विचागे 
पनि ॥ नामतं कारो यम वरी ॥ सँवरे° ॥ १३६ ॥ 


प्रथम्‌ सनेटरीरा | ( ५ १ ) 
प्रथम सनहटीदा । 


-- +]. ---- ~----+- 


रग गारी, 

बृहत श्याम कौन तृ गोगी । कां गहत काकी द रदी देखी 
नहीं कबट ब्रज तन आवत ग्न गहन आपनी पो ॥ 7 
गहत श्रवणन नद्‌ दोरा करत एन माखनकीं चारी । तुम्दग्‌ , 
चोर हम ढीनो खलन चलो संग मिलजोरी ॥ मृग्दाम प्रभु गमिक 
शिगमणि वातन भुर गधिक्रा भागा ॥ १३७ ॥ 

राग धनाश्री 

प्रथम सनेह दाउभन मन मान्यो । नयन मन वातं सब्रकोनी 
गत प्रीति शिञ्जा प्रगटान्यो ॥ ग्वेन कमं हमार आवौ नंद 
मदन व्रजधाम द्वारे आयटग मार्ट टीजा कान्द रै मग 
नाम ॥ जो जानो षर द्ग दमारो बोर ठार । म्द मौह 
वृषभानु वाकी प्रातमांद ६१ द्‌ श्र निषः रुग्वियत तुमको 
नाते कारियत साथ । मूर श्याप नागर उ नागाः राधा ररि 
मिह गाथ ॥ १३८ ॥ 

राग आसावरी । 

तेनलके मिम दवारि राधिका नंदमदर्‌ वर आई टो । मङुष 
महित मधुरे सुर बोली घर दं कृवग कृन्दाई दो ॥ सुनत श्याम को- 
किल धुनि वाणी निकषे अति अतुराई दौ । माता मों कदु कल 
करत हार डारबो रिस विगर दो ॥ मेया री तृ इनको चीन्हति 
वारबार कतार हो । यमुना तीर कारि मे भयो बाहं पकर मेरी 
लाई हो ॥ अब तो यहां तोट सढुचति दं मे र नह बुलाई दो । 
मूर श्याम देसे गुण आगर नागर बहुत गिदा दो ॥ १२९ ॥ 


( ५१ ९५।५।५११५|१७९ ॥ ' 


कत्त । 

कोतिं महरानी वृषभानु आदि गोप गोपी केमे या कर्न 
मारि धन्य कहलावते ॥ कोन तप केतौ या ब्रम माहि वमवक) 
कौन सो पकुरटूकं सुख वरिसगते ॥ नागग्यिा नोपे गे प्रग 
होती नाहि श्याम पर कामक ्रिपनी कहावत ॥ छाय जानी 
जडता बिलाय जाते कपि सव जर जानौ ग्मनौ मिक करा 
गावते ॥ १४० ॥ 

जखमिचानीर्टाला । 
गग गारी | 

हो प्यारी लागे व्रनकी टगर । लुक लुक तलत ख प्रिचौनी 
चरण पारी वगर ॥ माति पाचि मि मटन निकमी काकरिरा 
वनका टगः । परमानंटे प्रमुकी छम निर्वन मोरिग्द्यो त्र 
मगर ॥ 3१ ॥ 

गग आमावरी । 

गावं ददं ताग्यिं टा वरजकी नाग्यां सृङकमार । नेदके नेदनःो 
रजकं चदन ग्म गार ॥ मिलि तवमनिकी गोरी मारी मापे नवल- 
किशोरी त॒म नो नंदके नंदा । तुमको पृ मव ब्रन चदा ॥ तमी 
वदन छलछिनगारी । मरे श्रीदामा त यागी ॥ तेरी बडी विनोदः 
नताई । जाकी मव जग कर्त हंमाई ॥ नंदनंदन तेरी बभा । मो 
करे टके पओ ॥ नंदनंदन नेगी काकी । मो कामकलामे पाकी ॥ 
नदनंदन तरी मामीमो रन मदा मन हौमी॥ नद्नेदनतंरीमामी 
सो मवे अटनर्म नामी ॥ न॑ः नदन तेरी नानी । वाकी ब्रात न 
टमते छानी॥ नंदनंदन तेग दादी । मो सदा पिर उन्मादी॥ गोर 
ग वनादामया। तम कार कौनकर देया ॥ सुध न्दाय यशोदा 
राना । काद्र कारे तेति मानी॥ अपनी यशचुमतिको गहि आनो ' 


आषमिर्चोनी ठीटा | ( ५३) 


् आय मिटे वृषभानो॥ यद नद वृषभानु मनेरी। यदएक 
द्र ही ॥ वे नंदगामकौ वात्या । या वसान ला जर 
करावो । हथगेटो हमे दिवावो॥यह ग्दम क्रिभोग गायो । 
सो त्राम सदा ब्रन पायौ ॥ १४२ ॥ 
| ॥ राग जगल । 
य॒शोदुने कारी अधरम जायो । यतिकागे ष्पा ` 
कीरति गोद गोपाल ल्यि मुख वमत मोद वायो ॥८,५। 
गरि म्यक मुग्वी मरी गत्र ष्य लजायौ ॥ नाम अनेक सुने 
घनश्यामकं जवम गग गृह आयौ ॥ ना हमन वसुदव सुन वामु- 
देव कटति आयो ॥ कमक रख मिटे ना मजनी वद्‌ पुगाणन गा- 
योमृरदास प्रमु तुम्हे मिटनको वद्‌ विमल यश गायो॥१४३॥ 
भृषण अपन टरी मवा मागफि चंद्रिका कांचकि मणियां गरंना- 
फल मोहि देगी ॥ दगदुगीमे चलन मखन मंग चलन मेँ नह 
पह । मुख शि प्रभा वगरी गणो इनको कदां दुरो ॥ आज 
सदन वृषभानु गोपक खलन मे जो गयो ॥ मगर मखा अगमनं 
भागे मे री चोर मयो॥जवहि मारि वृषभानु गोपघग गदि अंचर 
मोहि रोक्यो।वदन चरमि मिष्त्रराथ धर अग अंग अवलोक्यो॥ 
तव वृषभानु मभाते आय नेदकुमार न होई । परमानंद कवग्कि 
दूलह कहत रहे मवकोरं ॥ १४० ॥ 
मेया मोर एसी ददिन मवे।काहू गोपकी तनक दोटनिया 
रुनक स्युनकं चलि आदे ॥ कर ^: पाके रसाल अपन क मोहि 
परोसि जिम । करअंचर पर ओट वबाते ठदी व्यार दुवे ॥ 
मोहिं उगय मोद प्ैगरे कर मनुहार मनावे।अहो मरं लाल कहो 
वाबाते तेते व्याह करापर॥नंदराय नँदरानी दोर मिलि मोद समुद्र 
बद्र । परमानन्द दासक ठाकुर वेद विमट यथ गा१।१४५॥ 


( ५४) गगा । 


वैशीटीटा । 


शग गरी । 

माई विधिटतं परम प्रतीत । जिन जगत कयौ आधीन ॥ 
लाह्टको बांसग्या ॥ चाग्कदन उपदेश विधाता धापी शिनः 
नीत। आठ उदन गज॑त गग्बील्दी कया चटि ह मह रीते॥ कवेर 
श्पनिक मिखय पायो विधि रर ज्ञानायाकंनौत्रनराज रादि 
लग्योरी गहन निन कान ॥ अनु विभति ग्ची चतुगनन फ़ 
कमन कर्टाम ) दारि कर कम गगल पर गजतक्योन द्रः 
अभमिमान॥एक मगल 32 आगंष्टन परिधि भया महा प्रशम।ट्न 
नो सकल विमान किय गोपीजन मानम हम॥श्रविकुठनाध एग 
बाभिन मवत नापदं रन। याक नो मृण सुख मिहामनकर कठी 
निज एन ॥ अधर मुधा रग कुट त्रत टर नदीं मिग्वा नहि 
नाग । तदपि गाध दनद यादी ते अनुगग ॥ १४६ ॥ 


गग कान्हगे । 
| ममागया वरिषभरी बाजी । 

` दहा-ेी वंशी नाम. काट यःच परीत । तान तानकी 
डागसाखंचत हं मनमीन॥ अहो वरमक्री मृग्या, ते तप कीन 
कान । अधर सुधा पियको पिये, हम तर्मत त्रिच भौन ॥ भगी 
शमाकर मुरलिया, पर ०५०५ न पाय । ओर सुगरी सुन होतरे,महा- 
दवी हम हाय ॥ अद उमकी वैसुग्या,निकमी पर्वत फोर । जो 
मं णमी जानती,डाग्ततोः ममे ॥ ए अभिमानी मुरलिया, फर 
सदागिन श्याम ॥ अरी चाय सवन पै, मले नामके दाम॥ तृ 
र रनक मुगलिया, हमे ब्रनकी नार । तीन लोके गाये रगौ 


वशीठीठा । ( ५९ ) 


ओ ब्रजनार ॥ नयननके चष्ट तीर तनु, रद्यो परत नरि 
भौन ॥ तापर बंशी बाज मत, देत कटे पर लन्‌ ॥ १४७ ॥ 
_ _ कविति। 
बुरी रजतो त्रज हम न वसग बीर बुरी बमावो लार 
हमे बिदा दीजिय। जते गग तते दाग जेते छेद तेते भेद जतो भोग 
तेतो घार रोम मेम छीनिय ॥ तानक निरीछे बान लागतः 
आन श्रवण न सुने जाय वनमें बसीजिय ॥ वनशीक] ,०। 
श्याम विने कतं त्रज वाम एमी कौनी मुर प्रभु एसी दरं न कीजिय। 
जा दिनते ब्रमी अवतम यहि गोकुठमं तादिन त कन्द्यां 
श्याम अधः निवासु री कृञ कभ डोटे याहि संगमां किलोरं 
किय टीन्द्यां सौति गग भाग सुखमा परिखासु री॥ बदीदीन दीन 
ह गहीह हम मोहन विन एकं छिन पावत न बोलिवो सुपु 
री ॥ त्रँघुरी सुनत नेन आंसु आय जात पीर पांसुरी समात ओं 
पिगत गां गांसु री ॥ १९४८ ॥ 
राग परज | 
ब॑सुरी तू कवन गुमान भगी । सोनेकी नाहीं शपेकी नादी 
नाहीं रतन जरी ॥ जात मिफत तेग सब को जाने मधुवनक। 
लकरी । क्या री भयो जव दाग मुख लागी बाजत विरहभरी॥ सूर 
श्याम प्रभु अ कया कय अधन लागत री ॥ १४९ ॥ 
शग भृपाली कल्याण । _ 
री बशी कौन तप ते कियो । रहत गिरिधर पुखर लागी 
अधरनको रस पियो ॥ श्यामसुन्दर कमल लोचन तोहि तन र 
दियो । सूर श्रीगोपाल वश भये जगत यश रियो ॥ १५० ॥ 
| रगदेश। __ 
श्याम तिहारी मदन पुरगिया तनक सी ने मन म्यो । यः 


( ५६ ) गगरित्नाकर | 


मजीष जंतु जल थलके नाद्‌ स्वाद सुर पौद्यो।धरणीते गोप 
न धाग्यौ कोमल प्राणअधार । अब्र हरि लटक गहत हँ टेटे ननकं 
मुगिया भार ॥ हमै दुय अधर रम पीव कर न रंक कान। 
मूरास प्रभु तिक्रम कंजतें चरी मन मह आन ॥ १५१ ॥ 
राग दादरा । | 

चोगे मवी वेशी आज दावे मो पाया दयह उपकार प्या- 
री सदाहम मार्नेगी मौगीगग ग्मिक मिग ग्यियोः ॥ महूत 
अधगमृत्‌ चुवरायो श्याम मृन्दटी वीच दिनि दिनक कमक आजे 
काट पायाद । रमिकेपीतम जपि विनती कर हजागरार नेद 
या वाषुरीको भेर्‌ ना कनायाः ॥ १५२ ॥ 

रगृ द) 

मग्वी यारी वशी टज चाः॥ जिन गोपा करिये भपने 
वश प्रीति मतरनमों नोर । अथन्नकरौ ग्यद्धनमुरलिया हम न- 
सत निरि मोर॥ छिन इक वर भीतर निभि वामर ग्न न कक 
खोर । कयरहुकं कग केवट अध्ररनपर कवर कटि उर मो॥ 
नाजान्‌ कु मल माहनी गमी मवर्ग कोर । मुगदाम प्रभुका 
मन मजन।रवध्या ह नाटक डा ॥ १५३ ॥ 

„कान वमत या वृन्द्रावनमं मा मृग्टीका चोर ॥ जानी नरह 
लह कटू कमे कटिमे उग्मी जाग । चोरी नाह करोर एमी 
प्यारी मां मुग्लीको चोर॥गजादीको दिवि बनेगी यही न्याव 
गार । वृन्दायन हिन रप मृष पिया बरार मैवा दढ छान 


कि, 


कु दद अक्रोर ॥ १५५४ ॥ 
,. राग मम्माच। 
„ किन न दे बलाय मुगलिया गधे ॥ प्राणते प्यारी तिहारी 
सट मोटि जीवन हें गुणगाय॥ मपर सुन सुग नग पनि मोदेर्वैसुः 


वशीटीा । (५७) 


री नेक वरजाय ॥ यह्‌ विनती बलिहार सुनो पाना प्यारीजी 
॥) ॥ ् १५ य ज्‌ 
` होत सराय ॥ १५५ ॥ 


` गगकारी। 

मुरणिया जो पाता मं गहा गुणगाड । सुनहौ कैवरि 
किशोरी राधे श्रीगधे गधे गाय सुनाडं ॥ चरण दुवाय कटनरेों 
१ मों तरोहि ध्यान टगाडं । यद विनती वचि्ाग विरा 

हाथ बिकाडं ॥ १५६ ॥ 

॥ि गग मृषादी । 

वंशी मेगी प्या दीजो प्रान प्रान प्रान । यहि टौर कालि 
भृल्यो मी सुखदान दान दान ॥ नदि कामकी निहारी दीने आन 
आन आन । जाते ऊष मं तग री गृण गान गान्‌ गान ॥ बिनती 
सुना हमारी द कान कान कान । कीज कृषा रमिकपे जन जान 
जान जान ॥ ३५७ ॥ | 

गग टमन । 

कराह्द सखी यहि ठग वासर मृल व्रिमारी। ठे जो गृहं तुम 
धाम बातहम सनी तम्दारी॥नुम्हर काम न आवहि वसी दमरी 
देहु । हम आतुर होय मांगते तुम नारि नार्दिजु करो ॥ बांसुरी 
दीजिये ब्रजनार व्र॑मी केमी होत नहीं हम नयनन देखी । पिता 
तुम्हारे साधु लाल तुम कपट विशेखी ॥ इत उत्‌ खेत तुम फिगं 
वाहीं भृलग्ही । मांच शपथ वात्राकी सो तेरी सुरी नारि ८६॥ 
वासुरी केसी दै तरजनाय वंशी हमरी देहु कादेको गाः वटावा। 
समश्च ह्च मनां काटको लोग मावो ॥ लगमे चचां करं 
प्यारी मनम शोच विचार । यह वसौ मनमोहनी तुम दती कया 
न गवार ॥ वसी दीजिय° ॥ हमको कहत गवा आपन करत 
बडाई । मां गुलचा गाल तौ बाकी जाई ॥ तमसे केते वा- 
रिया मंगत हम प आय । चतुगई तुम छांडिफ जाय चरावो 


गाय ॥ बेसी केसी ०॥ या ब्र॑पीकी मार कदा त॒म ग्वालिन भानो 
तीन लोक पटतर तासों मगो मन मानौ ॥ या रमी खोजन कि 
शिव विरंचि षुनिनाथ । परचावो परचं नहीं तुम कहा नन क्र 
हाथ ॥ बसी दीजिय ॥ नद मिहग्कं शवःकान्द तोहि कफ़न 
पतीजे । भूल गये कटू अनत दौष मको नहिं दीजै ॥ के सकर 
मुखपे धरी बरसुरी याका नाम । जिन धरर एमे पतह उजगत गिन. 
के गाम ॥ वसी कैसी° ॥ वमो कि उजर जाउ तुञ्चक्या फर 
हमारी । तुममी रँ टखचार नद्‌ तरर गोषग्हारी । इकृलय फ 
संग चले लख अवे लखजाय । लख ग्री दशन कर टम मर 
खडी लल चायं ॥ उमी दीनिय ° ॥ मुपरमयानी नागि हायि 
बसीटाई । पूरण परमानंद मात्रः भृखरि बजाह॥ रै परमी 
ग्वाठिन मिनी प्रवर वदन छ्िपाय । मृग्दाम हामी गृजग्यि 
जीते यादव गय ॥ वासु ठीजिय व्रननाध ॥ १५८ ॥ 
। गग कल्याण । 

श्यामक वंशी उन पाईं । उदो यशोदा मेया खोलो किवग्यि 
मे ब॑मी गृह दनृको आई ॥ व्हुन दिननके उननीदे मोहन मनेः 
वृषभानु जाई । इनी सुनत निकमि आये मोदने अंतर्यामी 
प्रभु कवर कन्दाई॥ पुरक मंग पहुंची हमारी दं गध वृषभानु 
जाई । हमजानी कु १५. वटगो तुम ररि हमको चमी लगाः। 
भ्रवणन सुनी नयन नहि दखी चट ठौग दम दहि बताई । मृग 
राम गुण कर लग कर्ण दोनोमिं एकै ननुगई॥ १५९ ॥ 

वणीर्गृथनटीला । 

स म = गाग कल्याण। 
न पणी गृथ का कोई जानं मरीमी तेरी मौह गधे ॥ वित 

च फ श्वत पितं गते को कर्मक एरी सोह राषे ॥ दै 


५.५ सवारन वागन कोमल कर कैगहीमरं साे। दरीदासके 

स्वामी श्यामा नखशिखर्गो बनाई दे काजर नखहीसों 

आपे ॥ १६० ॥ इ द कानर नखरी 
0 रग दादरा । 

ग शृंगार करत दाला । बार बरार मे मोती पौरे 
कन बिच ज्जटकृं बाला ॥ कलीदार जरीको लेगा उपः 
दुशाला । पुरुपात्तम प्रमु रसिके गिगेमणि छि निर. 
ब्रजतब्राटा ॥ 3६१ ॥ 

राग गौरी । 


तेरो रख नीका कि मगो गाधा प्यारी । दर्षण्‌ हाथ लिय 
नँदनेदन सची कटो वृषभानु दुलारी ॥ हम का कर तमही्यो 
ना देखो मं गोरी तुम भ्याम विहारी । हमरो वदन ज्यां चंदाकी 
उजारी तुमगे वदन ज॑से न अध्यारा ॥ तिहार शीशपर मुकुट 
बिराज हमरे शीशपर तुम गिग्धिारी । चदं सखी भज बालकृष्ण 
छबि दोऽ ओर प्रीति ब्दी अति भागी ॥ १६२ ॥ 
राग विहाग । 

वेसर कीनकी अतिनीकी । हाड परी छालन आ ठ्ट्ना 
चौपि बडी अति जीकी ॥ न्यावपरो ललताके आग कौन लित 
कौन फीकी । दामोदर दित बिलग न मानो ज्चकनञ्युकी प्यारी 
जीकी ॥ १६३ ॥ 

राग श्यामकल्याण । 

राधा प्या शूप उजारी मोतन नेक हरो । मेगी प्वारी तन. 
बन धन छबि उपर वागे नाम उचारों मे तेरो ॥ हस मुसकाय 
वद्नं तन हरो मोहि को चरणनको चरो । अली किशोरी एकं 
बाग कहो लाल विहारी मगो ॥ १६४ ॥ 


( ६०) ५२९१ ५९ । 


रग खेमटा। 

तरो मुख चंद गी चकोर मः नेना । पटह न लागं पकृ रि 
दे भल गये गन पूं ग ना । हवरगत मिल्क निभि 
एसे मिट मानों कहं मिटे ना ॥ भगवत रमिक रमक प 
बातें रसिक बिना कोड समश्च मकना ॥ १६५ ॥ 

तृ हे मुख कमल नयन अटि मर । अति आगन अनगं 
टपर संगत हन फितन फर ॥ पान कनन मकृगदष्पमे 
भल नीं फिर इन उन हर । भगवन रसिकं भय मनवा भ्रमः 
रहत छक मद तैर ॥ १६६ ॥ 

प्रीतम तुम मों टगन व्रमतहा । कटा भौम्म द पृछनदर 
चतृगई क जो दमत हा ॥ रीन परख म्वरूप आपनो परवा 
तुमहीं जा टमनह । वृन्दावन हित शूपगमिकर नृम कुज टाका 
दिय दृटमतहौ ॥ १६७ ॥ 

गगजगत्या या । 

चन नहं दिन रन पं जवते तम ननन नेक निहार ॥ कत 
विमा दविय वग्के त्रजगनमें रान ममान वरिमा ॥ म विनं 
मनमोहन मानिया मामां कटू जिन दूजियौ न्यारे ॥ मारि मदा 
चितसां अति चाहिय नीकके नेर निवाहियौ प्यारे ॥ १६८॥। 


गार वाल्क खद । 
गरम | 
चन्दा मां वदन जाम चन्दनकेो गिदा दिय चन्दा तन कि 
वन चन्दा छि छाई प्यारी । चन्दनकी मा मोर चन्दनं 
हार टि चन्दुनक ठरहेगा मोट चन्दा मुख माई प्यागी ॥ चन 
नक) कचुक] चन्दनकीं वन्दनी चन्दनी गनी चनानि भए 


गोरेग्बालकीरीढा (६१) 


। कहा कहू कडु कहत न अवे तिहारो मुख देख ॒चन्दा 
है लजाई प्यारी ॥ १६९ ॥ 
। राग विहाग । 
| यह किक प्रिय भाम गई ॥ चौक परे हारे जव यह जानी अप 
ट कहा महं ॥ दोष न दाय कटर मखि मेनो उपमा चंद दः ' 
भरी नख शिख प्यारी यौवन गवं मई ॥ टाव 
म्बीरी यामिनि जात बही। पुरुषोत्तम प्रभुकी छि 
लावौ वमि मही ॥ १७० ॥ 
| गग गोडमलार्‌ । 
| वृषभानु कुंवारि जव दग्वा।तव जन्म मफल करि टेखो॥ मे राधा 
र भ गाः । राधा हित वण वजाड॥ मे राधारमण कदारई।काहे 
नाम धरा॥ जरं गधा चचां कीजे । तहं प्रथम जान मोहि 
वरीजे॥ जरं राधा गधा गावं । तहँ सुनषको हम आवें ॥ श्रीगधा 
न सम्पति । श्रीगधा मरी दम्पति ॥ श्रीराधा मरी शोभा 
7 चित लोभा॥ म गधाकं संग नीका । राधा बिन 
उगत फीको ॥ १५१ ॥ 
राग मरा । 
| देखी कहँ गलिनमें मो प्राण जीवनी । एहो सुजान प्यारी 
‡च चकं क्या विचारी क्यों दुगगई लतनर्मे दं दशं आनन्दनी॥ 
हव चलत चाल छविसों तव हटत हार उरसो टम ट्म चरन्‌ 
रन पे त्‌ गति गयन्दनीं ॥ तेगी छरा करणकी निदत गवां 
हाहा वारे किशोरतु हं संख समृहना । वह इनत 
चन मेरो पाषाण द्रवत हेरा हित रूप टाल चरो एहा इलः 
नकेन्दनी ॥ १७२ ॥ 
















(६२) रागरत्नाकर । 


राग देश । 
बाधा दे गधा कित गई'वन्दाविपिन अछन प्यारी विन म 
विपरीत भई ॥ मेरे मन्द भाग्यसों काहू पौच प्रकृति मिष । 
व्याम स्वामिनी बरगी मिलतो बाद प्रीति नरे ॥ १७२ ॥ 
राग पीट । 
मेरी सष आन लियो प्यारी गधा । तनह रंडनी गये मन 
लेती हर्त मकल दुख व्राधा ॥ कंनमहलम मदाहि बरमनर 
सुख संपति लिय साधा । विद्धं विपिन विनोद्‌ विहारन मय 
प्राण अगाधा ॥ १५४ ॥ 
शग मोग्ट । 
श्रीराधा प्यारी दवीं चितकौ चोर । यागी काहूतः मनं 
दबी ह चिती चोर ॥ चन्द्रवदनि मृगलोचति गध जम चन्दर 
चकोर । नईं प्रीति मों मवरगम व्रादरया जायन कमनरी जीर ॥ 
परौयनमे नूपुर धुनि वराज गजगति चल्टती तौर) या 
निरण्विक मगन मय गुण मात दामं किशौर ॥ १७५ ॥ 
राग विभाप । 
मरी ता जीवन गधा वरिन देव नहि चैन । मोम तो कदु 
परीनाकेम ष्टी सुखेन ॥ वयां पह में तौर लसिता तीर 
विशाखा तुम जयौ प्यागी खन । धीरज प्यारीनके देखे श्रीगधा क 
दवे शीति दगि मर नन ॥ १७६ ॥ 
त रग विहाग । 
नुम कटु दृखीं र हत जाने हष गरविनी प्यारी राधा॥ चम्पक 
व्ण गात्‌ मन रजक सजन चग कुरंग मद्‌ गैजन अमल कम 
मुख याति विकृत होत शरद्‌ भशि आधा॥अहो सुगन्ध मृग 


गोरेबाखकौ टीढा । (६३) 


शावक नयनी कट देखी प्यारी पिकैनी सुषुमा सिन्धु अगाधा ॥ 
अहो मरा मानसर वासिक अहौ अिन्द्‌ मकःद्‌ उपापिक देह 
वताय मोहिं दाया करि होत अपन अपराधा॥अहो कदम्ब अरो 
अवर निव बट मोहन सुद्‌ छार युना तट हरत तापी बाधा॥ 
सन्तत देत गोप गोधन सुख ककं नहिं मदिमकन मेगे दुख उप- 
[कारी वपु वेद बखानत अविं मोन क्यों साधा॥ आगन व~ 
एुकारत लालन मन जो रफैम्या पिग्हीके हालन मदन जार 
बाधा॥ अतिशय विकल देमि वनवागी प्रकट भर वृषभानु दुला- 
[गी मृग्दाम प्रमुको टगाय रर पणत गक माधा ॥ १७७ ॥ 
शग काफी । 
कृरविचार पृषभानु दुटागी । बाटषूप धर्‌ छटन कृष्णक 
नन्दगामकी ओग मिधागी॥ जं द अपनी गाय चगवें तहां आप 
चल आई । देख शूप मोहे सुगीषः भूलगये चतुगई॥अरे मित्र 
क्या नाम तिहागे बाम कटां? तेग तो तोरि कमृ नरि देस्यो 
करत मदा वरज फो ॥ गोरे गाल मानुपुरके हम गोधुन वृन्द चरा- 
व| उमिक विहारी गाय हमारी आई भज क पव्‌ ॥ १७८ ॥ 
शग देश । 
गुन सुन वृषभागु कुरवीगके ॥ जाके लाट तुम रदो अधीन । 
वह तो गृहमे सट्क वन गहय अटक नदिं मानत दरे इत 
न ह फिल ॥ देसी फः इनगत नदीं कष्ूको सुहत मृन माने 
मित जात नदीं नेक डन । देरी बडेशी कदा एपि वेचक 
नपे ताहि छाजहू न अपर स्र नाम षत्‌ ॥ इक मेरी षन 
ली एेसी नार ना पतीने व्याह कू जामों कौजे तेरो चित्त 
रगत ॥ जाकी पुख उजियारी दे रीञचोगे विहारी पियो वारि 
पर पानी जब प्रीति करन ॥ १७९ ॥ 
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( &४ )} रागरत्नाकर । 


राग प्रमाती। | 
सखा तुम बोलो न बात विचारी । कहौ कौनसी बाढ जगत- 
मे जसी ३ भातदुारी ॥ भाव नगरके बसन हार्‌ कुम प्यारीकी 
अनुदार ॥ रषि शशि कोटि मदन दको छवि दीजे तुम पर वारी 
॥ कहो कौनसे मँ व्याद कराड रची कवन विधि नारी । करत 
वास हिरदै भरे मे कीरति कवर दृलारी ॥ परम विवश कदु सुरति 
रदी ना तजक दशा विसागी । ल्यि टगाय वेग उर प्यारी तव 
हसि रसिक विहारी ॥ १८० ॥ 
राग देश । 
सखी री मे हं नद किशोर । मे दधि दान टत वृन्दावन रोकतदू 
बर जोर॥यह जो माननी मान कर तैत विनती करं कर जोर । 
युरुषोत्तम प्रु मे ह रसिकं वर यह म्री चितचोर ॥ १८१ ॥ 


रास ठीटखा। | 


राग गोडमलार । 

शरद निशि देखि हारि दषं पायो । विपिन बृन्दावनं सुभग 
फले सुमन रास रुचि श्यामके मनि आयो ॥ प्रम उन्वृटः 
रेनि चमक रदि भूमिपर सदा फल नरन प्रति सुभग लगे त. 
सोई परम रमणीक यमुना परलिन त्रिविध बहे पवन आनंद जागे 
राधिकारमण बन मवन सुख देखके अधर धर वेणु सुर छलि 
माई । नाम हे ठे सकल गोप कन्यानके पवनके श्रवण यः 
ध्वनि सुनाई ॥ सुनत उपज्यो मयन परत ना काहू चैन शब्दस 
श्रवण महं विकल भारी । सूर भ्रमु ध्यान करै चली उढ सभ 
भवन जननेह तज घोष नारी ॥ १८२ ॥ 


रा्रटीला । ( ६५ ) 


. रर कट्याण । 

जब हार मुरली नाद प्रकाश्यो । जंगम जड थावर चर कन्द 
पाहन्‌ जलज विकाश्यो ॥ स्वगं पताल दशोदिशि प्रण धुनि आ- 
च्छादित कीनो । निरि हारे कल्य समान बाई गोपिनको सुख 
दीनो ॥ भ्मेत भये जीव जर लके ततुकी सुध न सम्हार । सुर 
अगा आरत तेत विराजत गकर भन ~ "^~ 

॥ ~" कंज्ञोरी । 

बंसी यमुना पै बाज रदी > लार छबि निरखन कैसे जाडं री 
आज ॥ बंसीकी रेर सुनी मेर श्रवणन तन मन सुपि बिसरी रे 
लाट॥मोर मुकुट पीतांवर मोर चन्दन खौर लगी रे लाठ॥ चद 
सखी भञ्ज बालकृष्ण छि चरणन चेरी महं रे छाल ॥ १८४॥ 

राग यसन्‌। 

वृन्दावन सघन कुंज माधुरी टतान तरे यञुना पुलिनमें मधुर 
बजी बासुरी । जवसे धुनि परी कान मानो लागे मयन बान प्रा 
ननकी कहा चले पीर होत पासुरी॥ भ्याप्यो जो अनंग अंग- 
सुष भूक गहं कोहं कष कटो कोई करो उपहासु री । एसे ब्रजा- 
घीश जीरो प्रीति नर,रीति शादी जाके उर बसग प्रेमपुन 
गंप री ॥ १८५ ॥ 


ड ऋ क क श्‌ 


कृवित्त । 
एक उठ दौरी एक भूर गई पारी एकं राख भर कोरी सुध रदी 
नाट तनर्मे॥एक सुले बार एकं छतियां उधार एक भृषृणको इर 
चली दामिनी ज्यों घनमे॥एक उजियारी गोपी नाथन निहारी 
बारी एक भई बोरी डोरे मदन उमगमे॥उधम भयो दै घरी चाः 
ब्रज मंडे बांसुरी बजाई कारह जमी वृन्दावनमे ॥ १८६ ॥ 


(६६ ) रागरत्नांकर । 
बाजी घर आई बाजी देखवेको धाई बाजी सुरङ्ञाई सुनि तान 
कलोटँं बाजी 


गिरिवरधरकी ॥ बाजी रस बोरे बाजी करत फं 
संग छाग डो सुधि विसारी सब घरक ॥ बाजी ना धरं धीर 
बाजी ना संम्हारं चीर बाजिनके उदी पीर दावानल भरकी ॥ 
बाजी कर बाजी बाजी बाजी कर कहां बाजी बाजी करै बाजी 
बंसी संवरे सुघरक ॥ १८७ ॥ 
राग भेर । 

बांसुरी बजाई आज रंगसो मुरारी । शिव समाधि भरल गह 
मुनि जनकी तारी॥वद भनत ब्रह्मा भल भूल ब्रह्मचारी । सुनतदी 
ञानेद भयो लगी है करारी ॥ रभा सब ताल चकी भूलि तृत्य- 
कारी । यमुना जल उलट बह्यो सुधना सँमारी ॥ श्रीवृंदावन 
व॑मी बजी तीन रोक प्यारी । ाखवाल मगन भये ब्जकीं 
मव नारी ॥ सन्दर श्याम मोहनी मूरत नटवर वपु धारी । सूर 
किशोर मदन मोहन चरणौ बिहारी ॥ १८८ 

राग जंगल । 

बृन्दावन कुंज धाम विचरत पिय प्यारी कातिककी शरद रेनि 
चंद्रकी उजारी ॥ पवन मंद मंद चरत एूली ५९ वारी । 
मर कमल फुल ५८८ शोगागिमार ॥ श्रना चर्हंओर अरत _यषुना 
सुखकारी । आर्नेदकी गनि जान मुग्ली मुखधारी ॥ लैलेके नाम 
सकल टेरी जरजनारी ॥ सुनके धुनि भवन्‌ त्याग धाह सुत डारी॥ 
उलटे तुचीर पहर आई मि सारी । वीणा मृग चंग बाजत 
करतारी ॥ दास खुखानंद प्यारे चरणन विदारी ॥ १८९ ॥ 


राग कल्याण । 
प्यारी म एसे देखे श्याम ॥ बांसुरी बजावत्‌ गावत कट्याण ॥ 


कवकी मेँ यदी मेया सुध बुध भूक भयां छोने जेते जादृडारा भरले 
मापे काम ॥ जव धुन कान पेया देहकी ना सुध रहिया तन मन 


राप्षखला । (६७ ) 


इर लीनो विरहोवाले कान्द मीरावाई परम एाया गिरिधर लाल 
ध्याया देह सँ विदेह भेयाँ लागो पग ध्यान ॥ १९० ॥ 
राग विहाग। 

निशि कादेको ०६५ उट धाई । स देस श्याम कहत दो सुंदरि 
व 1 
आज अव देर खगा । अनि भरम भयोः विपिन क्यों आई मारग 
वह कह सवन बताई॥ जाई जाट गृह तुरत युवनिगण खी्चत गुरुजन 
लोग छुगाई। कौ गोकुटते गमन कियो तुम इन बातन कु नारि 
मलाई ॥ यह सुनिके व्रन वाम चकित महँ कहा करत गिरिधर 
चतुराई।सुर नाम टेटे सषटिनको मृग्टी वारंवार बजाई ॥१९१॥ 


राग प्रमाती । 
सानं मुड़ घर वंजन कदय ष श्यामां । सांईं माई वे करं दया 
साराजग्‌ वे ठगे दया अमां माप्यति चोरी इकन्योदडा लगाया, 
यमुना किनारे $ ५५ ॥ वचन को तोदजप्र चीर हमारे हरं वे 
श्यामां॥ययना किनारे श्यामां धनु चराश्या ज्‌ सुरलीकी पुनक 
सनाइया व श्यामां॥ सरकं स्वामी प्रमु शरण तिहारी अप खना 
हमारी राखो वे श्यामां ॥ ३९२ ॥ 
राग कन्हर्‌ । 
कैसे रास रसदि मे गाई । श्रीगधिा श्यामकी प्यारी तम्दरी 
कृपा वास ब्रज पा ॥ आनदेव स्वपने निं जानूं दैपतिको ८५ 
नाड । भजन प्रताप चर्ण महिमा ते गुरुक कृपा दिखाड ॥ 
यृदावन बीथिन यमुना तर अर्नैरकुरी छाउ । सूराप प्रषु 
तिहारे मिरनको वेद विप यश गार ॥ १९२ ॥ 


(६८ ) रामरत्नाकर | 


महारानी श्री राधे रानी । जाके बल मैने सबते तोरी रोक 
वेद्‌ कुककानी ॥ प्राण जीवनधन लाल विहारीकोःबार पीवत दं 
पानी।भगवत रसिक अनन्य सहायक सब उपर सुखदानी॥ १९४॥ 

परम धन राधे नाम अधार ।जादि श्याम षुरलीमें टेरत सुमि- 
रत वारंवार ॥ यंच मं ओर वेद तंअमे सभी तारको तार । श्रीश्चुक 
प्रकट कियो नहिं याते जानि सारको सार ॥ कोटिन क्प धरै 
नैँदनंदन तञ न पायो पार । व्यासदास अब प्रकटं बखानत 
डार भारम भार ॥ १९५ ॥ 

राग देश 

रच्यो श्रीवेदावन रास गोविद । चलो सखी देखन चलिये 
नवटअनेद ॥ यमरुनके नीरे तीरे शीतर सुग भिविध पवन 
डोठे अति गति मंद ॥ खंजरी सरगी बाजे तार मृदेग । वीण 
उपग मुरली मोहर मुहचंग ॥ भाटमें तिलक सोहै मृगमद रेख । 
मुरली मनोहरजीको नटवर भेख ॥ ब्रह्मा देखें विष्णु नारीनरेश । 
देखन आय शंभु गौरी गणेशौवुदावन मारि रच्यो रास विलास । 
गुण गवे स्वामी माथुरी दास ॥ १९६ ॥ 

राग केदारा । 

सुनि धुन मुरी बेन बाजे हारि गस रच्यो । ज द्रम बेली 
भरषुरित मंडल केचन मणिन रच्यो ॥ नितेत युगल निरी युव- 
तिजन रासमे राग केदार र्यो । हारिदासके स्वामी श्यामा 
कूज विहारी नीकेदी आज गोपाल नच्यो ॥ १९७॥ 

कवित्त । 

ताछन पै ताल पै तमाटन पमान वै बृदावन बीथिन विहर 
बंसीबरपेछितिपे छवाननपै छजत छराननये ललित छताननपे 
लाडिलीकी रटे ॥ करे पदमाकर अखंड रास मंडल पे मंडत 


रारखीटा । (६९ ) 


उमंड महा कारटिदी तरपे॥ केपी छवि छाई आज शरद जन्दा 
आली जसी छवि छाहं या कन्दाईके सुकुट पै ॥ १९८॥ 
वैया । 

सकर ह कव रास रच्यो अरु वामन हे कव गोपी नाई ! 
मीन हे कौनके चीर हरे कुवा ह कव भ्रीन बनाई ॥ होय 
नृसिंह कदो हरि ज तुम कौनकी छातिन रेख लगाई । वृषुभानु- 
सुता प्रगटी जबते तवते तुम केलि कलानिधि पाई \ १९९॥ 

राग पीट । 

गदी रहरी लाड गहेली मे माला सुरञ्चाड। नकवेसरकी मथि 

दीली ताहू सुभग वनाडं ॥ एरी टेदी चाल छोड मे सधी 
चलन सिखा । वृन्दावन हित शूष पएूलकी माल रञ्च जो 
पाङ ॥ २०० ॥ 

्ीतम रदे पिया मन लीय प्रिया रहे मन परीको । सखी श 
दोउअन मन लीय रेग वदे नित हीको ॥ कानन छवि ते नये 
दिखे प्राण वदे नित रीको । वृंदावन हित कूप विरारन सकलं 
त्रियन शिर टीको ॥ २०१॥ 

सवया । 

सोनजुदीकी बनी पगिया रु चमेखीको गुच्छ रदयो द्वि न्यारो। 
दो इल एल कदंबके कुंडल सेवती ५.८.४४ पुमारो ॥ नौ 
तुलसी पटुका घनश्याम ८५९ न्यारो । एलन 
आजं विचित्र बन्यो देखो केसो *गार्योहे प्यारीने प्यारो॥२०२॥ 

४.५ सवारी है - ० अरु जूहीकी ०५५ ५ ५ । | 
पं लर्हिगा अगिया उलाबास र शोभित न्यां 
7 हमेल गुलावकी मौरकी वेदी दे भाल सवारी । 
आज विचित्र सैवारिके देखियं केसी शृंगारी रै प्यारेने प्यारी ०३ 


( ७० ) `  रागरलाकर। 


राग पीड्‌ । 
संग चीं ब्रजबाट लाल करतालन ठै ठे जोरी । खाई गति 
मृदंग उपजा ्ाई बन घनघोरी ॥ ततथेहं धुमकिर ततथेह यह 
धुन सुनके जोरी । वषभ रसिक विहारी प्यारी प्यारी तान 
कोरी ॥ २०४ ॥ 
| कृवित्त। 


माथे पै मुकुर देख चद्विका चटकं देख छबिकी ख्टक देख 
हप रस पीजिय । लोचन विशार देख गरे गुजमाट देख अधर 
सुला देख चित्तचोप कीजिये ॥ छंडल हन देख अलके वलन 
देख पलके चलन देव सरबस दीजिये । पीतांबर छोर देख मुग- 
टीकी घोर देख सांवरेकी ओर देख देखो ही कीजिय ॥२०५॥ 
राग पीट । 
भाग्यवान व्रृषभानु सुतासी को तिय भिभुवन माहीं । जाको 
पति म्रिभुवन मनमोहन दिय रहत गर बाहं ॥ है अधीन संगदि 
संग डालत जहां कवरि चट जाहीं। रमिक लख्यो जो सुख 
वृदावन सो भिभुवनमें नही ॥ २०६ ॥ 
कवित । 
वृन्दावन धाम नीको त्रजको विश्राम नीको श्यामा श्याम नाम 
नीको म॑दिग अनंदको । कालीदह न्दान नीको यमुनाको नीर 
नीको रेणुक्राकरो खान नीको स्वाद्‌ नीको कंदको ॥ राधाकृष्ण 
कुड नीको मंतनको संग नीको गौरश्याम गग नीको अंग युग 
चंदको । नीट पीत पट नीको बैसीवट तट नीको ितकिशोरी 
नीकी नट नीको नंद्को ॥ २०७ ॥ 
भरकुटी तनीको नकर बनीको कट नगन्‌ फएनीको लि 
कूल्यो कंज फीको रै । मेनकीं मनीको नैनबानकी अनीको चौसे 


रासरीटा । (७१) 


सेन रजनीको हँस हलसन हीको दै ॥ हष रानीको कैधों रमार- 
मनीको गज-गती गमनी कैधों सिधु मूर जीको रै ेनीषंद नीको 
मृदुहास फंद नीको मुख चंदसे नीको वृषभावुनदनीकोर॥२०८॥ 
छद्‌ । 

जसी है मृदु पटकन चटकन केटतारनकी । त्रियतन मोर- 
भुकुटकी लटकन कल कुंडल हागन की ॥ साँवरे पिय संग 
नितेत ब्रजकी चंचल बाला । मानो घन मंडल मंजु खेत 
दामिनिसी बाला ॥ २०९॥ 

मेया । 

मंडल रासपिलाम महाग मेडल श्रीवृषभानु दुलारी । पंडित 
कोक संगीत भरी गृण कोटिन गजत गोपक्ुमारी।प्रीतमके भुज- 
दंडमें शोभित संगमे अंग अनंगनवारी। तान तरंगन रंग बटचो 
एमे राधिक्रा माधवकी बलिहारी ॥ २१० ॥ 

जामा बन्यो जरी तामको सन्दर लाट सुषंद र जदं किनारी। 
आलरदार बन्यौ पट्का अर मोतिनकी छवि जात कहा री॥जेसि 
कि चाट चले गजगज कहँ बलिहारी हे मौज तिहारी ॥ देखत 
नैनन ताक रदी घ्युकं क गेखन वोकविहारी ॥ २११ ॥ 

कवित 

सुंदर सुजान कान्द सुंदर दै पाग शीश सुन्दरसे नैन धर सुर 
बसुरिया । सुन्दरसी कमान सुन्दर पलक बान युन्द्र मुसक्यान 
चितवन चितहरिया । सुन्दर ाजुषद राजे सुन्दर॒ वनमाल साजे 
सुन्दर गलहार मोती जामो जो केशरिया । ५ कंकन अमोल, 
सुन्दर कुंडल कपोल सुन्दर नारायण बोर दीन ददे हारेया ॥२१२॥ 
बारे डरो शरदहदु मुखछवि गोरधिद पे दिनेश वारि डरो नखन 
छटान पर । कोटिष्छाम वारि डरो अंग अंग श्याम रसि वारि 


( ७२) रागरत्न कर्‌ । 


डारों अशि आलि क्वचित टान पर ॥ नैननकी कोगनपे कैजहूको 
वारि डो वारि डारों हेसहको चारु लटफान पर । देख सखी 
आज व्रजराज छवि कहा कँ कामधेनु वारि डरो ङटीमदान 
पर ॥ २१३॥ नैनन चकोर मुख चद्रहको वारि डरो वारि डरो 
चित मनमोहन चितचोर पे । प्राणहृूको वारि डरो हंसन दशन 
लाट हेरन रिक्‌ वाके लोचनकी कोर पे ॥वारि डरो मेन रग 
अंग अंग श्याम श्याम हिटन मिलन रस रासकी चकोर पे। 
अतिही सुघर बर सोहत विग खार सवेह वारि डरो श्रीवाकी 
मरोर प ॥ २१४ ॥ मुङट के रगन पे इ को धनुष वारो अमले 
कमल वारो लोचन विशाल पर । दडलप्रभापे कोटि प्रभाकर 
वारे डरो कोटिकमदन वारों बदनरसाल पर ॥ तनुकी तरुण 
पर नीरद सजल वारो चपटा चमक उर मोतिनकी माल पर । 
चाक पे मराल वारो मनहूको वा डमगे ओरकहा कश 
वारो छबि नंदलाल पर ॥ २१९ ॥ 
राग जेजेव॑ती । 

आवरी बावरी उजरी पाग पै मलके बध्यो है मंजर चोटा। 
चंचल लोसन चाल मनोहर आन्यां अय गहि खंजन जोरा ॥ 
देखत क्प उगोरीसी लागत रेन मेन मानो कमलके जोदा । 
नेददास रस रास कोटिन वारों आज बन्यो अजराजको 
टोरा ॥ २१६ ॥ 
राग विलावल । 

आरी री रासमरंडल मध्य निरत्त मदन मोहन अधिकं प्यार 
लाडली हप निधान । चरण चार्‌ दसत भेदं मिर्वत गति 
मति भोति ग्रविलास मंद हास ठेत नयननहीमे मान ॥ दोर 


गमरखीला । ( ७३ ) 


मिङि राग अलापत गावत होडा दोडी उषटत देकर तारी तान । 
परमानंद निरख गोपीजन वारतरं निज प्रान्‌ ॥ २१७॥ 


रग भेरवी । 
निरतत गोपाल संग गधिक्रा बनी । बाहुदंड भुजन मेलि म- 
डल मध्य करत केलि मरम गान श्याम करे संग भामिनी ॥ मोर- 
मुङुट कुण्डल छवि कानी षनी विचित्र जल कत उरहार विमल 
थकित चौँदनी । परममुदित सुर नर सुनि वषत सब कुसुमरमाल 
वांरत तन मन प्राण कृप्णदाम्‌ स्वामिनी ॥ २१८ ॥ 


गग ्घ्नोरी | 

गोपी गोपाल लार गम मंदलय माहीं । ताताथेहे ता सुधग 
निरतत गहि बारी ॥ द्रम द्रम द्रुम दम मृदंग छन नन नन षप 
रंग गता हगता ठतग उवटत मनाई । बीच खाल बीच बा 
प्रति प्रति अति शति गमा अिगत गति अति उदार निरखि 
हग सराही ॥ श्रीराघा मुख शग्द चद्‌ पोत जल श्रम अनन्द्‌ 
श्रीबरजचन्द कटकं करत मुकृट छरी ॥ तत्तत तत सुषर गात 
सारिगम पदनी ग गट ओग पददि प्रलाद दाप दंपति अति सा- 
दहं । गावत रस भरे अनेद तान तान सुर अभंग उमेगत छबि 
अति अनन्द रीञ्चत हरि गधरं ॥ छाय देवन विमान देखत सुर 
शक्र भान देवांगन निधान री्चि प्राण वारदीं । चकित थकित 
यमुना नीर खग मृग जग मग -शरीर धन नन्दक कुमार बलि 
बलि जाय सूरदास गस सुख तिहारहीं ॥ २१९॥ 

रागदेश। ` ॥ 

लालको नाचन शिखवत प्यारी । जेसोह सुभग बन्यो श्रीवृ- 

दावन तसी शरद उजियारी ॥ मान गुमान लुट स्यि गदी 


(७४ ) | रागरत्नाकर । 


इरपत कुंजबिहारी । थेड थेह करत खार मनमोहन उरप तुर 
गति न्यारी ॥ वंशीबट यमुना तर कुजन रहस ख्यो गिर 
धारी । कोर मृदंग कोर वीण बजावत कोई दसत दे तारी ॥ 
छषिसों गावत खडी नचावत रोम रोम बिदारी देख देख ब्रह्मा- 
रिक नारद अचरज सोच विचारी ॥ व्यास स्वामिनी सो छबि 
निरखत रञ्च देत करतारी ॥ २२० ॥ 
राग काफी। 

देखो री या मुकुटकी खटकन । निरतत राम सिये राधा संग 
वैजती बेसरकी अरकन।॥पीतांबर घुरि जात छिनै छिन बरपुर शब्द्‌ 
पगनकी परकन। सुर श्यामकी या छवि उपर बरण्ठो ज्ञान योगको 
भटकन ॥ २२१ ॥ 

राग विहाग । 

आज बनवारी बन्योह मुरा । मखी इृजविदहारी गिरिधारी 
स सोरे गधा प्यारी वृषभानुकी दुलारी ॥ दोनों मिलकर निरत 
करत है राधा अर्‌ मिरशधारी । मोरको मुकुर धारी चंदनकी खौर 
न्यारी भरुकुरी कुटिक अलकं रवार ॥ टेटी चितेवन प्यारी 
नामिका मोती संवार पगली अधर सप्त सुरन उचारी । मोदि 
लीनी अजना रैहकी दशा विसारी दया सखी पौयन परके 
लीनी बलिहारी ॥ २२२ ॥ 

ग राग रखता । 

नायै छली वीटा नैदका कुमार द।गल बाह दै प्रियाके सुंदर 
शृद्भार दै॥इत मेद मंद ञ्जीनी नूपुर अवाज दै। उत पायजेष पाय 
घन कीसी गाज द ॥ पमिया टमी कवरके शिरे लठ रै ॥ 
भुकुटी गी ललोई प्यारीकं भाट रै ॥ करि कानी सुचोली 
पटुका किनागका । कानों जडाञ ्ुमका गल हीर हार रै ॥ दा- 


मानटीटा । ( ७५ ) 


मिनि 7 सेला कीरति कुमारिका।मोतिनकी माल संद्र शोभा 
अपार ह॥खंजा गल गुनीके तर युंजमाल दै । छतियां लगी रल- 
सां वंसी रसाल दे ॥ नासा लाक वेसर माथेपै युकुट सोद । 


दोनो के प्रस्पर छवि वेश्ुमार दै ॥ प्यारीके नख छटापर रवि 
चंद कोटि मो । केशव डा विलोके प्राणन अधार दै ॥२२३॥ 


[दि 
पिरि 


मानटढला । 
गाग सोरठ, 

चलो तो बता विहारीजी म्दारे मदो एलीरे केशर क्यारी! 
अतिसुन्दर बहुत अमोलक रंग रेगीटी दै 2 बारी ॥ यों मत जानो 
शट कदत दै म्टान मौह निहारी । तरजनिपि तुमसों लगन लगी 
दै प्रीति पुरातन यारी ॥ २२४॥ 

॥ गग कान्हरो । 

लालन मेरी आय आज सृहावनी रात । तन मन एटी अग 
ना समावत कुजन कृरत बधाय ॥इक रमना गुण कर लग बरणों 
नखशिख हप मरे हीयमं ममाय । गिरिवरधर पिय रस वश कर 
लीनो कृष्णदाम वरलिजायं ॥ २२५ ॥ 

रग्‌ कन्दरो । 

एजी अब तो जान न गी शकुन भटेजी ॥ बहुत दिनन्‌ मेर 
घर आये कृर गखोँ उग हार । श्यामसुन्दर पिया अतिही रंगि- 
लवा साची तो कटा तम काके वसोजी ॥ २२६ ॥ 

रग कमोद्‌। ' 

बारियाव कार वारयां ॥ तसां _ आमनां फेर पामन ईज 
हमारियां ॥ कौन सखी तुम रंग राते हमसे अधिक प्यारियां॥ 
ईची अरारियांते लार किवारियां तकं रहियां ५ रियां॥ 
मीराके प्रयु गिग्धिर नागर या छबि परब ॥ २२७॥ 


( ७६ ) रागरत्नाकर । 


न राग दादर । 

सखी नैदलाल आवन नहि पव।भीतर चरन धरन जिन दीजो 
चाहे जिते ख्लचवें ॥ एेसेनको विश्वास कहौ री कपरकी बात 
बनवेौनारायण इक मेरे भवन विन अन्त चाहे जहां जावे २२८॥ 

राग अन््ञोरी। 

मोर मत रोकै त्र एरी ब्रज नागरी । कूपकी निधानहै त समी 
गुणखानरै तू तेरे सम कौन आज तेरो बडो भाग री ॥ केतो 
मँ नृत्य कष बांसुरीमें राग भरू कान्हरो कंदागे भैरव सोरट 
बिहाग री त्तो सदा उपकारी हितहूकी कग्नदारी आज नाग- 
यण मोसों क्यो राखे राग री॥ २२९ ॥ 

सवेया । 

दरारके द्रेग्या पौरिके पौरिया पेदरूवा घगकंघनश्याम्ह।दास- 
के दास सखीनके सेवक पारपगोसनके धनधाम दे॥श्रीधः कान्द 
कृद्यो सुन भामिन मानभरी नरि बोकत बामरं॥ चक अचरकटि 
माफ़ करो वृषभानुललीके गरीके गुलाम ॥ २३० ॥ 

रग पञ्चम। 

जागत जागत रेनि बिहानी। कहि गय मंज्ि आवन मेरे गद 
बसे अनत अनते रति मानी॥उर विच नख क्षत प्रगट देखियत 
यह शोभा अति बानी । भाट महावर अधरन भंजन पीक कपोल 
निशानीनिशि मग जोवन बीती मोको आय प्रात यह जानी, 
चतुथुंज श्रभु गिरिधर सिधारो तहां जो तुम्द मन मानी॥२२१॥ 

. _ शग हमरी खम्माच। 

पयार तेरे जियाकी न जानी जात बात २। कतो स्न आधी 

रात गहत कदं पिछलीरात कटू प्रात २॥उनहीं मो जाओ बतराओ 


मानटीटा । ( ७७) 


सुख पाओ हुम जिन यह सिखाये दंव घातरे। अव तोसों भूरे 
न बो नारायण ज गर अपनी बसात रे ॥ २३२ ॥ 


राग देश । 
अवे आय प्रात क्यो मग धाम । तुम जाओ जहां जाके जागे 
हो याम वश किय तुम्हे सो धन धन्य बाम ॥ पग धरत धरन एर 
डगमगात्‌ मख वचन कहत तुतरात जात कत भूल परे इत कौन 
काम ॥ अंजन अधरन पर पीक गार जावक है भाक दोड नयन 
लाल बिन गुनकिं माल कहाँ पूरी श्याम ॥ तुम्हरे जिया 


भावतदैजो बाट मे परखी रमिकं॒विहारीलाल अब कीजे 
पियवा घर आगम ॥२३३॥ 


राग मेर । 


साची कहो रंगीट लाल । जावकमें कहौ पाग रमाह रंगर 
जिन कोह मिलि है बाट॥ वंदन रंग केपोटन दीय अरुण अधर 
भय श्याम तमाल । माला काँ मिकी बिन गुनकी नखशिख 
देखत भह बहाल ॥ जिन तुम्हरे मन इच्छा पुजई धन्य धन्य्‌ 
पिया घन वे बाल । पूर श्याम छि अदत राजत यदी देख 
मोको जंजाल ॥ २३४ ॥ 


राग रामकली । 


आज हरि रेनि उनीदे आये । अजन अधर ललाट महावर 
नयन तमोर खषाये ॥ शिथित वसन मरगजी माला ककन 
पीठ सहाये । लटपटी पाग अटप्टे भषण विु एन हार बनाय ॥ 
शिथिल गात अर चाल इगमगी शुडुटी चंदन लाय । सूरदास 
यही अर्चभौ तीन तिलक कँ पाय ॥ २२५॥ 


( ७८ ) रागरतलनाकर । 


राग विलाव्ह । 

नयनकी चंचलता कहा कीने भीने रंग कौनके हो श्याम 
हमसे कहा दुरावत । ओरके बदन देखनेको नेम जियो कंधों 
पलकृन मध्य राखी प्यारी ताके भार भये नरि आवत ॥ मधुप 
गंध लुब्धं सेज समीप निशि इसे संग लागे आवत रतिकीरति 
गावत । सुरदास प्रभु मदनमोहन तकी प्रीति प्रगट भई रे मुख 
नहि बनत बनावत ॥ २३६३ ॥ 

राग भेरव । 

भोर भये उटि आय मोहन कटा बनावत बात । बिन युन 
माल विगजत उपर सब्र अंग चिह्न खात ॥ वैदन रंग कपोलन 
दीय मोहन चंदर दूरात । धौदीके प्रभु वाही जाओ तुम जरह 
जाग मारी गत ॥ २३७॥ नवी 

राग जजेवंती । 

रगगहे लाल उनी परियन संग छवि निग्खत गति परत ओर 
आर । ठै दपण छवि बदन निहार प्यार अधरन अजन खग्यो 
ठग ठोर ॥ हममो अवपि व्रदि अनत विरम रहं करत फएिरत प्रीति 
नः पौर पौर । जाओ जी जाओ तुम जहां मारी रेन जागे 
कारको आवत प्रात मेरे दौर दौर ॥ २३८ ॥ 

रग क्वा) 

नुम जाओ जी जाओ जाकं रहेहौ रात । म्हारं कादेको आये 
जव भयौ प्रभात ॥ लटपट पेच उनीरिसे नयना उगमग डग- 
मग उगमगात । कपरी कुटिल मेँ तोर्हिते कहतहों म ना मानृंगी 
तारी एक बात ॥ दादा करतर्हौँ पेयां परत अकी चकं मेरी 
कग जी माफ । जमसंमदास पिव मं ना मानूगी तुम वाहीके 
जातौ जक ठगहां गात ॥ २३९ ॥ 


मानरला | (७९ ) 


॥॥ राग प्रमाती । 
खाल तुम करहि आयं जगे ॥ सगरी रेनिके हमने पाने 
थारी नजर खुमार भरी अंखियां ॥ नयन धुमावत रट लटकावत 
होन बिन बोलन लगे । अधरन अजन भाल महावर 
चरणधरत्‌ डगमगे ॥ आर्नदं घन पिया वाहं जाओ तुम जदा 
तम्हारे सगे ॥ २४० ॥ 
टमी खम्माच । 
प्यारे मेरे गग्वामं जिन डागोर्ैयां । छुओ न लंगर मेरो पकरो 
ना कर तुम छांडो अव्‌ कपट वेया ॥ जाओ पिया वादी मन 
भाईके भवनमें जाके निभि परत हौ पेयां । बुदी श्ट सेर भ्यो 
खाओ नारायण जान मे तिहारी चतुगेयां ॥ २४१ ॥ 
रग कदर | 
मीखे दो छट व नट नागर ॥ मदनमोहनकी माधुरी मरत 
सव गुणमें हो आगर ॥ एेमी निद्गाई काहू ना बदीयन चतुराई 
गुणसागर ॥ २४२ ॥ 
रग मलरर्‌। 
राधाजृकी सहज अपी बोडन । अदो पिया कौन वतत 
तिया उरषाह कहां बिन मोटन ॥ मोह सो गुण हप आगरी नीटे 
अगन चोलन। बडे बडे नयन अशूणकजगारे सुन्द्र अधरकपो- 
लन।॥उरैग उमेग पिया सम्पुख आवे मनभावत करत कलोखन॥ 
भगवत रसिक कटो क्यों ना मांचीर्ना करो अनबोलन २४२॥. 
राग इमी 
प्यारी जी तिहार बिनकल ना परत दै । मंदिर अटारी चित्र 
मारी ओ एलवारी मोहि कट प्रियना टगत है ॥ घनो ममञ्चायौ 


(८०) रागरत्नाकर । 


इत उत बहलायो पुनि तोह मन धीर ना धरत है । एतो हठ आगे 
क्ब कीयो नारायण जतो इट आन तु करत रै ॥ २४४ ॥ 
राग जोगिया । 
सांची कहो कंधों हंसी करो जी । आज कहा कारण जो 
मोस बेर बेर कहो यहांसे टरो जी ॥ कौन सखी कितमे घर वाको 
तुम जाको मोहि दोष धरो जी । नारायण यहं अचरज मोको 
जठ कहत नरि नेक डरो जी ॥ २४५ ॥ ` 
राग जगदा । 
राधा प्यारी तोहि मनावन आयो । जवते तरू निकसी मदिर ते 
मोहि न क सहायो ॥ भीतर बादर द्वार पौरि ली राधा नामन 
पायो । किशोरी गोपाटकी यह इक विनती हाहा करत 


हरायो ॥ २४६ ॥ 
राग पी! 
राधा प्यारी बात सुनो इक मोरी । मे आयो चाहतं छम पै 
बीच लियो उन घेरी ॥ जतन अनेकं विनती कर हारों केसे जात 
न एरी । परवश परयो दाम परमानंदं काहि सुना रेरी॥२४७॥ 
राग पाली । 
बिनती कंवरि किशोरी मेरी मान मान मान । बिन चूक मोते 
आन दी मत उन ठन ठन ॥ काहेको बैदी श्यामा मेहि तान 
तान तान । वर रीतो मेरे जीवन घन प्रान प्रान प्रान ॥ मेरे हिया 
कि पीरको तू जान जान जान । जन जान रसिक लीजै दीने 
दान दान दान ॥ २४८ ॥ 
राग विहाग। ॥ 
एतो श्रम नार्िन तवहं भयो । सुन राधिका जेतो श्रम मोकरोतें 
यह्‌ मान दयो ॥ धरणीधर विधि वेद उधारे मधु सों शत्र हयो । 


मानटीठा । (८१ ) 


द्विज नृप क्यं दुस दुख मे षणिको राज्य शियो ॥ तोरयो 
धनुष स्वयंवर कौनो रावण अजित जयो ।भघ बक वच्छ अरिष्ट 
केशि मथि दावानल अंचयो ॥ त्रिय वपु धस्य असुर सर मोर 
कोजगजो न दयो । युरुसुत मृतक ज्यायवे काजे सागर शोष 
ख्यो ॥ जानूं नदीं कहा या रिसं सहरि हेत नयो । सुरसो 
बल अब तों मनावत मोरि सतर बिमर गयो ॥ २४९॥ 


राग पररवी । 
हमसे रूट रहत क्यों प्यारी।कित मुख फेर फेर हग परैढो कौन 

चरक वृषभानु दुलारी ॥ गयो सखन संगमे युना तर जँ जल 
भरत रीं बरजनारी। मोते कहन लगी गागर भर छालन देह उट- 
य हमारी ॥ म न सुनी जव कदी सवन मिल लेगी समञ्च तुम 
बनवारी । देँ मान कगय राधिका सों सष दई आय दरशारी ॥ 
जो वे कदत कर हौ सोहं तुम समञ्चत नहि भोरी भारी । एककी 
सात गाय सुनावत गुटी ग्वालन रसिक विहारी ॥ २५० ॥ 

राग खंमाच । 


इक्‌ अरज हमारी सुन भनक दुखारी मान तज कीरति- 
कुमारी प्यारी दो । एेसी चरक क्या किशोरी मोते साची कददेवजी 
कारेको वैदी भख मोरी जीकी ज्यारी हो॥ कृषा अश कीजे टाय 
उर लीजे अधर रस पीने दी दुख रारी हो । कै रसिकविहारी 
चरण शिर धारी देवार सुखकारी तू तो मोरी भारी र ॥२५१॥ 
॥ि त | करो । वृषभाठकी दुलारी 

हमते न प्राणप्यारी युक मोरिबो करो । पु 
चित चोरिबो करो ॥ कदु दोष नाहि मरो री क्यो मान कोजिये । 
रजनी विहात सजनी री रिस छंडि दीजिये ॥ मोतन निहार 


( ८२) रागरत्नाकर । 


गोरी मँतो हं शरण तोरी । आननं चंदर तेरो री लोचन मेरे 
चकोरी ॥ कौजे कृपा किशोरी दीजे अधरसुधा री । टीजे लगाय 
अपने री हिरदे रसिकविहारी ॥ २५२ ॥ 
राग देश । 

तुम सनो राधिका विनय कान । नरि सौहत मान तजिये 
सुजान॥ अव करो कृपा जन अपनो जान । एेसी कारेको रही द 
मौन गन ॥ मेरे तर दी रै जीवन अधार अबवेगि मिलो नरि जात 
प्रान॥तुम देह बात मोको वताय प्यारी जाते अव गइ रिसाय 
गुपगध कोन कही गुणनिधान । सनि रसिकविहारीज्‌की बात मेरे 
आर्नद उरमं नदीं समात रसि मिलिये केठमे डारि पान॥२५२॥ 

राग धनाश्री । 

साची करो कै प्यारी हंसी । काहैको इतनी रिम पावत कत्‌ 
होत तुम उदासी ॥ पुनि पुनि कहत कहा तवी ते करद उगीसी 
ठाद । इकटकचितं दही दिग्दे तन मानो चित्र टिसि काढी ॥ 
समञ्ञी नहीं कटा मन आई मदन तमे तरू आगे । सर श्याम अति 
भये आतुरे भुजा गहन तव टागे ॥ २५४ ॥ 

लावनी । 

उठो अव मान तजा गौरी।रही है रेनि वहत थोरी ॥ सदार्सो 
तुम मनकी भोरी। कटू मे शपथ खाय तोरी ॥ दोदा-आौरनके 
वकावते,कारि पैना नेप । ञंठ सांच परखत नहीं, वृथा देत हौ 
दोष्‌॥ यदी मोदिं अयग्ज दै मारी।तनक हैम चितवो सुकुमारी ॥ 
शभि मुखे द ब्रलिहागी ॥ दोहा-अपनी ओर निहारके, दे 
अभय वरदान । क्षमा कर मब चूक अव, जो कदु भई अजान॥ 
इतनी विनती मानो मोग । तिहारे युण नित्रति गाञ। विना 
आज्ञा न कटं जाडं ॥ दोदा-ताहू पै इग अरुण कर, धुकरी 


मानटीटा । (८३ ) 


रेत्‌ चराय । जोरावर सां निषल की, काहू विधि न बमाय ॥ 
हारे दृ हार जीते दू हार ॥ मिन्द तुम ममञ्चो दितकारी । सो 
अति कपटी ब्रननारी । दोहा-दममें फूट कगयके, आप अलग 
मुसक्यात । नारायण तुमने करी, खरी न्यावकौ वान ॥ भेको 
दंड बुरे पे प्यार ॥ २५५ ॥ 
0 राग विहाग | 

तनकृ हम देगे मरी ओर । हम चितवत हुम चितवो नारीं 
काहे भई हो कठोर ॥ निशिदिन तुम्दरोही नाम रत हां चातक 
ज्यों घन घोर॥कृप्ण प्रिया दभनके लोभी जेमे चर चको२२५६ 

श्रिया । 

एक मरमं वरजकं जनमे री नाचन वाली सभी दय तारी॥नाचत 
चन्द्रभगा ललितादिक ननकी मेनमों ता विचारी ॥ वा रिस 
धारं लियो जियमें उन हट परी वृषभावृदुलागी ॥ मेनाकद्यो 
कदु जान उदं तुम लवो मनाककर प्यारी हमारी ॥ २५७॥ 

गुजगीरागण प्रतिम॑ठताट गीयते । 

मामियं चलति विह्टो्प वृते उवूनिचयन ॥ सापराधनया 
मयापिन बारिातिमयन।॥ हरि हा हनादरतया गता मा कुपि- 
तेव धभरु०॥ किं करिप्यति किं वदिष्यति सा चिरं विग्देण॥ फ 
जनेन धनेन फं मम जीवितेन गृण ॥ हरि हरि° ॥ चिनयामि 
तदाननं कुरिरधुगेषभरेण॥ शोणपद्यममिवोपारि्रमताकुट ममरण 
हारि हार ०॥ तामहं हदि मंगतामनिश भशं रमयामि॥ फ वनेन॒स- 
गमि तामिह 9 वृथा विलपामि ॥ हारि हारि०॥ तन्वि सित्रमू- 
यया इदयं तवाकलयामि ॥ तत्न वेननि कुतो गतामि न तेन तेनु- 
नयामि॥ हरि हरि०॥ दश्यते पुरतोगता गतमेव मे विद्धासि ॥ 
फ पुरेव स मंम परिमणं न दशमि॥ हरि हा? ०॥ क्षम्यतामपरं 


(८४) रागृरुत्नाकर ) 


कदापि तवेदृशं न करोमि ॥ देहि सुन्दरि दशनं मम मन्मथेन 
दुनोमि ॥ हार हारि०॥ वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं प्रणतेन ॥ तिंदु 
बिहवसमुद्रसभेवरोरिणीरमणेन ॥ हारि हरि° ॥ २५८.॥ 
राग देश सोरठ, 

ललिता राधा नेक मनायदे ॥ मेँ बिजार नाम तेरे पे खमे 
सुख सरसायदे ॥ तु सजनी अति चतुर शिरोमणि मेरं मनकी 
प्रीति जतायदे । व्यास स्वामिनी रतिगुनगतिटे सरवस पियाको 
रञ्वायदे ॥ २५९ । 

राम वस्वा । 


चलो री क्यों ना माननी कैजकुरीर । तुम बिन ईवरकोरि 
वनिता युत मथत वदनकी पीर ॥ गद्गदसुर विग्दादल पुखेकत 
सवत विलोचन नीगक्ामि कासि वृषभानु नंदिनी विटपत विपिन 
अधीर ॥ बंशी विशद ग्याल माला उर पंचानन पिकं कीर । मले 
जो गरल इताशन मारत शाखामृग रिपु चीर॥हित हरिवंश पम 
कोमल चित चली चपट पिय तीर । सुन भयभीत वत्रको पजर 
सुरत सुर रणवीर ॥ २६० ॥ 

शग केदारा । 

जाके दरशको जग तरसत ई ताहि दरशत्र दे मेरी प्यारी ॥ 
जाकी मुरलीकी धुनि सुर माद तातन नेक चिते मेरी प्यारी॥ 
शिव विरंचि जालो पार न पावत सोतैरपगफसे रीप्यारी।सुग- 
दास्तवश तीन लोक जकेसोतेरे वश टै मेरी प्यारी ॥ २६१॥ 

. राग विहाग। 

अलवेली टस टक मुकुटकी । मान छोड़ दृषभानुनंदिनी 

मान किय क्या नागर नकी ॥ है कदु सुरत तोहि वा दिनकं । 


प्रानटीडा। (८५ ) 


जव. वनमालसों बेसर अटकी । कर गह कमल कमल भुख 
च र षर नेक न हटकी ॥ सोमुख छियो छिपाय सुन्दरी 
नयन ओट कर धष मरकी । नख भौ छिस मिसे क्या सजनी 
कीन चहत कडु टोना टकी ॥ कर गहि वाहि मनावत मोहन 
मानत माहं मान मद अटकी । युगल युगलको.वद्न विलोक 
भुज भर. भेर मेर तप घटकी ॥ २६२ ॥ 
राग क्रा) | ई 
मान तज चट सजनी त्रनचदा बुटावें री । हा हा हठको काम 
नहीं रै क्यो जीया तरसा्रे ग ॥ जो हमरे सग चलो न भामिनि 
वह तो।आपही आवें री।घन छाया सम जोवन जानो पल छिनमे 
यह जावे री॥ यमुना निकर कदमकी छेयां गोपी संग नचाव री॥ 
मुरलीधर तेरो ध्यान धरत रै तेगे ही गुण गाव री ॥ २६३ ॥ 
राग केदार । 
छडदे माननीं ध्याम मग हविबो । रहत तू अलीन जमीन 
लौ सुन्दरी कगे किन कृपा नवर्ग पर टूटिवौ ॥ वेगि चक वेगि 
चल जात यामिनि घटत कजम केलिकर अमीरम पूटिवो ॥ 
वालक्रष्ण दास नवनाथ नंदन कंवर मज चट ललन मग मदन 
गट दूरिबो ॥ २६४ ॥ | 
राग देश ¦ 
तुम काेको लाडिरी मान करत । वाकी प्रकृति जेमी ६ तेसी 
तुम जानो वाके गुण अवशुण कते जियामें धरत ॥ ताीमों कीजिये 
कोपं कवार विन कारण बैठत लर कर तुमसे तो पिया प्यारो नित 
दी इरत । व्यास स्वामिनी चतुर नारि मे तोहि मनावत गई जौ 
हारि कब देगी पियामे तोको अक भरत ॥ २६५ ॥ 


(८६ ) रागरतनाङ्र । 


राग जिले । 
तोसी तिया निं भवन भटू री । शूपराशि रसराशि रसिक वर 
तोरि देख नंदखाछ लट्‌ री ॥ लेकर गांठ दईं जो दृष्टि भग तेरी 
सुरंग चरंदरी वाको पीतपट्‌ री । नन्ददास प्रभु गिरिधर नागर तु 
नागरी वे नागर नट्‌ स ॥ २६६ ॥ 
रेनि गई म प्यार छँडो हठे री । सुन वृषभानु वारि हारि 
तो वश निशिदिन तराहि नाम ररे री॥मदन गुपाख निरख नयनन 
भर वगि चलो अव कादे नटे री । दास गोविद प्रभुकी छवि 
निरखे प्रीति करस तगो कहा घटे री ॥ २६७ ॥ 
कवित्त। 
हाहा री र्दी हट शंडदे चवीटी अटी भ्रूले द न कान्द 
आज पान दून खाते ॥ तेरी चितवनकोौ चाहते गोपाल लार्‌ 
तजे सवे व्याल प्राण तोही वमात दं । मेगे कट्यो मान प्यारी 
चल दग न अटारी टि वनवारी अव देर क्यों रगात ई ॥ 
करके शृंगार तृ उतारतिद बार ब्रारतु तो इतरात्‌ उत गन 
बीती जात दे ॥ २६८ ॥ 
राग जिलामं। 
तोमी नरी कोउ देखी ग दर्दीटी । ज्यों ज्योँ मँ अब तोर्हि 
मनावत त्यों त्यो तृ होवे अति गरवीटी ॥ रेस समय बल रोष 
न कीजे मोह कमान तनक कर दीली । नारायण उट मिल प्रीत 
म्रसों तजदं मानकी वान छतीली ॥ २६९॥ 
राग रखता । 
इतना न मान कीजे वृषभाठकी दुलारी । तेरे मनायवेमे मोहि 
अरम भयो मारी ॥हतनो ०॥प्रीतमका आज तो बिन परक छिन न 


मानरीढा । (८७ ) 


चैन अव । नहि जी लगे भवनमें नहि बन की छबि सहाये ॥ 
हस बोलिबो कोको नटि खान पान भावै।हाथनमे चित्र तेरो पुनि 
एनि दिये लगावे॥अति विकल ह र्नो है बह सांवरो विहारी ॥ 
इतनो० ॥ प्यागेके आगे अपने गणकी मे कर बडाई । तरे मना- 
यबे को बीरा उगकं आई ॥ बल बुद्धि मोम जितनी तितनी में 
सब गाई । पे नेकटू न मेरी चतगाई काम आई ॥ सब विधिसो 
राजनीति मँ करके तोमों हारी ॥ इतनो° ॥ तेरी तो नित 
बड़ाहं स्र सखी जन द॑सराने । प्यारी हियेकी कोमल सपनेहं 
ग्सिन जाने॥ यह आजकाभयो टै बैदी हय भूरी ताने । उन 
सखीजनको कटवो अ कान साच माने ॥ सव ब्दी बडाई 
भामिन करे तिदारी ॥ इतन[° ॥ लालनके साथ मिटके वन- 
शोभा निरख प्यारी । कटं मघन ललित छाया कट फटी एल- 
वारी ॥ जलमां भरे मगेवर इ्खुकररहिं द्रुमन किं डारी । बोरत 
अनेक पक्षी वणन हं छवि तिहारी ॥ ब बेग ही सिधारो यह 
लाटसा हमारी ॥ इतनो० ॥ एरी सुघर सयानी मो विनती मान 
लीजे । तजके य मानमुद्रा प्यारे सों हेत कीजे ॥ नितही अधर 
सुधारस हस हकं दोउ पज । फिर कर न उनसोँ टो वरदान 
यही दीजै ॥ नागयण यारी कारण निज गोद मेँ पारी ॥ 
इतनो० ॥ २७० ॥ 
| राग कान्हा । 

देख री आज नवनागरी वेषधर कलीके छकन हित टन 
कैसे सजे ॥ प्रिर भूषण वसन दगन कजरा दियो निरचि शृंगार ` 
सुरवधू मनमे लज ॥ मंद भुसक्यान मग चलत्‌ गति दुमकके 
मधुर धुनि किंकिणी चरण मूषुर वजे ॥ रूप अभिराम नारायण 
लख श्यामको कौनसी माननी मान जो ना तमे ॥ २७१ ॥ 


(८८ ) रागरत्नाकर । 


राग कमो । 
जयति नव नागयी सकर गुण सागरी कृष्ण गुण आगरी 
दिनन भोरी ॥ जयति हरिभामिनी कृष्णघन दामिनी मत्तमज- 
गामिनी नव किशोरी ॥ जयति सोभागमणि कृष्ण अवुरागमणि 
सकट मिय मुकुटमणि सुयश ठीजे ॥ दीजिये दान यह व्यासकीं 
स्वामिनी कृष्णस बहुरि नरं मान कीजे ॥ २७२ ॥ 
राग विहाग । 
क्यों न मानत मेरो । मदनमोहन नव॒ कुद्रार उद 
पन्थ निहारत तेरो ॥ अ्चगरो करत सव रेनि बाह छिन छिन 
पल पल धेरो । साज शगार हार अपने टे प्राणदान दे तेरो। अ 
जटं समञ्च शोच री आली आरः नहीं कुछ करो ॥ गोविद प्रभुके 
हद्यकी कोनमेटे तो विन विग्ह अंधगो ॥ २७२ ॥ 
राग कान्हरो । 
` रह री मानिनी मान न कीजे । यह जोवन अंजलिको जलद 
जो गोपा मगेतो दीजै ॥ छिन छिनि घटत बटृत ना रजनी 
ज्यों ज्यों कटा चन्द्रकी छीजे । पूरव पुण्य सुकृत फल कीना 
काहे न हप नयन भर पीजै ॥ सहि करत तेरे पायंनकी एम 
जीन दशोदिन जीजे । भुर संजीवन मफल जगतको वैरी वाध 
विवश कर टीजे ॥ २७ ॥ 
राग षिटावल । 
चलो री एसो मान न करिये मानिनी प्याग.आया तोरे षर । 
=< मान तृही दान ही रोम रोम रम रही एसे नयन भयेहेरे ॥ 
टी कटां मोर शपथ रामकी सांच कर वचन आषटी मान मेर, 
खड़ा निदुगाईं अब्र मान मेरो कष्मो युण अवगुण मये तेरे॥२५९॥ 


मानटीडा । (८९ ) 


राग कान्हरा । 


तू है सखी बडभाग भरी दलह तेर घर आवत दँ । निज 
कर गथ सुमनके गजरे दपि तोरि पहरावत रँ ॥तू अपनो शृद्कार 
करत जव दपेण तोहि दिखावत द । आर्नेदकन्द्‌ चन्दमुख तेगे 
निरख निरख सुख पावत दै ॥ जाके गुण ब जगत बखानत मो 
तेरे गुण गावत द । नागयण विन दाम आज कृल तेरेहि हाथ 
बिकावत है ॥ २७६ ॥ 
राग कान्दरा । ( अंतर दोहा ) 
मनावत हार्‌ परी मेरीमाई॥ गप तू बडभागनीःकौन तपस्या 
कीन । तीनलोकके नाध हरि, सो तें आधीन ॥ शिव विरति 
नारद निगम, जाकी लहत न डीटाता हारिसों प्यारी राधिका'देद 
रैठत पीट॥अदो लेते दग किय, फ़ लाल बेहाल । कर मुरली 
“ पीत पट, कटं मुकुट वनमाट।॥ विदुरे होय सो. पिर मिटै , 
लेहि मनाय । मिह्यो र ओ ना मिठेतासां कदा वसाय॥ 
तनक सुहागो डाग, जड कंचन पिविलाय । सदा सुरागिनि 
गधिका, क्यो न कृष्ण ललचाय॥ मान कियो ते मली करीकैसी 
तेयो मान॥जैसो मोती ओमको, तेसो तेरो मान ॥ त्‌ चरते मट 
त नहि राधे उन मोटि टेन पग । राजकुमारी होय सो (जानि 
कै गुर सीख सिखाई ॥ नदनंदनको जान महातमः अपनी राख 
बडाई । ठेडी हाथ दे चली दूतिका, तिरी मौह दई ॥ पर 
मानंद रभु करेगी दुररैया, तो शबाकी जाई ॥ २५० ॥ 
राग वसत्‌ । 
गजेगे भ्रमरा विराग भरे उन्‌ बोेगे चातका पिकं गायके॥. 
फुलेगे कसू $खुंभा जहां लौ मारेगो काम कमानं चटायके॥षहेगी - 


(९०) रागरत्नाकर । 


सीरी सुगंध माकृत जबर ख्गेगी साखसो साख मिक आयके॥मेरे 
करेन चले बाबाकी सौह ऋतु वसंत लेय जार्येगे मनायके ॥२७८॥ 
राग विहाग । 
पदले तो देखो आय माननीकी शोभा खाल पीछे तो मनाय 
लीजै प्यारे गोविन्द्‌ ॥करपर धर कपोल रही है नयनन मूँद कमल 
विदछाय मानो सोयो है चंद ॥ रस भरी भवां मानो भर बे 
अरबरात इन्दु तरे अरर्विद भ्यो मकरंद ॥नंददास प्रभु प्यारो 
हेसी न श्टेये वलि जाको मुख देखेते करत दुख द्रन्द्‌ ॥ २७९॥ 
राग देर । 
कर नेह नयन ठगायके फिर मान करना किन वदा । तज रोष 
दोष लगायवबो सज मोदमरं मगल मुदा ॥ अपराध पिन अपगय 
धग्बो सीख तोहे किन दई । धग ध्यान गहि मुख मौनवैठी मनो 
कोई जोगिन नइ ॥ रस रीति प्रीति प्रतीति विसरी कठिन कुच- 
संगति किय । यह जान अव परमो नहीं गजाय कुं मेरे हिये ॥ 
मुन वेन आतुर नयन फेम रसिक भगवत यूं की । हम कंचुकी 
वद खोट लिपरी मना घन दामिनि गही ॥ २८० ॥ 
रग पीठ्‌। 
तुतो मोहि प्राणनहं ते प्यामे । भर मान न कीजिये सुदि 
ह तो शरण तिहारी ॥ नेक चितं ईस बोलिय सुन्दरि सोणिय 
धुर सारी । कृष्णदाम हित प्रीति रीति वश भरलिये अंकनं 
वामे ॥ २८१ ॥ 
राग भूपाटी । 
मन मोहनी मन मंहना मन मोहिबो करो । मुख चन्दचस 
चकारी सदा जोहिबो करा ॥ प्रनश्याम रसिक नागर तूर जा 


, द्ितीयमानटीढा । (९१) 


दामिनी । तज मान अधर पान करो जात यामिनी ॥ कहु दोष 
ना पियाको त भृर क्यं गह । प्रतिविव देख आपनो ते पी 
क्यो दहं ॥ समञ्चाय की भगवत जब लाग कानसों । सखदान 
उठा आतुर भटी सुजान माँ ॥ २८२॥ 
राग देश । 
जन पधाग राधे ग्ग भरी रेन ॥ रंग भरी दुलहन रंगभरे 
पिया श्याम सुदग सुखदैन॥गगभरी मेनी षिच्छी सेजपर रंग भर्यो 
उलहत मेन ॥ रमिक द्विदारी पिय प्यारी जी रोड मिल करो 
मेज सखशैन ॥ २८२३ ॥ 
राग विहाग 1 
अब पौदूनका ममय भयो इत दुरगरं हमनकी चेय उत दुर 
चद्‌ गयो ॥ पौट गह रोर मुद मेजपर बाटृत रग नयो । रसिक- 
विहारी बिहाग्नि दोऽ पोट यह सुख हगन लयो ॥ २८४ ॥ 
दवितीग्रमानरीटा । 
रग कान्हरा | 
रेन मोर जागत विहानी मोदनसां मे मान कियो ताते भई 
तनु अधिक तपत ॥ मेज सुगन्ध मलय विष लागत पाषक्ूते 
दाह सखी री भिविध पवन उडपत ॥ एेसो अति व्याप्यो है 
मन्मथ मेरोईं जीया जाने मोहि श्याम श्याम करेन जपृत॥ बेग 
मिलावो सूरके प्रभुका भूल अभिमान कहू कवर नहं मदन 
बाणते कैपत ॥ २८५ ॥ बनती 
१ सावर | रे सजन्‌ विन्‌ तलत 
नत बनाछं च नरि आवे सवरं स॒जन्‌ 
प्राण हमारे । शोच किय क्या होत री सजनी व हारि कठिन हृदय 


(९२) रभिरत्नौकर । 


समञ्चाऊं कैसे कारे ॥ तपोगी ताप चहं ओर अगन दे तुको 
जरा तो मे पाड पिया प्राण प्यारे । शूर सकर विधि कठिन 
भह है बीतत रैनि गिनत गई दके तारे ॥ २८६ ॥ 
राग काफी । 
सखी मोहि मोदनलार मिटै । ज्यों चकोर चदाका इक- 
टक मृगी ध्यान कगव ॥ बिन दैखे मोर कर न परे री यह कद्‌ 
सवन सुनावै । विनकारण मे मान फो ग अपनेहि मन दुख- 
पावे ॥ हाहा करि करि पँयन पारि परि हरि हरि ररि कगावे। 
सूर श्याम बिन कोरिकरो जो अर न्ह जिय मवै ॥ २८७ ॥ 
राग रामकटी । 
धन मेरे भागकी शुभ घरी । श्याम सुंदर मदनमोहन भुजाल 
उर धरी ॥ जासु चरणसरोज गंगा शभु ट शिरधरी । जाम चगण- 
सरोज परसत शिला सुनियत तरी ॥ जाके वदन सरोज निरखत 
आश सगरी सरी । मृग प्रभुकी भेटत मरी मकल आपदा 
ररी ॥ २८८ ॥ 
राग विभाम । 


कित श्वास उसांस भई मजनी,उत दौर गई इत दौरके आई॥ 
टीकी जो मिरी अलके जो हरीं, प्या मै तेरे लटके ्पौयन 
पर आई ॥ अरुणा काँ गई दानक प्यारी, में ब्रजनाथनं 
बहुत वारं ॥ कदा पलयो पट प्रीतम को, प्यारी मे तेरी 
प्रतीतिको खाई ॥ २८९ ॥ 

राग दिहाग। 

7 आय कयो न देखो लाल अपनी यारीको ख्याल रोदनी 
टी जाते चंदाहू गयो जाय ॥ मंडप पुदुप हार बहू विधि नीलो 


परस्परमानङीटा । (९३) 


पट नाशिकाको मोती देख उडुगण सङकुचाय ॥ आये है निकर 
लार देख रीक्च ्जबाल बारवार ुखकी रेत बलाय ॥ नेद्दास 
प्रथु प्यारे अथरन बीरी परी शघ्चकं उदी अङुलाय ॥ २९० ॥ 
नीद्‌ तोरि बेचूगी आली जो कोई गाहक होय । आये मोहन 
पिर गये अंगना मेँ गिनि ग्दी सोय ॥ कटा कर कटु बश ना 
मेरो आयो धन दियो खोय । रछछीराम प्रभु अक्के मिले तो 
राखोगी नयनन समोय ॥ २९१॥ 
मेरे कर मेहदी लगीरै ल? उगश्ची सुरञ्चाय जा । शिरकी सारी 
सरकं गहं दै अपने दाथ उटायजा ॥ भाककी वैदी मोरि गिरी 
जो परी दाहा करत गाय जा । नीलांवर प्रभु गुणना भद 
सीरी नेकं खवाय जा ॥ २९२ ॥ 


प्रस्परमान टटा । 
-- ~+ --य-व्--{+- 
राग काल्याण 
श्याम तेरी सुरी नेकं वजाडं । जो तुम तान कदो मुरीमें 
सोह सोह गाय सुनाडं ॥ हमर भृषण तुम सब पहरो ह तुमरे सव 
पां । हमरी बिद्री तमही गावो हं शिर सुकुट धरा ॥ 
तुम दधि बेचन जाह वंदावन हं मग रोकृन आ । तुम्हरे शिर 
माखनकी मटुकिया हौं मिल षाट टुटा ॥ माननी होकर मान 
करो तुम हौं गहि चरण मनां । मूर श्याम प्रभ तुम जो राधिका 
ह नदखार कहा ॥ २९३ ॥ 
रगदेश्‌। 
युग छबि आज अनूप बनी । गोरे श्याम सरी गाधा नख- 
शिख ययुतिकमनी॥ संजन्‌ नयन मेनमदगंजन अंजन्‌ रेख अनी॥ 
ठहित किशोरी खार रसिकवर मृदु युहक्यान धनी ॥ २९४ ॥ 


{ ९४) रागरतनाकर । 


राग पीट । 
श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी आपी श्याम भई । पूछत 
फिर अपनी सखियनते प्यारी कदां गई॥वृन्दावन बीधिन ययुना- 
तट श्रीराे श्रीराधे । सखी संगकी यह छवि निरखत रहीं सकल 
मौन साधे ॥ गरूवी प्रीति कदा न कगे क्यों न होय गति एेसी । 
कहै भगवान दित रामराय प्रभु लगन लगे जो जेसी ॥ २९५ ॥ 
राग विलावट । 
नेदलाल निद्र होय वैट रदे । प्यारी दाहा करत न मानत 
पुनि पुनि चरण गहे ॥ नहि बोटत नदिं चितवत मुख तन धरणी 
नखन करोवन । आप र्हसत पनि पुनि उर लागत चकिते होत 
मुखं जोवत ॥ कहा करत यह बोटत नारीं पिय यद्‌ खेर मिरा- 
वो । सूरश्याम मुख चंद्र कोरि छवि दसकर मोरिं दिखावो २९६ 


राग विहाग । 
तनक हारि चितवौ मरी ओर । मरे तो मोहन तुमं हकं रो 
तुमको खाख करार ॥ कवरकी मे गदी गदी अग्ज करतां सुनि. 
य नंदकिशौर । कृष्णप्रियाके प्राण जीवन धन कंरूणानिपि 
चितचौर ॥ २९७ ॥ 
रभ्‌ प्रस्ज। 


मृदु मुसुकान कौजे थोरी थोरी । हममों कदा रूसनो हम तुम 
नेह कुजके चेद चकार ॥ तजियं मान तनेनी भुङकरी दीरी कग 
लङिति किशोरी । निदटुराई सव रँड छग्रीली वचन सुधा दीने 
श्ुति घोरी ॥ २९८ ॥ 

इत मत निकमे तरू चौके चंदा देखते कंक मोहि लगजा- 
यगो रे । दूरत युखाल भगो एओ जिन छैटा मोदि तेगे श्यामग्ग 


परस्परमानटीठा । (९५) 


मोटि लग जायगो रे ॥ दाहा खा पेयां प नियरे न आभ 
छेला करन चवाव गाम लग जायगो रे । नागरिया लोभी फाग 
स्वाथदीको मीत मो मन्‌ निगोरो भर ग जायोगो रे ॥२९९॥ 

कन्दरे बासग्या वारे रे तू रेमे जिन वतराय । यां न वरि 
एरे घर बसे मे लाजन दग हाय ॥ मे हारी तेरे सेलनहीति त्‌ 
सदज चर्यो क्या ना जाय । ग्मिकबहारी जीमो नाम पायके 
कर्यो एतो इतराय ॥ ३०० ॥ 


राग टश, 
हमसे न बोलो सिलिया त्र मतवा यो रे । हठ मोहन हटको 
नरि माने नर खट जात अहीर कदावै जाय कं यश्चुदा सों को 
वारो रे ॥ कुषिरा सोत भली मनमवे हम वघंबर योग पठाव । 
छोड दियो हम नाहकं जियरा जारो रे ॥ ३०१॥ 
रग काल्गिड़ । 
अपनी डगर चत्यो जा र त्रजवामी । तू मेरे टिग जिन गदो 
रह दैसैगे लोग करे होसी॥ तुम व्रजवासी अपनी गरजके नयना 
मिलाय गले डारगयो फांसी । परुषोत्तम प्रमु नीट मेदो तर 
मेरो गक्र मेँ तेरी रामी ॥ ३०२ ॥ 
राग प्रभाती । 
मतो थपेवारी वारी हो शिहारी जी । मृदु मुसकनपर जाव 
बलिहारी जी । रोक लाज तज थारे लडलागी थ काई उर धारी 
गिरिधारी जी ॥ आरत राजिन जानो विहारी जी ाखां भांति 
करो म्हसि प्यारी जी ॥ तजनिधि अरजी सनो जी इमारी 
अनमोी अनतोटी करो म्हासे यारी जी ॥ २०२ ॥ 


{ ९६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


दानटीटा । 
युक 
दोहा-कह् माखनको ष बटयो, कषु गोपन करी सहाय । 
श्रीराधाजुकी कृपा सों, गोवद्धन लियो उय ॥ 
राग दिहावल । 

श्री बृन्दािपिन सुहावनो जह बंसीबटकी छंह दो । श्रीराध 
द्धिले निकसी कन्या रोकत राह हो॥ वृषभानु र्डेती दान दे 
नेदराय ला घर जानदे॥खाा सवही सयाने साथके अर तुमह 
सयाने खालदोपलाल रिष्या रिखावो सांवरे कव दान लियो 

५ ॥र्दराय कला घर जानदे । प्यारी लियाहै सो छेहिगे 

रीतिन करते आज हो ॥ वृषभानु° ॥ शटा क्या टदे 
हम जातो श्याम काह भगे हम बैलहो । लला तुम टेटे ठह 
भये मोरी रोकं महीकी गेट दो ॥ नंदराय° ॥ प्यारी अंग अंग 
वसन सुहावने मानो भरे दै रतन भृपाट हो । राधे नीकेषटप टडेती 
ये कोह जोबन लाद जायहो ॥ वृषभानु” ९ ॥ लाला याहीते कारे 
भये कोह लेके एसे दानहो। राला कव रोगे भारसों सवरे तीरथ 
मंग नहायहो ॥ नंदगय° । प्यारी गोग्ज गगा न्हात्हौ ओर 
जपत.गौ अनक नामो । प्यारी पावन पवित्र सदा रदो एसे दान 
ते ना सकुचात हों ॥वृषभातु०॥ टाला देश हमारे बापको जाकी 
बाहं बसे नंदराय दो । लाला घास जो राख्यो संवरे यात सुख 
सो चरावो माय हो ॥ नंद्राय ॥ प्यारी देश तुम्हारे बापको 
सोमे ही दियाहै बसाय हो । प्यारी सब संकल्प्यो वा दिना ज 
परियरेरे छीन हाथो ॥ वृषभावु° ॥ ला दाने दाने दानठ 
मन पत्यो अति षुखपायदह । खटा ठरे मोहन दाने कदु गाय 
बनाय रिन्चायदो ॥ नंदराय०॥ प्यारी नट ज्यों नाचे सावरो कोः 
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दानटीढा । (९७ ) 


पठत कवित जैसे भार हो । श्ीवृदावन ली रचीय गावत 
अलि भगवान हो ॥ २०४ ॥ त यसा मतत 

हमरे गोरस दान न होय मोहन छाडिले हो । हमारे मगमग फएिरत 
वाल ग्वालिन दानदे हो॥ कवके तुम दानी भये लाल कव हम 
दीनो दान । गाई चरावो बाबा नंदकी तुम सुनो अनोसे कान्द॥ 
हम दानी तिं लोकके तुम चारो युगकी ग्बार। दान न गो 
आपनो तेरो राखो गहनो हार ॥ रबर जरितकी ईर मेरी हीग 
जडी हो हार । सो त॒म राखन कहतहो कामरके ओढनहार।्रह्म 
तानो पूरियो हो बुनी हो वः महेश । सो हम ओरी कामरी 
जाको पार न पायो शैष ॥ हं नचावत चातुरी दोरा बोलत 
बडबड बोल । मेरो हार किंरोरको तेरी सब गायनकों मोल ॥ यह 
गाय तिहूं कोक तारनी चागें युग परमान । दृध दहीके कारणे 
तेरो हार लेहो रसदान ॥ कादेको बाद्‌ बदतदो टोटा काहे करत 
अतिसोर । जेसी बाजे तेरीर्बसुरी मेरे नूपुर की घनघोर ॥ या 
बंसीकी पक पे मेने गिरवर लियो दं उटय । टीट बहुत यह 
ग्वाछिनी इनकी मटकी सहो छिड़ाय ॥ हम दै सुता वृषभाुकी 
तुम नन्द्‌ महरके कान्द ।प्रमप्रीति रचि मानके टोरा अब जिन 
करो गुमान ॥ वृन्दावन कीड़ाकरी हौ कीनौ रास षिखास्‌ । सुर 
नर घुनि जय जय करत गुण गवं माधुरी रास ॥ ३०५ ॥ 

रग भेरवी । 

दे जा युजरिये दपि माखन ॥ गूजरी ये गुजरे टरीये मेर इतेक 
पारम आर री ॥ मेदं नेदमहरको ढोदा भरला मटकी मँ माह 
पोरा तेरे बिच बिच धूम मचा । मेँ वृषभानु गोपकी बेटी मत 
जानो कोह ओर सरैदी कैस राजाकी फोजां लाञ तेरं नंद समेत 
वेषा ॥ २०६ ॥ 


(९८) रागरत्नाकर । 


मोहन मेँ गूजर बरसाने की मोते नाहकं मांडी रार ॥ पांच 
टकाकी कामर ओटे तापर करतयुमान॥गाय चरावत नंदकी मोषे 
मांगत दपिको दान ॥ रत्र जित मेरी ईइरी दीरा लगे करोर ॥ 
एक हीरा गिरजाय गो तेरी सब गायनको मोक ॥ कृष्ण जीवनं 
लदछीरामके प्रय प्यारे मोते नाहफ मांडी रार ॥ नेकं चिते बि 
जाडं साँवरे मेरो विमल विमल रपि खाय ॥ ३०७ ॥ 

राग बिलावल्‌ । 

ग्वालिन दान हमारो दे । हमदानी या माल के॥ देहो लेदो 
तुम जात कहां हे दो चुकाय नित हाट कोरे ॥ सघन कुज- 
वन वीथिन गहवर सांकरी खोर कओं ताल कोरे ॥ पुरुषोत्तम 
प्रभुकौी छि निरखत बार बार ब्रजवाठ कोरे ॥ ३०८ ॥ 

याही मेरा प्यारा रे दान मांगे अरेहौ दाथ लकुटिया कि 
कमरिया अर हौ गौभन रखवारा ॥ मो मुर माथे तिरुक्‌ 
विराजे अरे हो नयनोंँ रतनारा ॥ कृष्ण जीवन लछीरामके प्रथु 
प्यारे जीवनं प्राण रमारा ॥ ३०९ ॥ 

राग ददर । 

हमरो दान दहु बरननारी। मदमाती गजगामिनि डे तू रपि 
बेचनहारी ॥ हप तोद त्रिधनाने दीयो ज्यों चन्दा उजियारी । 
मटकी शीश कटील नयना मोतिन मांग सवारी ॥ हार हमेल 
गलमें गजे अलके पंघरवारी । या ब्रजमें जेती सुन्द्र है सब्र हम 
देगी भारी॥ नारायण तेरी या छविपर नंदनंदन बलिहारी ३१०॥ 

राग क्वा पीटकाजिला । 

पटले मेरो दान चुका री पीछे बतरायो प्यासी ॥ तो समान 
ृही देत दिखा नव जोबन नव सुंदरताहं ओर कां लौ करी 
वड़ा मोहनको मन मोहन हारी ॥ अति बके है नयन तिहरि 


दानलीखा । (९९ ) 


सान धरे पेने अनियारे जिन दमसे घायल कर डारे इन ममान 
नदि बान करारी । नारायण जिन भीर लगावो ददु दान अपने 
धर जावो कयो मटुकी चौपट गिग्वावो दग्व रसगे पुग नर- 
नारी ॥ २११ ॥ 
राग मल्हार । 

जोबनकी मदमाती डो री गूजग्ा । अग अंग जोवनकी 
उठत तरंग नई नयना कृजगर वाकं तिग्छी नजग्या ॥ हाथन 
र बूर नकषेसर करनफूल युँदरी ललित छवि देत अगुग्या । 
अबलो तोसी नहीं देखि नागयण दथिकी वरचनदागी नन्दकी 
नगरिया ॥ ११२ ॥ 

राग सोरट । 

टी रहरी गुजरी तु दजा मग गन । टिग नदीं आवत वगद्‌- 
जात तुम फोर तेरी मटुकी लुटिया तान ॥ कैम दान मागे 
लाला चतुर सुजान । या मार्ग हम नित प्रति आवत कहू न 
दीनो दधिका दान ॥ दानक काजटि दम बून आव छंड दियो 
वरकुठ सां धाम । या गहवम्मे हमीं वमत्‌ ह द्य धा कदा ति- 
हारो काम ॥ क्या तुम ग्बालिन आंख दिषावां दावानरुको 
र गयो पान । दररश्याम प्रमु तम्दर मिटनको मनमोहन को 
गख्यो मान ॥३१२॥ 

राग मेख । ति 

देवतकी खजरी गूजरी शीश विराजत बामन ॥ 
दान बिना करो कैरेके जान याँ तू ह मोगी किमा भोगे ॥ ` 
गोसकी सौह सो रस ॐंड दें तनक चसा धनौ ई 
भोगे ॥ जेते तम खाई ह याहि निहोगे कर पम छक मा लु 
मरो निहोये ॥ २१४ ॥ 
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(१००) रागरत्त्मकर । 


अटपटी पाय सधे बाबा केसे रहो कान्द कने दान खायो 
जो दानको कहायो रै ॥ किध शनी न) ‹किघौं रांहुकेतु 
चौथ आये किंौँ संकांति किधौं हण लायो ॥ अचरा न 
गहो कहो कैसो दान मांगत हय कहा जगजीवनं तु उधम्र मचायो 
है ॥ देखो सखी कैसे नयन खंजनसे नाचत द जाने तो.यशोदा 
मेया कंहा खाय जायो ट ॥ ३१५ ॥ र 
राग जंगला। ` , 
दरार पौरियाको हप राधको बनाय लाई गोपी मधुरातेबृन्दा- 
वनकी लतान में । क्यो टेर कान्द सों बुलाथो तोहि कंसजीने 
कोनके करेते दधि लरत हो दानमें॥संगकं सखा सर उगर भुंलाय 
गये कृष्ण सो खयाने गये पकर भुजा पान मे\। एर गयो छल तो 
छबीटी अवलोकनमें दीटीमह मौह वा लजीटी मुसकानर्मे २१६॥ 
राग क्ल्रवल । 
एरी यह को दै री याहे दान देत गोवर्धन कैरी गवे ॥ हारन 
सतन गाम मडेया कान्दर गदो एडे॥ वाप भरे कर्‌ कसं रजाको 
पूत जगाती पेडे। या त्रनकी अतर रीति नई दै ओ कातीको नीर 
बरेड ॥ पराये बग॑र जिन दहु अडीएन कन्दर छैडीछेडे । ृष्ण- 
दास बरजो निं मानत तोरत लजकी मेड ॥ ३१७ ॥ ` 


राग सोरट। 
कांकडटी ना घालोम्दारी एूटे गागंडली। तू तौ गनां घरमे 
कड्‌ होमी गकड़ी ॥ आकड्‌ ओकर बोलो कान्हा मेभी 
आकड्ली। मोदे थानो कारी कामर शथे लाकड़ शी ॥ नौटस 
धेनु नंद षर दहिया एकन वाखड्री । माखन ५ माखन आपनं 
खायो ग्दगई छछटृली ॥ जाय पुकार कसके आगे मारे थाप- 


दानडीला । (१०१) 


। वृन्दावनमे, राम रच्योदै मोरकी पांखड़ली ॥ नरसीके 
स्वाभी सामलिरया दृधमे माकडली ॥ ३१८ ॥ ` ह 
| राग प्रज, 

` तुम ठै म्हारी ट्टी गगाग्या । चटी दी चाल चलो भगी 
किकी दिवं खाल रदी .परगग्यो ॥ टदी अल्कषम क्या 

५५ कु ने सुहाव मोटि थारी सगरिया । टो श्रीवृन्दावन 
ढल 2 बाहरमे रदी वृषभानु नगग्या ॥ टट श्रीनंद्‌ बावा 
मतिं यशोदां आर रे वृषभानु दलग्यिा । मृग्दाम टेदरीकी मंगत 
टेढे होकर पङ उतग्या ॥ ३१९ ॥ 

९ राग जरी, 
गिरिवर रयो आपने कको । ताक ब दान ठतहो रोक 
रहतदो हमको ॥ अपनेरी मुख बड कहावत हमं जानत तुमको । 
यह जानत पुनि गाय चरवतं नितप्रति जात हो बनको ॥ मोर- 
मुकुट सुरी पीतांवर देखे आभूषनको । मूर काधि कमरी ह 
जानत हाथ लढुरिया करको ॥ २२० ॥ 
राग बिलावल्‌ । 

, येह कृमरी कमरी करं जानत । जाके जितनी बुद्धि ददयमं 
सो तितनी अबुमानत ॥ या कमरे एक रोमपर वारो कोटिन 
अंबर । सो कमरी तुम निन्दत गोपी तीनटोक आडम्बर ॥ 
कमरीके बल असर संहारे केमरी ते स भोग । जात पति कमरी 
हे मेरी सूर सबहि यह "योग ॥ ३२१ ॥ [ता 

अब तुम सांची बात कही । एते पर युवतिनको गेकत मागत 
ठान दही ॥ ज इम तुमर्दि कद्यो १ सो शीव परकटायो। 
नीके जाति उषीरी अपनी युवतिन भले हैसायो । तम कमरीक 


(१०२) 


ओढनहारं पीरतांषर नहिं छाजत । भ्रुर श्याम कारे तनु उपर 
कारी कामरि भ्राजत ॥ ३२२ ॥ 

मोसों बात सुनो त्रजनारी । एकं उपल्यान चलत त्रिभुवनं 
सो तुम आज उघारी ॥ कहूं बालक मोहन दीजे मोहन दीजे 
नारी ॥ :जो मन अवै सोह कर डरे मंड चटतरै भारी ॥ वातं 
कृहत अरिलात जात मब सत देत कर तारी ॥ सुरकहा यं 
हमको जाने छँचकी बेचनहारी ॥ ३२३ ॥ 

यह जानत तुम नंदमदह सुत । धेनु दुहत तुमको हम देखते 
जवबहि जात खग्कहिं उत ॥ चोरी करत यी पुनि जानत प्रर घर 
रंत भाड़ । माग गेकं भये अव दानी वर ठंग कवते छोड ॥ 
भौ सुनो यञ्जुमति जव बधि तव हम करी सहाय । सुरास प्रभु 
यह जानत हम तुम त्रज गहत कन्दाय ॥ ३२४ ॥ 

गग आसावरी । 

को माताकां पिना हमारे । केव जनमत हमको तुम देष्यो 
हैमी लगत सुनि बात तम्हारे ॥ कव माखन चोरी कर खायो कव 
बेपि महतारी । दुहत कौन गेयाको चारत बातकही तुम भारी ॥ 
तुम जानत मादि नददटाना नद्‌ कहांते आय । मेँ पुरण अवि- 
गत अविनाशी माया मन भुटाय ॥ यह सुनि वाङि सभी 
्रूसुकानी एमरी गुण जानत । सुर श्याम जो निरयो सबही 
मात पिता नरि मानन ॥ ३२५ ॥ 

राग मोरटा । 

तुम का जाने री गूजर दधिकी बेचनहार । कौन पिता 
मात हमारे जन्म अजन्म हप रंग धारं ॥ भुवके भार उतारन 
कारन छीन मनुज अवतार । मेरी माया जगत भुलानो भेर कद्यो 
सत्यकर माना गावत वद्‌ पुराण भागवत यश गावत श्रुति चार ॥ 


%‰ 4.:. रागरत्नाकर । 





रानरीटा । (१०३) 


जो मेरो निज दास कदावे रसिक प्रीतम निज भक्ति पावे ब्रह्मा 
दिकं सनकादिक नारद्‌ शेष न पावत पार ॥ ३२६ ॥ 
राग आसावरी । 

= अवतार धरगे मं ॥ कमं धर्मक वशमें नाहीं योग 
यज्ञ मनम न को म ॥ दीन्‌ गुदार सुनो श्रवणन भर गवं वचन 
सुन इदय जरो मे ॥ भावाधीन रहं सवहीके ओर न काहू ते नेक 
डरो मे ॥ बरह्मा आदि कीर व्यापकं सबको सुख दे दुलरि 
दरो मरं ॥ मुर श्याम तवर कदमो प्रगट ही जहां भाव तहत न 


टरो मँ ॥ २२७ ॥ 
| राग लवेनी । 

मरी तो दं नदको लाला मात यञ्चुदाको कन्देया मैरी तोह । 
धरधरके अवतार भृमिको भाग दग्या मेही तो हू । मथुरामे लियो 
जन्म ब्रजमंडलका दमया मेही तो हं । प्रथम पूतना तृणावतं 
शकटेको हनेया मेही तो हू॥ कागाको मारके चोचको फार इग्या 
मेही तो ह । त्रजवामिनको प्रम दसि माखनको खया मेही तौ 
ट ४५. । यमलाअ्जन हेत्‌ उखल मों हा वैषेया मेही तो दं । मोह 
पी ग्वाल बराल गौवनको कमयामेदीतोदह॥ वत्मासुग्के 
पटक अघाके प्राण कटया मेदी तो दरं । नौटृख धेनु खिरक मरमं 
तिनको दुैया मेही तो ई ॥ दावानलको करयो पान काटीको 
नथेया मेही तो ट । चीर चौर चट गयो कदम तनो ग्डिया 
मेही तो हू ॥ गोवर्दन नख धरो इद्को गव हरेया मेही तो द । 
बंसीबटके तट अधरन धर वंमीको बजेया मेही ती ॥ श्यामक 
संग रासम नीको तो नचैया मेदी तो दू । पकर कंसकं कैश्‌ देख 
रेसो तो रेया मेही तो हं ॥ उग्रसेनको गज्य मधृराको दिविया 
मेही तो ह । सब वेलनको सेल खेलनक लिलेया मेही तो 
ह ॥ भक्ते हितकारी वकदेवको भया मेही तो द । मक्षा 


(१०४)  रागरत्नाकर । 


सीच टेर गजकी सुनवेया मेही त ह ॥ कदन विप्र यीं कहत 
नाम राधाको रटेयामेहीतोदह॥ ३२८ ॥ 
कवित्त । 

अंत ते न आयो यारी गांवरेको जायो माहं बाप री जिवायो 
प्याय दूष दधि बारे को ॥ सो तो रसखान तज बेटे पर्हिचान 
जान लोचन नचावत नचेया द्वारद्रारे को ॥ मेयाकी सौ सोच 
कु मटकी उतारे को न गोरसके रेको न चीर चीरडारे को ॥ 
याही दुख भारी गहे उगर हमारी देवो नगर हमारे ग्वार बगर 
हमारे को ॥ ३२९ ॥ 

राग चच्चरी । 

चख परे हटरे कारेको इतगवे। भूषण वसन दपि माखन चुरेया 
अं कैसी कैसी बात बनाप्र ॥ जिनके बसाये तम॒ उनरीं सों 
इगरत निलज न नेक लकजाव ॥ नितप्रति धेनुको चगेया नारा 
यण आज तु भूष कटाव ॥ ३३० ॥ 

राग कल्याण । 

रजधानी तुम्हरे चित नीष्टी । मर दाम दास दासनके . तिनको 
लागत है अति फीकी ॥ एमी काहे मोदिं खनावत तुमको यही 
अगाध । कस मारि शिर छत पफिगञ कहा तच्छ यह साध । 
तवही लग यह संग तिहारो जवल जीवत केम । मूर श्यामवे 
मुख यह्‌ सुन तव मनमें कीनो सम्‌ ॥ ३३१ ॥ 


राग रामकटी । 


राधासों माखन हरि मागत । ओरनकी मटकिनको चाल्य 
तुम्दगो केसो खागत ॥ ठेआहं वृषभात॒नंदनी सदखौनी श मेरो। ट 
दीना अपने कर हरि भख खात अलपं हैम दरो ॥ सबहिनत 


+ ५4 ५ ९।४१ =» ह | #॥ {\ त => ॥ (2 न 
# , + | { # ४ ॥ दि द (५४५, १५६ 11 1 स उ 
+ ) | न 1. 1. ॥ 
४ 
हिंडोराघ्रबनरीरा 
} 


मीभे द्धि है यह्‌ मधुरे कृष्य कन्दा । मार | 
जाये ब्रजललना मन भाई ॥ २३२ ॥ क 
राग काटिगडा । 

अच्छा रु तूजवासी कन्दैया अच्छा ले र॥वरसानेसे चलीरे 
शुजरिया आगे मिटे महाराज > ॥ कोगीकोरी महीमे दही रे जमा- 
या चाख लह महाराज र ॥ दधि मेगे खायो मटकिया र फोरी 
इंडरी कषां डारी काल > ॥ दाग शृङ्गार सभी मेरो तोरयो दलरी 
कहां डारी लाट रे॥ जाय पुकाक्ूगी कमके आगे न्याव करो महा- 
राज रे॥मीराके प्रभु गिरियग नाग चरण कमल बलिहार रे ३३३॥ 

हिडारा्लन ठट । 

वि राग मलार! 
\` व्रज पर नीका आज वटा।नान्दी नान्दी बुन्द सुहावनी लागत 
चमकत बिज्जु छटा ॥ गजत गगन मृदंग बजावत नाचत मोर 
नटा। गावत सुरि देत चातक पिक प्रकटयो मदन भटा ॥ सब 
मिक भेट देत नंदलाकरि बेट उची अटा । चतुभुज प्रभु गिरिध- 
रनलाल शिर कममी पीत पटा ॥३३४ ॥ 

आज कद्ध ङंजनमें बरसासी । बादरगणमें देख सखी री चम- 
केत रै चपलासी॥ नान्दी नान्दी बन्दन कू -पुरयासी पवन बहुत 
पुखरासी । मंद मंद गजंनमी सुनियतं नाचत मोर समा सी ॥ 
इन्द्र -धनुषमे बग॒मिर टोठत बोत हँ कोकिलासी । इन्द्रवधू ` 
छवि छाय रहीहै गिरिपर श्याम घटासी ॥ उमग महीरुहसे महि 
कंपत पूली मृगमालासी । रटत न्यास चातककी सना रसपीवत 


हौ प्यासी ॥ ३२५॥ 





{ १०६) रागरत्नाकर । 


आई बदरिया बरसनहारी । गरज २ दामिनि दमकावे ज्यों 
चदरमें खक किनारी ॥ मधुर मधुर कोयल वन बोले भवन 
भवन गावत ब्रजनारी । चलत पवन शीतक नारायण परत 
फुटार रगत अति प्यारी ॥ ३३६ ॥ 
देख युगल छवि मावन लाजे । उत घन इत घनश्याम 
लाइलो उत दामिनि इत प्रिय मग राजै ॥ उत वषत बरन्दनकी 
लारेया इत गर्‌ मोतियन दार विगजे । उत दादुर इत वजत बां- 
सुरी उत गज॑त इत नूपुर बाजै ॥ उत रगके बादर इत बागे उते 
धनुष वनमाल इत पाजे । उत घन धुमड इते रग पूमत नारायण 
वर्षा सुख आजे ॥ ३३७॥ 
श्याम सुन नियरे ही आयो महु । भीजेगी मरी सुरंग चुनरिया 
ओटि पितांबर हु ॥ दामिनी मों उग्पतहीं मोहन निकट आपने 
ले । कुम्भनदास काल गिरिधर मों बरादयो अधिकं सनेहु ३२८॥ 
सम श्त) 
आयो र मास सावन इक मान क्यो प्यारी । चर लिय 
हिडोरे वृषभातुकी दुलारी ॥ यमुनाक्र तीर मेसीवट कैसी छवि 
छार । शीतल सुगंध मंद पवन चलत अति सहाई ॥ करती रै 
शोर यमुना उठते तरंग भारी । भ्रति इत कुञ छाय रद्योरै परागरी॥ 
लागत पगम सुदाई अवलोकि नागरी । फूली कता मनकी धरणी 
बके डारी॥ जापि मर्लिद्‌ प्रप्र मकरन्द हेत छय । नाचतहै माग 
वनमें लागत परम सुदाय ॥ माती कोयल पुकारे बैठी कदम- 
की डारी। काटिन्दियाके ९५५५ लत द सब मरली ॥ नवसत 
शृद्धार साजे इकं एकतं नवेली । तुम प्रिया सिधारो कीज 8 न्‌ 
अ अवारी ॥ ञ्ल निकुन अपनी अब्ही चलो पिया । 
कजं विहार हममों तुम नन्दकं दुलारे ॥ तब संग ले पिया 


॥ 


ईडोराज्चूनरीखा । (१०७) 


को सुनि कुमे सिधारी ।बो कंवर दिडरे अव मे तेलार, 
गा तुम भ छवि देख हग सिरा ॥ पैठ स॒रङ् पटली 
त ॥ बाद न रमक मोहन टक मन्दी लावो । 
रपे हिया मागो पिया पग ना पटाओ ॥ यह बात सुन प्रियाकी 
उरसो लह खगागी । भीजेगी लार मारी कारीवया जो आई ॥ 
लीजे उढाय मौको कामग कवर कन्दाई। तब हँस रसिकं बिहारी 
कामर उटाः कारी । च ° ॥ ३३९ ॥ 
` रागदेश 

आज व्रन्यो गर्द हिडोगं कदम तरे । स॒घन लताङ्घुक सुमन 
सुगन्धन अटिगण गुंज कर॥वणं वणं तनु भूषण चुँदरी श्यामा 
पहरं । लाल लड़ाय चाय हित चित सँ शूप समुद्र भरे॥३५०॥ 

बलो प्यारी आज निकृ दिडोरना।बोलत चातक मोर पवन 
इकञ्चोरना ॥ घन कता निधि बनकी आज सुहाई । श्याम- 
घटन सों परत वंद सुखदाई रै ॥ तेसीही दामिनी चमक चमक 
षि छाई दँ । मनो उगत तुव तेज लाज दरसाई दँ ॥ हरित भमि 
हुकसी तुव आगम जानक । मनो विद्ठौना कियो मदन मद्‌ 
भानके ॥ २४१ ॥ 

चल ज्जुलिय ईिंडार श्री वृषभानका लल । तिहार काज आज 
इक मेने विरची कुज भली ॥ रत्र जडितको बन्यो ईिंडोरो कैसी 
्जला जली ! तरजवनिता श्जुलत अनेकं तरह एक एक नवली ॥ 
शम्द्‌ करत जर कीर कोकिला गुंजत मोर बरी । रसिकबिहारी- 
की सुन वाणी तुरतही कवरी चली ॥ ३४२॥ 

चलो इकेले इले वनमे प्यारी मेरे प्रान । तुम नइ नागर शूप 
उजागर सुखसागर छषिखान ॥ वर्णं ॑व्णके वाद्र छाये मानो 
गगन बितान । व॑ वंद सोई मोतिनकी आर शोभावान ॥ 


( १०८ ) -रागरत्नाङर । 


बोकत खग मृग डोलत इत उत सो नष्टि जात ब्खान । रंग रगके 
फूट खिले है अमर करत रसपान ॥ रेते समय विपिन युख 
विलसे एरी परम सुजान । नारायण उठ वेगि पधारो कलदीपक 


वषभान ॥ २४३ ॥ 
| राण खेमरा । 


सूलन चलो हिंडोरने वृषभानु नन्दनी । साषनकी तीज आई 
नभे घोर घटा छह मेघन ञ्जगी टगाई परं बद मन्दनी ॥ अन्दर 
कृदमकी डारी ला परयोरै प्यारी देखो कुमर हदारी मब दुख 
निकन्द्नी । परो सगुग मारी मानो विनय हमारी मुख चन्द्रकी 
उजारी मृदु हास फन्दनी ॥ मरम मानि मीख लीजे सन्दर न देग 
कजे हम तो विलोकि जीजे त॒ र गति गयन्दनी ॥ शोभा खो 
विपिनकी फटी लता द्रुमनकी सुन अगज रमिके जनकी कगे 
चरण बन्द्नी ॥ २४४ ॥ 

राग मोरट । 

बलो मरी राधा प्यार रगीटो हिटोगना । दाडी चार दंश 
बनाई दीगाखम्भन द्ुल्मकलाई जगमग जगमग दय रवि शशि 
डौगना ॥ उमडी घटा धुमड्‌ पिर आई ग्मिक्षिम रिमक्षिम बद 
सदाहं दमक दमक दामिनियां बराल मौगना । गावत गग मलार 
अधाहं शीतल मन्द सुगन्ध सुहाई तान तंगन ललित भान 
तृण तोरना ॥ ३४५ ॥ 

वल महट चद रत्र बगला ञ्जलो सुरंगं हिंडोर । नवकिशोर 
सुकुमार छबीटी नेह नवल भुज जोर॥ सुरंग कममी सारी प्यारी 
हर्त गाली कोर । हिते अलि कप लाल श्वि ओर पिया 
उठन दिशोः ॥ ३४६ ॥ 


हिंडोरा्ूखनठीठा। = (१०९) 


राग मर्‌ । 
तरी ज्ञमक लन कटि टचकं जात प्यारी रमक रगीटी अति 
सोहै । तर गुण हप यवन्‌ गेग रसमभरी तेरी उपमा को कोर ॥ 
हाथन बरी महार मर्हेदी चटक चौगुनी सोर । रसिकं गोरिद 
अभिराम श्याम घन तु दामिनि मन मोर ॥ ३४७॥ 
राग पीट । 
चलो पिया वाही कदम तेरे श्ल । श्चक रहीं ता अति सवन 
्रफुलित कालिन्दीके कठँ ॥ गोत मोर चकोर कोकिला अलि- 
लु गुंजत भृ । ललित किशोरी मग वतरा कहकह बतियां 
॥ ३४८ ॥ 
रामर । 
हषं जयुलाह्ये मनभावन्‌ । उधर परयो हित हैत गह गद्यो इटा 
दियो चित चावन ॥ यह जो कटपतरु यह्‌ रविजातट वह वन घन्‌ 
मुकं आवन । वृन्दावन दितशूप वलि गइ वह हरिथाटी 


सावन ॥ ३४९ ॥ 
रग खेमा । 
हंडोरे आज ्ूलतरंग रयो ।अचल सुहाग सुभग श्यामाको 
दिन भ्रति होत नयो ॥ हारित भूमि बैसीवर यम्रुना सो सुख हगन 
लयोरसिकं प्रीतम मिल गावत भावत व्रज सव रीञ्रद्ो ॥२५०॥ 
सी दिय भर वसी । केता हो 

ञूलन १ किशोरकी िरमे मेरे बसी । वैष्र रग ॒हिडो- 

रना करते ई रसमसी ॥ फृहरात पीत पटका दुपटा जौ ५ । | 
शिरपे सुरंग सारी प्यारीके क्या लसी ॥ बेसर बुलाक षनी बैदी 
जो माल्पे । हीरोका हार उर प कटि काछनी कसी ॥ जोबनके 
जोर शोरसों रमके बटावती । छ्लिता किशोरी श्यामकी छवि 


देखके रसी ॥ ३५१ ॥ 


( ११०.) रागरत्नाकर । 


राग मटार्‌ । 
बलत तेरे नयन रिडोरे । श्रवण संभ भुँ मई मयीरी दृष्टि 
किरण डंडी चहुं ओरे ॥ पटरी अधर कपोर सिंहासन बेटे युगल 
कूप रति जोर ॥ बरनी चमर दुरत चहं दिशितें लग टटकतं 
फंदना चित चोरे ॥ दुर देखत अलकावलि अलि कुल लेत रै पवन 
सुमेध कोरे ॥ कच घन आड दामिनी दमकत इद मांग घन 
करत निहार ॥ थकित भये मेडल युवतिनकं युग ताटक लाज 
मुख मोरे ॥ रसिक प्रीतम रसभाव ब्खावत विविष कटाक्ष तान 
तृण तोर ॥ ३५२ ॥ 
राग खेमा । 
युगल बर अकत दे गलबाहीं । ब्राद्र बरस चपला चमक 
सघनं कदमकी हीं ॥ इत उत पग ब्रढावत सुन्दर मदन 
उमगन माहीं । कलित किशोरी हिडोग ले बरद यमुना लं 
जारीं ॥ ३५३ ॥ 
राग देरा । 
बलत श्याम श्यामा मंग । अतिरेग शोभाकं माना लहत यमुना 
गंग ॥ इलक भषण चित्त चौगन श्यामा गोरं अंग। कलि 
किशामी हिंडागनं पे आज वसत रग ॥ ३५४ ॥ 
वरलि बलि जाँदियां ब्जूलन पर । प्यारी पहर कुषुमल मारी 
प्यागके मन भोदियां । च ओर सव सखी टवं च श्ुक इः 
वोदियां । पुरुषोत्तम प्रमुको छवि निग्खत तन मन नयनं 
मर्मँदियां ॥ २५५ ॥ 
राग मदर्‌ । 
भाज हिंडोर श्ट मुनन नवल कवर नव दुलहन दृं । धादा 
ङ्न धादा किटता बजत मृद्ग सखि सुषर तान गावं ननन 


1, ॥ 


हिडोराष्टनलीढा । ( १११ ) 


नन नाचत मोर सघन बन प्रि श्री यमुनाजीके कृले कूरं ॥ 
नवल किशोरी वृषभानुकी वग भोरी भोरी संग जोरी सस राचो 
उरङ्ली माल रुटक नकेवमर भंग अंग भुज फलं एलं ॥ ३५६ ॥ 


रग टेश । 

मनभावन दषावन आवन मावन तीज सुदाई ॥ चावन गावन 
रीञ्च रिञ्चावन दंपति रति दरशाई ॥ चढे ईंडोरे नयनन जरे 
वितचोगे सुखदाई । युगल चन्द्‌ रमकन्द्‌ कोगनी नख पलाल 
बलिजाई ॥ ३५७॥ 

रबर रदक्वता। 

प्यारी पीतमके संग ब्ल रग दिटोरना । दो खंम है जड़ाउ 
जडे चितकं चोरना॥ डंडी मरुव लगन ठगी बेटन अमोखना ॥ 
परी संदलकी माफ़ देखो घुबरं बनी। लागे उस्के बीचमें रीर 
चुनी मनी ॥ चुदरी परंवटकी ओटमें नयना विशाल है । सजन 
भुलामनेकं षेरनको जाल हे ॥ मुञ्चको रसिक गोविदकी छबिरीमे 
यूलना । प्यारी अनूप हपको दिछमे न मृलना ॥ २३५८ ॥ 

राग खेमथ । 

युगल बर श्ललत डार गल्वादीं । रत्न जडितके बन्यो ह 
हिडोरा सघन क्के माहीं ॥ रेशम डोर पवन एखेया टखि 
रति काम रजारीं । सखी सखा दोर ओर श्जुखावत मधुर मधुर 
सुर गाही ॥ मध्य श्यामा श्याम दोउ दिक मिल पुनि पुनि दिय 
हरषाही।उची डार तोर कलियन दोर निज निज किन सरादीं ॥ ` 
या छबि निरख प्रियाकी प्रीतम मोदन मन न अषारीं॥२५९॥ 

आज दो ब्ूखत रगभरे । बूटा खर ठेत कब्ैक ससि कहू 
हरे दरे॥कणंषएल कुंडल मि मेत मतु शशि मीन रे । चद्रमाल 


( ११२) रागरत्नाकर । ` 


इरकत उर राभ हरि वनमाल गरे ॥ विर्हैसत दमक उठत दशना- 
हवन क्षरे । कलित किशोरी टरत न रसि छविष्टग 
ङ्च अर्‌ ॥ २६० ॥ 
राग टेश 
कहत श्याम श्यामान्‌ मोको दशन दत रहो ज्‌।अंचट अलक 
पटक सृनिरतर इक संक।च सरो ज्‌ ॥ यदं विनती मानियनजो 
अवण सुन नाहिन वचन को ज । विहारन दास कहत स्ख लीय 
यह्‌ सुख सदज ठो ज्‌ ॥ ३६१ ॥ 
सुहावन सवान गधा सुख तिहार बार प्यो। यह जौ शत 
बुणो हप अंग संग ज्लनमें उघरयो॥यह जो जो चौयुना चाव 
कौत विधि भागनते जो बदटयो । बृन्दावनं हित रूप रसिक 
लनो सुकृत कर्यो ॥ ३६२ ॥ 
रम कर्‌ । 
ष्टो लार ज्जुलिय तनक धीरेधीरकारेको इतनी रमकं बदा- 
वत द्रुम उरञ्त चीगेचीरे ॥ जो तुम ब्लुक शुकं ब्ुटेनके मिस 
आवत दो नीरे नीरे । नागर कान्द रात न कहू लेत भजन 
भीरे भीरे ॥ ३६२ ॥ 





नो सम यन्न्‌) 
ञ्लोका दीजौ सम्हारके मेरी सारी न करकं । सघन षज द्रुम 
डार कंटीली कार्ड छोर जिन अर्के ॥ उन बातन अब भर नहीं 
बु खे जिन भटक । ललित किशोरी लाल जाओ घर 

चटके मटफे ॥ ३६४ ॥ 

रम बटर । 
कैसे इटो हिंडोर बरिया माने नारि इरी। बरजोन मानत 
यद्‌ कौ लोककी लाज टरी॥ हाहा खात यतो पेयां परत 


री 


हिढोराञ्ूढनलीढा । ( ११३) 


प्रेमके फद परी । रसिक गोविद अभिराम श्मामने | 
भरी ॥ ३६९५ ॥ + 


रग बडर्ह॑स मलार्‌। ` 
हिंडोलनारे काई @ अला राज ॥ म्दारा ञ्जत हिया लगमे ॥ 
रन्न जह्ितके खंभ जडाये अगर चंदनके पटा । रेशम डोर पवन 
षुरवेया सरआई सावनकी घटा ॥ श्यामा इटं श्याम स्रवे 
कारटिदीके तरा । उड उड चरा परत भुजन पर निरखत नागर 
नदा ॥२६६॥ 





राग सारंग । 
फूलनके वैगलेमे राजे पिया प्यारी हो । एटनके भूषण विकि 
सहँ अंगअंग फएूलनके वसन वदन छबि न्यारी हो ॥ एमे 
म्रुखारर्विद्‌ वचन एूरन सम एूली सखी तनमन शोभा खि भारी 
हो ॥ जैसो ही समाज साज आज नारायण मानो ढुज भवनमें 
कुटी फुलवारी दो ॥ २३६७ ॥ 
कित्ति । 
फुलनके खेभा पाट पटरी सुपएूकनकी पएूलनके दने फंदेद लाट 
डोरे मेँ \ कटे पदमाकर वितान तने एूलनके पएूलनकी श्चालरे सु- 
क्रत ्षकोरे मे ॥ एूलरदी एकन सुपएूल एखवारी तहां एूलकं 
ही फरस फवे देँ कुंज कोरे मेँ ५ एूल्ञारी एूलभरी एर जरी 
फूलनमें फएूल दही सी ए रही एूलके हिडोरेमे ॥ ३६८ ॥ 
एग कान्ह्रा शुषट्‌ । 
फूलनकी चन्द्रकला शीश एठ पएलनको एूलनके दुमका श्रवण 
सुकुमारीके । पएलनकी बन्दनी विशार नथ एूलनकी एूरनको 


( ११४) रागरत्नाकर । 


वेदा भारं राजत दुटारीके॥एूलनकी चम्पाकटी शरगले एूल- 
नके एूलनके गजरा किति कर प्यारीके । पएलनकी पगमे पायल 
नारायण पएरे एरे भाग सदा लाडिली हमारीके ॥ २६९ ॥ 
कवित्त । 

फलन चन्दोआ तने एलन एरस विछ एूकनकी सेज ओं 
एलन छवि छेरी ॥ एूलनकी गरे माल पएूखन करनपूट एूलन- 
को रीको मांग एलन भरे रही ॥ एूलनके वघ ओ शृगार सब 
फएूलनके विक्रम मृगेश मन उपमा बन रदी ॥ एरी एुरवारी 
जामे बैदी प्राणप्यारी आज देखत बसन्त या बसन्त ऋतु ह्‌ 


रही ॥ २७० ॥ 
राग पील । 
सोत्र राखे रीब्ुटा तरल मयं। हत नव कुज कदम 
यौ प्रसत उत यमुना लँ गय ॥ आवत जात ठता निखार 
कुसुम बितान छ्य । कल्याणकं प्रमु रीञ्च विवम भये क्रत नये 
नये ॥ ३७१॥ 
मरो छंडद अंचरवा मेँ ता न्यारी ब्लोग । ब्ुटनमिस मोहन 
टेगरैयां अजह टहोकन ना भेर्ोगी ॥ ललता संग रंगीटे ब्ल 
बुल ज्र मनहीं मन एूलोंगी । ललित कंशोगी तरल पग कर 
लालनतो सग मम तलोगी ॥ २७२ ॥ 
भ रग दादरा । 
सुन सखी अनजञ्चूलन नहि जे ॥श्यामरहुदुर पिया रस लप 
र अतिरी टीठयो देत । ञ्जा तर करे पाते धाय भुजनमर 
त ॥ चिपवन चपल चुरावन अनते मँ जनावत नेह । रसिक 
गोर्विर्‌ अभिराम श्यापर्सेगक्यो न जाय रम रेह ॥ २७२ ॥ 


हिढोराज्ञूरनटीटा । (११५ ) 


` राग सोरठ \ 
कौन समय रूटनको प्यारी श्रो कित हिंडोर । रंग विरंग 
घटा नम छाई रिच विच चपला चमक सुहाई परत परम सखदाई 
" चत समीर इकोरे॥ विविधभांँति पक्षी वन बटे मृमिन सहित 
मृग विहरत डोरं जीवजंतु मिट करत कलो यदी अचरज मन 
मोरे । कुसुमचीर ॥ परे ब्रजनारी साज समाज आज दै भारी 
नारायण बलिजारं तिहारी प्रीतम करत निहोर ॥ ३७४ ॥ 


राभ महर्‌ । 
या ऋतुहम रहनकी नारीं । बरसत मेष मेदिनीके हित प्रीतम 
हरष बाहं ॥ जे बी म्रीषम ऋतु जरदीं ते तरुवर लपदाहीं । 
उमडी नदी परेम रस माती मि मिलनको जाहीं ॥ यह संपदा 
दिवस चारककी शोच -ममद्म मनमाहीं । सूर सुनत उर चली 
राधिका दे दूती गरूषारीं ॥ ३७५ ॥ 
राग गोरी । 
बुलनहार नई कौनर ॥ श्यामाके संग रग भरी सोहत सखी 
नवे । अति सन्दर ततु सामगी मानो नील मणिनकी बेल ॥ 
शद कम्प रोमांच दो जान परत कषु ओर । ञ्जुक क शरूटनमें 
मिले हस कुंवरि लजोई होत ॥ निरो श्रूलन नेहकी सखी चतुर 
शिरमौर । हम जानी जानी सभी मखि यह च्चूरन कषु ओर ॥ 
सभी छकाई नागरी रगन सुधारस प्याय । कपट षप धर 
मोहनी प्रगट मई ब्रज आय ॥ २३७६ ॥ 
राग यमन । 
ˆ -ङ्ूलत को श्यामाके सेँग,सखी सामरी प्यारी द। कजरं नयन 
सैनां बति अंखियन कोर कटारी है ॥ जोन जोर मेर 


॥ 
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' $ 
( ११६ ) रागरलाकर । 


मौहकी रित किशोरी वारी है । ललिता कारं परिदास कदी 
यह नागर नदहुखारी है ॥ २३७७ ॥ 
राग ंशोरी। 

श्यामाजी टे पीरी पोखार। पार गावत है उचेस्वर कोकिल 
रही मौन भुख धार॥रमकनकी दमकन नग भषण शोभा विषि- 
न निहार । चौकाकी चमकन पर डा शेत दामिनी वार॥थरक- 
तै अतर अतगट शिर प्र मरी मार ५. बनी उर पीतकचुकां 
मुख पर श्रमकण बार ॥ सजनी गी इक सवरि आई ब्रुलनको 
रिञ्चवार।ताके सग श्चुलत दै प्यारी करत्‌ अधिक मब्‌। ॥ कौन 
गामं क्या नाम तिहारा कग्यि कृपा विचार । तरुणिनमें अति- 
सुद्र प्यारी चतुरनमे बर नार॥ लिता कद बोल ग सामर नार 
देहं उतार । गजमुता संग बुटन आई दियो दी डर डार ॥ 
डोरी ५५ गृह लीनी ललिता ने दोउ दिय उतार । हस पुनि चपट 
र्यौ टेव कार परीवत जल वार ॥ मेननमें समक्षावत भुम 
वचन न मके उचार ।नंदगामका ओर उताव उच हाथ पसार॥ 
अँचराकी मरकनमें कौस्तुभमणिकी परी चिन्दार । इर इर दमत 
सफल ब्रज सुंदरी यह वोदी बिटवार ॥नई पाहुनी आईं ञ्ललन 
बैदी प्रैष मार । वृन्दावन हिन रूप ब्रलिगहं छदम न सकत 
उघार ॥ २७८ ॥ 

बकी छवि बलत प्यारीबोका आपि विहारी बोकिर्बोकी मग 
इषा ॥ वाको घटा धिरी इत चमकन चपला न्यारी । 
टित किशोरी बकी मुसकन वेक पेग पर वारी ॥ ३७९॥ 

शग पीड्‌ सेमटेकी रामे । | 

कौन चढे पहले सुरेग दिंडोरे । सोह करत मुहार दिये हित 
रमकदेत जोसजोरे।गाकत राग तान मधुरे स्वर काटि कामित 
चोर । रमिकं प्रीतम यह होड पियापरी रीश्च देत वृण तोरे॥२८०॥ 


हिोराब्रठनषटीखा । { ११७ ) 


` ` राग सोरट। 

गाय चरायके गिर धाग्चो तुद ्ूलन समञ्च कटारे । अति- 
४ ५५९ ता संग ज्लोहि चारे ॥ टम जो मिखावे 

हे सीखो कहा फिरत दा भर उमा । ६ षप बलिग्रं 
द्यां पायोके वा रै ॥ ३८१ ॥ नि स 

राग वखा मारा । 

तेरी श्लन अति रस सानी सुखदानी श्रीराधा वभ लाडले । 
गावत बजावत एद्चावत्‌ प्रियाको तान तरंगन सुव मिट आव रे ॥ 
सब शृद्धार दार एलन प्यारीको परावत मनमे चाव र । राध- 
वर कृष्ण याही कूपा करविपिन वमावो अनत न जाव २॥२८२॥ 

राग मलर। 

कूलो तो सुरं दिडोर बुला । मस्य बयार क हित चित द 
तन मन खभ बना ॥ सुध पटली बुध डंडी वलन नेह विछीना 
बिठा । अति अवमेर धह टक कटसा प्रीति ध्वजा फटगडं॥ 
गरजन कुहक किलक मिलवकी नेह . नीर बरसां । श्रीविद्रल 
गिरिधरन लालको जो इकट केर पाडः ॥ ३८३ ॥ 

भीगत क दे इन नयना । गधानकी सुग चृनगी मोहनको 
इपरेना ॥ श्यामा श्याम कुञ्च तन चितयो यत कियौ कषु मना, 
श्रीमटके प्रभु नयनन निग्खत जर आई जल सना ॥ २८४ ॥ 

मीगत कृ्नमे दोर आवत । जयों ज्या बद परेत चुना व 
त्यो त्यों ह इर लावत॥ अधि चकोर होत मेघनकी द्रुम तरि 
िलमावत । ३ ईस ओट करत पीरताबर वे चुनरी ज ओटाबत ॥ 
तेसेहि मोर कोकिला बोलत पवन वीच धन धावत । ट पुरीं 
कर मन्द घोर स्वर राग मलार बजावत्‌ ॥ मजे राग रागिनी 
होड भीजे तनु छवि पावत । सूरदास हारि मरत प्र प्रीति 
अधिक उपजावत ॥ २८५ ॥ 


$ 


(११८ )  रागरतनाकर । 


होरी छीटा । 


राग जद्खटा । 
प्यारी पिया दोर खेरत होरी । नन्दर्नेदन बजराज सोविरो 
श्रीबृषभावुकिशोरी ॥ परमानन्द प्रेम रस भीने लय अबीर भर 
ञञोरी । करत मनमें चित चोरी ॥ भुजभर अंक सुच तज गुर- 
जन बिचरत दै मिर जोरी। छूटी अलकां उरङ्ीं कुण्डलसो बेसर 
प्रीत रस्योरी ॥ चलो सुञ्चावो गोरी ॥ कर कङ्कण कथन पिच- 
कारी केसर भर ठे दौरी । छिरकत फिरत हरस लिये हषैत निर- 
खत हस मुख मोरी ॥ चलो क्यों दोइयो बौरी ॥ धनि गोकुल 
धनि धनि श्रीवृन्दावन जँ यह फाग रच्योरी। श्रीरसरंग रीञ्चरदे 
बरजपर वारो वैकुण्ठ करोरी ॥ सुक्ति काशी जह थोरी ॥ २८६ ॥ 
राग होरीसारंग । 
श्यामा श्याम मों होरी खेलत आज नई । नंदर्नेदनको राधे 
कीनो माधव आप भई ॥ सखा सखी मई मखी सखा भयेयश्जु- 
मति भवन गई । बाजत ताल मृदंग श्च डफ नाचत येइ थेह ॥ 
गोरे ध्याम सामरी गध या मगति चितई। पलट शूप देख 
ग्हुमतिकी सुध डुधि विसर गई ॥ मूर श्यामको वदन बिलोकत 
उघरगरं कलं ॥ ३८७ ॥ 
राम जङ्खला। 
या ्रजमें केसी पूम मचाई ॥ इत ते आई कर्वरि राधिका उतते 
कर्वर कन्हाई । वेत फाग परस्पर हिल मिल या छबि बरणि न 
जाई॥ घरे षर व्रजत बधाई॥ बाजत ताल मृदंग क्षश्च डफ म॑जीरा 
सहनाई।उडत गुलाल खाट भये बाद्र केसर कीच्च मवाई॥ मनो 
मघवा श्लर लाई॥राधे सेन दईं सब सखियन यूथ यथ मिल धार 


होरीरीटढा । ( ३१९ ) 


पकरोरी पकरो श्याम सुंदरको गृह अव जान्‌ न पाई॥करो अपन 
मन भाई॥ छीन लियो मुख मुरली पितांषर शिरपर चुनारि उदार 
बेदी भाल नयनम काजर नकवेसर पराई ॥ मनो न्‌ईं नारि 
बनाई ॥ का गय्‌ तेरे पिता नेदजी कहां यशोमति माई । करां 
गये तेरे सखा संगकं केहां गयं रल भाई॥ तचे अर छेत दुडार॥ 
फगुवा लिये बिन जान न गी करियो कोटि उपाई । लें चुकाय 
कृसर सवं दिनक तुम हो चोर चराई ॥ छीन दधि माखन 
खाहं ॥ धनि गोकुल धनि धनि ्रीवरन्दावन-धनि यमुना यदु- 
राई । राधा कृष्ण युगल जोरी पर नंददास बिजाई ॥ प्रीति 
उर रदी न समाई ॥ ३८८॥ 
राग सारंग । 

क रसियाको नारे बनावो री । कटि लहंगा गल माहि कचुका 
री शीशर्टावो री॥गाल गुलाल दगनमं अंजन वेदीमाललगा- 
रीनारायण तारी वजायके यज्ुमतिनिकट नचावो री॥२८५॥ 

राग जंगलापिध । 
श्याम मोसेन खेटो दौरी पालागों कृर ना ॥ गेयां च्रावन 
मरे निकसी ह माम ननंदकी चोरी। सगरी चदरिया रंग न भिजो- 
वो इतनी सुनो वात मोगी ॥ छीन ५ मोरे हाथसे गागर 
जोरसे बहियां मरोगी । दिल धडकत मेरो सांस चदृत दै देह कपत 
गोरी गोरी ॥ अगर गुलाल लिपट गयो मुखसे सारी रंगे 
बोरी । सास हजारन गारी देवै अरु बालम जीती न छोरी ॥ 
काग सेलके तेने रे मोहन क्या कीनी गति मोरी । सूरदास आनद 
भयो उर छाज रदी कद थोरी ॥,२९० ॥ | 
शग जंगला । . 
थारे करूंगी कपोरन खर जी मारी अंगिया न दूज ॥यह 
अंगिया ना धनप जनकको छत टटो तत कार। नहि अंगिया 


(1 रागरत्नाकर्‌ 


गौतम॑की ना कअत उडी दलाल ॥ कहा विरोक धुरी इ- 
टि कर नहीं पूतना खाल । यह अँगिया काटी मत समश्नो जा 
नाथ्यो पतार॥ गिरिवर उगय भयो गिरिधारी लला नदीं जा- 
नो ब्रजषार । जाओजी खावो सुदामाके तंडुलं गोवनके रखवा- 
र ॥ इतनी सुन भुसकाय सरे लीनो अबि गुलाल । ुरश्याम 
प्रयु निरत छिरक अंग सखियन भियो निहाल ॥ ३९१ ॥ 

राग भूपाली जंगल । 

डगर मोरी छंडो श्याम त्रिध जावोगे नयनन्मे भूं जाओगे 
सव चतुराहं खला मारूगी सैननमें ॥ जो तोरो मनम हेरी खेल- 
नकी तो ठेचट ष्ुजनमे ॥ चोभा चंदन ओर अगजा छिरङ्गी 
फागनरमे॥ चंरसखी भजवाटकृष्णछमि छागीरै तनमनमे॥ २९२॥ 

राग जंगल ! 

जनि जाओ री आज कोड पनिया भरन ॥ गदो मगमंमो 
हन इक इकको मारत पिचकारी तकतक॥ जिनको चाहततिनका 
रगमे भिगोय डरे गाग्यां देन छागो न्यागे बरक बकं ॥ उनको 
देखके उलरी दौ आई पुख अपनो इक बारी टक टक ॥ शीश 
कृपन लागो पौय थकन टागे छति्यो करन लगी न्यारी धक 
धक ॥ आई वमत विरदोकी मौजमो मव मेग ग्द्यो बनवारी 
छक्‌ छक ॥ मौज हरी तिहार यही रग गहगो संग चरनको मे 
रही तक तक ॥ ३९३२ ॥ 

राग गजल । 
। मची दै आज बशीबट पे दोटी। खडा नट गेम भर रग कमो 


॥ गरं चपट मोहन 
रौ्ी॥पटक मटुकी क्षप अंचट चटक कर, लप 4 ५७ 
आर चोली ॥ अजब नट खरै दका ईम मरक कर, लगा 
बातमिं मेरी नीषी सोटी ॥ ये कसि मे दीठ्ता उस नेदके की) 





होरीटीरा। ( १२१ ) 


कहा मँक्यों जी यहक्यारैष्ठोली ॥ अटकतेरो जो हरदम 
इमसे मग चलो अव माफ़ कीन होली हरी । नहीं ह दासी मे 
कदु ङृष्ण तेरी बस, अवे हममे न वोरो टेद बील ॥ ३९९ ॥ 
राग ववा होगी । 

म्रोको रंगमें बोर डारी रे इय नंदके छल विहारी वरकामेर 
सन्मुख भवे भर पिचकारी मः मुष पर डरे ठं करवा उपर टर 
कावे सो टीट विहारी॥कहा कह कहां जाडं मोरी आली या 
वनम अब भरं कुवा चितवन रमन फम्‌ गल इर चत हं 
मोरी सारी।जेकर पा पकर वा हौ भी कमर कट ना राखो 
ब्रह्मदास हियमें अभिलाषो मुख र गिरिधारी ॥ ३९५ ॥ 

शग होरी। 

कैल रग डार गयो मारी बीर ।भीगगया अति अतस रोय 
हरित कंचुकी चीर॥घालत ककम ताक कुचन पग एसो निपट 
वेपीर।रलित किशोरी कर बरजोगी मुखमां मलन अवीर॥२९६॥ 

गान भीग गई हो मोहन मारी मुरख नई ।, बररजत ननदी 


¢ 


पिरत निकसी अवी मोल लई६ ॥ नेक अनोखी गारी गाव या 
मति किन ह दई ॥ देया मणी या गोदुल बम्‌ एेसी कभून 
भरं ॥ ३९७ ॥ 
गाग पररञज। 

रोरी रे मोहन होरी रंग दरी । कार हमार आंगन गारी दै 
आयो सो कोरी॥आय अचानक भुज मर पकी गर्वा जी 
०५५ ।देया सखी यह निदु नन्दको कीनी मोमो जोग ` 

] ३९८॥ 

रग केरी मर प्रीतम पाया मेरा द खगा! षु" री सखी तोरि 

सांसी हत हय ते मेरा लाट बताया ॥ वह दिनन पाछे मोरी 


(३२२) रागरत्नाकर्‌ । 


सजनी सुहाग भाग मेँ पाया । देया सखी या गोढुर बसके 
किया अपना मनभाया ॥ ३९९ ॥ 
राग जंगल । 
या मोहना मोहि आन रग्योरी । सखीको हप धरयो नदनंदन 
आयो हमारी पौरी ॥ मे जान्यो कोई परम सुन्दरी आई इमा- 
री ओरी । धायके मँ चरण गद्यो री ॥ चरण पवार मन्द्र ठे 
आहं हस हष कठ लग्यो रीसुन्द्र वभ मधुर स्वर सजनी तब 
मेरा जिया वश भयो सी ॥ प्रम तन रोरी बोरी ॥ मोर लिवाय 
गहं कुजनमें कर छट बल बहूतेरी । निपट इकेली मोदिं जान 
मेरो तन मन गद्यो म ॥ टीठ छलिया नन्दको री॥रेसो 
री यह कुञविहारी याते कोड न षच्योरी । सूरदास ब्रजकी स- 
खियनमे पारत्रह्र प्रगरयो री ॥ जान सबको री ॥ ४०० ॥ 


अनुरागीटा । 
गग खंमाच । 

दशन देना प्राण प्यार नदरा मेरे नेनोकरे तारे ॥ दीनानाथ 
दयाल सकल गुण नवकिशोर मन्दर सुखवरे। हम मोहन 
मन रकत न रोक्यो दशनकी चित चाह हमारे ॥ रसिक बुशाल 
म्रिलनकी आशा निशि दिनि सुमिरन ध्यान लमा रे॥ ०१॥ 

रग सोरटा । 

तोहि डगर चत का भयौ री बीर । कहूं पगकी पायक कटं 
रिरको चीर॥भहं बावरी न कषु सुध बुधि शरीर । तेरे मतवारन 
म॒म दूमत नयन । मुख भाषतटै तरू अति विरहके वैन ॥ मानो 
घायट काटूने केरी दगनतीर ॥ मोसो नारायन जिन रख दुराव 


अनुरागीला । (१२३ ) 


जो तु कदेगी सो मे तेरो कक उपाय ॥ जासों 
सकल पीर ॥ ४०२॥ ह क 
राग पीट । 


आलीरीतू क्यों ग्दी युरञ्चाय । पनिषट गई जमुनाजल 
भरने आह है गोग गाय ॥ केशी कारो चर उजारो टना डार 
गयो । करो उपाय मखी अ मेरो त्रजनिपि बैद मंगाय॥४०२॥ 

राग रामकटी । 

मँ श्याम दिवानी मेग दरद्‌ न जाने कोय । शी उपर सेज 
पियाकी किसविधि मिल ८ ॥घायर घायलकी गति जाने 
जिस तनु छागी रोय। मीगके प्रु गिरिधर नागर बैद समछिया 
होय ॥ ४०४ ॥ 


राग देश! 
नारी द न जाने बदा निपट अनारी रे । बरी सब जटी परी 
भौषधि नकारी > ॥ जार वेद घर अपनेको मोरे पीर भारी रे। 
यबुना किनारे गदी ओद्‌ कममी सारी रे ॥ नंदजके टो मोर 
नयना भर मारी रे । गोकुलमे बैद वमे सोवरो विदारीरं। 
बाहीक बुलायके दिखाओ मेरी नारी रे ॥ पुरुषोत्तम प्रयु षेद 
हमारे वाही छवील ते लगी र मेरी यारी र ॥ ४०५॥ 


वेया । 


काहेको बैद बुलावत हो मोहि रोग कगाय न नारी गहोर ॥ 
बो मधुआ मधुर षुसकान निहारे विना को कैसे जियो २ ॥ 
चन्दन लाय कपुर मिलाय गुलाब छिपाय दुराय धरो रे ॥ ओर 
इलाज कष्ट न बने ब्रनगज मिलें सो इलाज कृरो रे ॥ ४०६ ॥ 


( १२४) रागरत्नाकर । 


कृवित्त । 


कोर कदो लटा कुन अङलीन कोड) कोड को रकन 
कटेकन कुनारी दर॥ केसो देवरोक परलोक तिरलोक मेँ तो,लीनो 
हौ अरोक रोक लीकन ते न्यारी दँ ॥ तन जाओ धन जाओ 
देष गुरुजन जाओ, जीव क्यों न जाओ नेक टरतन टारी ह ॥ 
वृन्दावन वारी गिरिधारीके मुकुट वारी, पीत पट वारी बकी 
मूरति पे वारी हं ॥ ४०७॥ 


घर तजों षन तजो नागर नगर तजो, बंशीवर तट तजो काहू 
प न लज ॥देर तजो गेह तजो नेद कदो कैसो नजा,आज काज 
राज षीच एसे साज सजो ॥ बावरो भयोरै रोकं ब्रावरी कंत 
मोको, बावरी करेते में काहू ना वरजं ॥ कटैया सुनैया तजो बाप 
ओर भैया तजोँ,द॑या तजो मेया पे कन्दैया नाहि तज ॥४०८॥ 

तोकं पटिरावो पांव बेरी टे भरावो, गादे बेधन ैषावो ओ 
खिचावो काची खाल सों॥बिषटे पिलावो ताप मृट मी चलाओ 
मां्ची,) धारमे बहाओ बध पत्थरकमालमों।॥ विच्छ्‌ ठे बिवो 
तपिं मोहि ठे सुताबो फर, आग भी टगावो बांध कापर दुसा- 
ल्मो ॥ गिरिसे गिरावो काटीनागमे उमाबवो, दाहा प्रीति 
नाद्ुडावो गिग्धिारी नंदखाटमों ॥ ४०९॥ 


मवेया । 


मोरपखा बुररी वनमालं लगी दियं हियरा उर्मग्यो री॥ता 
दिने निज वैरनको मेँ तो बोट कुबोर सभी जो सद्यो री॥अब 
तौ सृखानसों नेह टग्यो कोठ एकं कष कोरः काख कहौ री ॥ 
आगते रंगरहोन रहो हक रंगरंगीलेते रंग म्हो री ॥ ४१० ॥ 


अनुरागखीटा । ( १२५ ) 


जानो वेद तेतो वादकी विदित होय, जिन जानो लोक 
लोक रीकन्‌ पै मुरो ॥ जिन जानो तप तीनां तापन सों तप 
तपः पच अग्नि संगले ममापि षधमेरो ॥ जिन जानो जोग तेतो 
जोगी जग जग जिय, जिन्‌ जानो जोत मोड जोत लै जर मगो॥ 
हौ तो देव नन्दके कुमार तेरी चरी भई मेरो उपहास कोड कोटिन 
कृकर मरो ॥ ४१३१ ॥ 
स्वेया । 
सुन्दर मूरति दृष्टि परी तते जिय चंचल दोय र्हा दे ॥ 
शोच सकोच सभी ज मिरे अर बोट कुषोट सभी जो सहारै॥ 
रेनि दिना मोदि चैन न आवत नैननते जल जात बहा है ॥ ताप 
करै सखी लाज कगे अव छाग गहं तव लाज कहँ रै ॥४१२॥ 
गाग भेरवी । 
लाग गह त्र गजक री। ज हम खगे नन्दर्नदनसों 
ओौरनसों फिर काज कदा री ॥ भर भर पिय प्रेमरस प्याे ओ 
अमकलको स्वाद का री । त्रजनिपि त्रन रस चाख्यो चारै या 
मुख आगे राज कहा री ॥ ५१३ ॥ 
राग पीड्‌ । 
लागी रे लगनियां मोहना सों ॥ न्द्र श्याम कमल दल 
लोचन नन्दजुको छै चिकनियां । कषु रोना सा डर गयो री 
कैसे भरन जाड पनियां ॥ कृष्णदासकी प्यास मिरे ज निरखो 
मिरिके धरनियां ॥ ४१५ ॥ | 
राग गिरिनारी सोरट। 
मेने देखी री आज मोहनकी दसन । अथरनपै अद्धत अरुणाई 
मोतियनकी कर एति दशन ॥ वा शोभाके हग रहे प्यासे पीने 





( १२६ ) रागरलाकर । : ५ | 
रगे भर भरके पसन । नारायण तबसों मोटि सजनी सुपि न 
रही निज वदन वसन ॥ ४१५. ॥ 
राग कान्हरो । 

आज बजराजकी देख शोभा नई गहं तु भट सुध भ द 
बावरी ॥ अधर रग पान मसक्यान जाद्‌ भारी ताहू पै चित 
इरन ₹गनके भाव गै । कुडलनकी इलन छलन मन मदनकी 
चलत गज चार वश करनके चाव री ॥ निखके शप नारायण 
हरष्यो हियो कौनसे भाग्यसों टग्यो ह दोव गी ॥ २१६ ॥ 

राग खट । 

आज नन्दराटमुख चन्द्‌ अयनन निगख पगम मद्भर भयो 
भवन मेरे ॥ कोटि कंपे छावण्य एकव कर वागे तत्रहीं जबर 
नेकं दरे ॥ सकट सुखसदन दषन वदन गोपवः प्रशलदल मदन 
जनो संग वैरे । को कोर कैमरह नारि सुध बुध रदे गदाधर मिश्र 
गिरिधरन रेरे ॥ ४१७॥ 

मुकुर माथे धः खोर चन्दन कर माट मुक्ता गर कृष्ण हेरे ॥ 
पीतपर करि कपे कणं कुण्डल मे निरिदिना उर बरसे प्राण 
मरे ॥ भुरलिका मोहनी कर कमल मोहनी ठे कनक़ दोहनी 
खिरक नेरे ॥ लाल लोचन तरमै ठलिनि रमम मने सैनसे अन- 
गिने मवा टेर ॥ शिकिनी कनी दन शोभा घनी देख कौस्तुम 
मनी सुर. छकेरे ॥ प्रमु छवीलो रगीलो मीरा आदी लग्रसे मग्र 
मन्ये बसेरे ॥ ४१८ ॥ । 

रागबिलावल । 


माई री आज भौर कारद ओर दिन प्रति ओर भौर देखिये 
रसिक गिरिराज धरन ॥ दिन प्रति नं छबि इरण मो कौन कवि 


, अनुरागरीला । ( १२७ } 


नितही शृङ्गार बागे वरन वश्न ॥भासिधु श्याम अंग छषिके 
उठत तरंग राजत कोटिक अनंग विश्वको मनहरन ॥ चतु्थ॑ज 
प्रयु श्रीगिरिधारीको स्वप सुधा पान कीजिये जीजिये रहिये 
सदाही शरन ॥ ४१९॥ 

माई री आजको शृद्धार सुभग मांवरे गोपाठजीको कहत न 
वने फु देखे दी बन अवे ॥ मूपण बमन भांति भांति अंग अङ्‌ 
अद्भत काति खटपदी सुदेश पाग चित्तकौ चुगावे ॥ मकर कुण्डल 
तिलक भार कस्तूरी अति राट चितवन लोचन्‌ विशालकोरि 
काम जावे ॥ केट श्रीवनमाट फटा करि छोरन छवि हरष 
निरख भियनके धीरज मन न आव ॥ मर मंग चल निहार गहे 
हरि कुञ द्वार हित चितकी वात कदत जा तेरे जिया भावै ॥ 
चतुभज प्रथु गिरिधारीको स्वरूप सुधा पीवन नयननपुट तृप्त 
न आवे ॥ ४२० ॥ वी 

राग भखी। 

छबि आछछी वनी वनवामी की । मार मृङ्कुट मकराकृत दुण्डल 
अलकां पूवरवारी की ॥ मृदु मुसुकान आन नयननकी क बरणे 
गिरिथारी की । कृष्णदास युगल जोरी पर तन मन धन सुब 
वारी की ॥ २१ ॥ 

राग कान्हरा । ॥ 

रीह्यँतो यामग निकी आय अचानक कृष्ण १ 
ठे री अपनी पौर । दृशि ह से हटि मिरी रोम रोम शीतल मई 
मनम दीखत कदु काम रौर । लाल पाग किपी भाट परी 
री थुजन पर पान खात युसफरात ओर किये चन्दन सौर । 
सूरदास मदनमोहन बोेविहारी लार मन्म आवत कब मिद 
गी दौर ॥ ४२२ ॥ 


( १२८ ) रागरत्नाकर्‌ । 


षएरीमेतो न्रा 54 व । ओर 
एरी मेते ८ स्वभाव गह नन्दनके त सुख ओर । 
इकले श्याम नहकी धज सों टदे भवनकी पौर ॥ रतन शृद्धार 
बहार दंसनकी माये केसर खोर । नागयण सो छवि हग छह 
रही न काजर ठर ॥ ४२३ ॥ \ = 
राग कालिगडा । 

भवन ते निकसे नन्दङकमार । पेचरंगी चीग शिर सोर चितवनं 
पे बखिहारी ॥ कानमे मतियनको चौकंडा गट एूलनको दार । 
नारायण जे आपदि सुन्दर तिनको कडा शृद्धार ॥ ४२४ ॥ 

राग विहाग । 

सुपनेमें दरश रिखाय मोहन मन हरलीनो प्यारे । रैनि दिना 
मोहि कर न परत रै तलफत जिय अङटलाय ॥ टित तरिभगी 
माधुरी मूरत नयननमें रही अय । कृष्ण परिया छबि देख मनो 
हूर बिन दामन गईं हीं विकाय ॥ ४२५ ॥ 

राग देश। 

देसके मारी मग मन टमयो बडी बडी आंखन वारो कारो ॥ 
भह कमान बान जाके लोचन मरे हियरे मारे कसके । रजा 
रजा भयो री कटजा मेरा भीतर रैवो पसक ॥ यत करो यन्तर 
शिख ल्याओ ओषध ठयाबो घसके । गेम रोम विष छयरहो ई 
कारे खादयो उसके ॥ जो कोई मोहन मोहिं आन मिले मोहन 
गल मिष्टमी दंसके । चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छवि क्या री 
कृं धर बुसुके ॥ ४२६ ॥ 

| रम सम्माच | | 

सुन्दर &ख इख दन श्यामको निरख नयन मन धाक्यो ' 

बार होय बिथिनसों निकस्यो उचकं श्षरोखे श्राक्ष्यो ॥ काट 


अनुरागटीढा । ( १२९ ) 


इक चतुराह कीन्दीं गेद्‌ उछाल गगन मिस ताक्यो | बुर का 
४५ ॥ बार 7 ॥कषट्‌ ष प्रेम चितवन 
ताते रहत प्राण मद्‌ छक्योमुरदाम प्रभ सवस लेगये हँ 
हसत रथ क्यो ॥ ४२७॥ भ य हसत 
राग टेश 
अपने गृहसे निकसी अटासी दूजको चांद चढयो । कोड 
कृ काहूकी सुन्दर को कटे काटूकी दासी॥। आगे मिले नन्दनुके 
नन्दन्‌ मारत गद मचावत हंसी । प्रंवटको पट दूट गयो री 
दूजकी दोग पूरणमासी ॥ ५२८ ॥ 
` राग प्रभाती। 
मोर युकुट बंसीवारने मन मेरा रीना । हौ जो गहं यमुना 
जल भरने आगे मिटे रसभीना ॥ मुञ्चको देख मुसकात सांवरा 
चितवनमें कु रोना । विवश महं जल भरन विसर गयो घडां 
घरणि धर दीना॥लोकटाज कुलकान विसर गई तन मन अपण 
कीना कृपा सखी भई टप दिवानी अधर सुधारस पीना ॥ 
श्रीगोपट धार उर अपने जन्म सफल करीना ॥ ४२९ ॥ 
सम अडन्‌ा 
हौ गं युना जल टेन माई हौं सांवरेसे मोदी रंग केशरी खौ 
कुसुमकी दाम अभिराम कण्ठ कनककी दुलरी दुलकत पीताम्बरकी 
खोही ॥ नान्दीं नान्दीं बृन्दनमे गदो री वसुरिया बजावे गावे 
मराराकरी मीदी तानने तोटाकी छवि नेकहू न जोही । घूरश्याम 
एरघुसङ्यान छषि री अंखियनमें रदी त न जान च कोरी०२०॥ 
रागं रखता । । 
मन हरयो है मेरो वा नन्दके दुलारे । युसकायकं अदासं 
नयनेकि कर इशारे॥इक दषिमेदी वाने जाने कहा क्यो दै। 


(१३२) रागरतनाकर । 


निं चेन रेन दिनग्रे वाके बिना निहारे॥ चीरे पेष वाके शिर 
सुट श्जक रद्मोहे । कटि िंकिणी रतनकी तपुर बजत हे प्यारे । 
बेसर बुखाक सोहें गरे मोतियोकी माला । कंकन जडा क्र 
नख चद्रसों उजारे ॥ छि देत आरसीमे सुन्दर कपोर दो । 
रदी समान लोचन नहं सान पे सँवारे ॥ एूलोके दाथ गजरे 
मुख पानकी करहकानोमें मोतीबाटे कृडल्हू अलके न्यारे ॥ 
लखि श्यामकी निका सुधबुध सकट ेँवाईं । बौरी बनाय मोको 
कित गये बंसीवारे ॥ जंतर अनेक मतर गडा तबीज टोना। स्याने 
तवी पंडित कर कोटि यत्न हारे ॥ नारायण इन हगनने जब 
सब रूप देखा । तसो मय दे ध्यानी उघरत नीं उघारे ॥४२१॥ 

दिक टे गयो इमाये नेदलार हसते हँसते । बन्दाविपिनकी 
कुजो जातीथी रस्तेरस्ते॥ वद आगयो अचानक नुरंको कस्ते कस्ते। 
चित दुटपड़ा बदनपर बालम फंसे पँस्ते॥मुशकलसे बची नागिन 
अरकेपि उस्ते स्ते। प्यारीके मंग खडा था वह सांवरा बिहारी । 
हग कोर मोर मेरे संनो जी करारी ॥ सुध बुध रही न तनकी 
सब भूलगई हमारी । यमुनाके तीर सुन्दर जदं एली एुटवारी ॥ 
कछनी कमरमे कार संदर सलोना टोदा । कमस पीत वसन आष 
कटि बांधे वह कोटा ॥ गेयान कद्‌ पाठे हग दैखनेमें छोटा । 
चितवनके बाण मारे सब भातिसे दै खारा॥गोडककी गक बुद्च- 
से हस प्रे आ विहारी। थी संग उसके सुन्दर वृषभावुकी इलारी॥ 
क्या हैसकीसी जोडी आंखों लगी प्यारी । मै हेग दिवानी 
जवसे वह छबि निहारी ॥ दृन्दाबिपिन कि गलियों दौ चादसे 
सडथ॥पुसकाके करत बरतें नयने हम डे थे ॥ मद्‌ रूप्‌ छवि 
छसे लते नहीं अड़े थे । सखियोके यूथ केते वेहोश .पडेथे ॥ 
आई रकित किशोरी बजवाल ईस्ते हस्ते ॥ कुजे लेगया छट 


अनुरागी । (१३१ ) 


गोप ईैसते हस्ते ॥ कदु जादूकी सी पुडिया पद्‌ डाल रसते 
ईस्ते ॥ रस्ते वह करगयो बेदरदी बेहाल रस्त मते ॥ ४२२ ॥ 

सन्द्र अनूप जी अति मनकी भावती । देखी मेँ आज 
मगमे कुजनसों आकती ॥ ओग अंग देत शोभा भृषण जडा 
आली । नयननमें सोहै कजग अधरनये पान लाली ॥ प्रीतमके 
कंधे कर धर प्यारी अनंद्‌ मँ । रसर्हसद्े कर्त वाति मुख लित 
चंदो ॥ पग धरत हरे होरे गति देख देस टाजे । नुपुर परम 
मनोहर अति मधुर मधुर वाञे॥यह भांिमों मगन हे कीडा करत 
दो । नारायण रसिकजन बिन यह रम न जाने कोट॥४३३॥ 

राम देश्च मोर, 

राधा नेदकिशोर री मजनी जो मिटे कुजनमें दाड री॥ शीतल 
सुर्गध तीर यमुनाके बोलत ञ्ुकं पिक मोग । ज्यों तमाटमे म्रिटी 
है माधुरी ज्यों सावन घनघोर ॥ गमिकविहा्गे बिदारन दोड 
मिर नीर क्षीर इफटोर ॥ २४ ॥ 

राग भेरवी । 

भला रे रंगीटे ैटा तें जाद्‌ मोप डाग } रसभरी तान॑सुनाय 
मुरलीमें मोह लियो प्राण हमारा ॥ तांडी आन मेरो जीयामे 
बसगई जानत है जग साग । विट्ट विपिन विनोदं विष्रन 
इक पल होत न न्यारा ॥ ४२५ ॥ 

रम गजट । 

तेनं ब॑सीमे जो गाया मेरा जी जानता दै॥ सेकंडां पी सनी 
ओर हजारो ताने वह मजा पिर नहीं पाया ॥ मेग जी° ॥नाथने 
कूदे नाय छिया कालीक़ो।श्यामला श्याम्‌ काया मेराजी ०॥ 
एषे मारको दनौन उठ मोहन । दूते तरको वचाया॥मेगजी. 


( १३२ ) रागरल्नाकर । 


जब द्रौपदीका चीर सीचा दुश्शासनने अंबरको देर र्गाया॥मेरा 
जी ° ॥ कातकं सिफतं कर करुणाकर तेरी । कृष्णदासके मन 
भाया ॥ मेरा जी° ॥ ५२३६ ॥ 

याद आता रै वही वेसीका बजाना तेय । शगया दिरपर 
मेरे तानका लगाना तेरा॥जिसं दिनसे दिलमें समाया क्यों नजर 
आता नहीं। मेँ पता कैसे लगा चोरका िकाना तेरा ॥ खुश- 
नुमा आवाज शीरं सुनके मायल दिक हआ । अब कटं ख्गता 
नहीं फिरता हं दीवाना तेय॥ कानोमे ङण्डल शिर रङ्कर जल्पे 
तेरी क्या खुब द । यद अदा जीसे न भृटे ञचलक दिखाना तेरा॥ 
दवम एसे एसे बार ओर गोपी सभी । यह बयां किससे कष 
गउओंका चराना तेरा ॥ नाग नाथन केशी मथन इद्रका तोडा 
गर । सात बरसके सिनमें गोक्द्धनका उना तेरा॥ हँ गुनहा- 
गार रोशन गुहतसे दरपे पडा । यह सिफत जाहिर जहाम पार 
ख्गाना तैरा ॥ ४२७ ॥ भी 

राग भरी । 

श्रीकृष्णजीको ध्यान मेरे निशिदिना री माई । माधुरी मूरत 
मोहनी सूरत चित्त लियो चुगाई॥लाट पाग टक भाल सड क 
वेसर कटमार कणफूल मन्दहास लोचन सुखदाई।मोरपख शीश 
धरे मोतिनक़ो हार गरे बानुवंद पट ची कर मुद्रिका सुहाई ॥ षर 
घण्टिका जहर वृपुर बिधिया सदश अद्र अद्ध देखत उर आनद 
न समाई । बुरटीधर अधर श्याम टे ब्रज युवती माहि स 
सुरन तान गान गोवद्ध॑न राई ॥ निरख शप अति अनूप छाके 
सुर नर विमान वहम पद्‌ कर दामोदर बणिजाई ॥ ४२८॥ 

सेविरे सों. ध्यान मेरो निशिदिना री माई । मनक महर 
भीति दज तार यादवराई ॥ कोमल चरण श्याम व्रण नस 
रिख रख शहद होत पँयन पर पेजनी सो बिधना ने धनाः। 


अनुरागीढा । ( १३३)". 


दाहने पद पदम तातेरेढो कर धरत आली ठेते चरण 
हे सदा सुखदाई ॥ लालसी इजार तामं कञचनको ८.५. 
कानी पचर तापे छिकफिणि छवि छार । गुजमार मुक्तमाल 
कट बनी कौस्तुभमणि पीतांवरकी चरक तामे दामिनि दयति पा॥ 
वानुबन्द पर्ची मुदरी नगनको अति चमत्कार अरुण अधर 
मुरली मधुर मधुर सुर बजाई । कमलनयन कुण्डल कांति गण्डन 
परतिषिम्ब होत आर्नदमाों मुख सम्हार रट्यो री मुसकाई॥ मोर मुकुर 
अति चटकन पंवारी अलके इ्मलक केरको खौर उर्मेग चली 
सुदरताई । कँ भगवान हित रामराय प्रभुको निहार श्रीगुपाट 
श्रीगुपाल रसना लवलाई ॥ ४३९ ॥ 
राग जंगटा । | 

बर तर सांवगे गदो । पी दुकूल गले बिच से्धी चंदर चीर 
बाटो ॥ मोर मुर पीतांघर सोहं फेटा केस गाटो । पुरुषोत्तम 
प्रथु तुम्हरे मिलनको मो हित अति वाटो ॥ ९४० ॥ 

गग रोडी । 

जवते मोहि नन्दरनेदन दृष्टि परो माई । कहा कटं गाकी छवि 
वरणी नि जाई ॥ मोरनकी चद्रकला शीश मुकुर सोहै । केसरको 
तिलकं भाल तीन लोक मोहं ॥ कुंडलकी अलक कपोलन 
पर छह । मनो मीन मग्वर तमि मकर मिलन आई ॥ ललित 
भुकुरि तिलक भाल चितवनमें रोना । खंजन ओ मधुप मीन 
भले मृग छोना ॥ सुंदर अति नासिका सुप्रीव तीन रखा । नट- 
वर प्रु वेष धरे रूप अतिविशेपा ॥ दसन दशन दाडिम धति 
मंद मंद्‌ हासी । दमक दमक दामिनि शति चमकी चपलासी ॥ 
ुदरषरिका अनूप वरणी नहिं जाई । गिरिधर प्रथुचरणकमल 
मीरा बिजाई ॥ ४०१ ॥ | 


{ १३४ ) राभरलाफर । 


राम लावनी । 
ससि कैसे कहू मे हाय न फलु वश मेरो । विन देखे सांवरोँ 
चेन्द्र हगनमें अधेरो ॥ सखि एसो सुन्दर नाहि फट म सव जग 
हैरो । बाकी जो लिखि तस्वीर सो कौन चितेरो ॥ सखि कठिनं 
छेको विरह आन मोहि वेरो । सगरी निशि तारे गिनतहि 
होत सवेरो ॥ ससि जो तू मिखावे आंज बो शप उजेरो । जलँ 
जीवोगीं गुण न येलोंगी तेरो ॥ सखि नारायण जो नाहि मिलगो 
वंह मनको द्टेगो । तौ नन्दद्रारपे जाय कषगी मे डरो ॥४४२॥ 
राग काफी । 
बेदरदी तोर दरद न अवै। चितवनमें चित वशकर मेरो अब 
कारेको आंख चरै ॥ कवसो परी तेग द्रारेपे बिन देखे जियग 
घवरावै । नागयण महवृ्र ्मोवरे घायल कर फिर गेल 
ब॑तावै ॥ ४४२ ॥ 
नयनों र चितचोर उतावो । तुमहीं गहत भवन रखवारे बाके 
बीर कदावो॥ निहार बीच गयो मन मेगो चारे जिती सौह खावो । 
अव क्यों रोवनहो दमारे कहूं तो थांग टगावो ॥ घरके मेदी 
बेट द्रारपे दिनम तरर लुटवावो ॥ नारयण मोहिं वस्तु न चहिये 
लेने हार रिखो ॥ ५४४ ॥ 
बिन देखे मन माननमेगे । श्याम वरन चित हरन 
जाडिलो हप सुघानिधि जगत उजेगे ॥ चाल मराल मनोहर 
बोलन चपल नयन मोतन्‌ दमि हरो । नारयण त्रिभुषनको 
म्वामी श्रीवृषभानुरकैवारिको चग ॥ 9४५ ॥ 
राग मलार । 
नहीं बिसरत सखी श्यामकी सुरतियां । हसन दशन धुति 
दामिनी मी दमकन चंद्से पदनसों अतिगरु वेतियां ॥ इुंडलं 





अनुरागी | ( १ ३ षष ) 


कलक र्खि लगे ना परक ५ नकवेसुरकी हलन चलन गज- 
गतियां । नारायण जब निरघुं लालको सफल नयन शीतल 
डं छतियां ॥ ५५६ ॥ 


राग देवगंधार । 


प्यारे तेर वेन अमीरस बोरे । व्रज बनितन काननम र्ग र्ग 
छिनमे मानि छार ॥ सुनत वनत है कदत बरनत नरि प्रम प्रीतिकर 
डोरे । श्रीरघुराज सुनावो निशिदिन मांगों यह करजोरे ॥५४७॥ 

कमलसी अंखिया लाट तिहारी । तिनसों तकं तक तीर 
चलावत बेषन छतियां हमारी ॥ इन्दर कदा कोर दोष्‌ गावत 
यह अजहू न सम्दारी । श्रीविद्ल गिरिधरन कृपानिपि सूरत 
ही सुखक्षारी ॥ ४४८ ॥ 


राग षरिटावट । 


काढ तेरे चपल नयन अनियारे । नन्दकुमार सुरत रस भीने 
परेम रंग रतनारे ॥ कु अस रीञ्चे चकित चं दिशि नव वर 
जोबनवारे । मानो शरद कमल पर खंजन मधुर अलक षुंघरारे॥ 
ए जो मीन घनश्याम सिधुमे बरिसत लेत दुलारे । गोवदवेनधः 
जान शुढुट मणि कृष्णदास प्रमुप्यारे ॥ ४४९ ॥ 


रग खम्माच। 
तेरे जी नयना कारे अनियारे मतवारे प्यारे । रतनां कज- 
रारे मीन भग छौना वारे अंजना सँवारे खंजन वारे रं ॥ 
नन्दक दकारे मोह लीनो वंसीवारे प्यारे एसे जी अनोखे नयना 
कासे सवार । कृष्णदास बलिहारे तन मन धन वारे विधना 
संवारे रत हूं न टारे ॥ ४५० ॥ 


{ १३६ ) रागरतनाकर 
राग विभाष। 


जादूगर रे थारे नेन । भवां कमान बान कर तेने तिरी 
मारी सैन ॥ रगत कटेजेमे बरी सी घायल कीनी एेन ॥ देखी 
अजब गजब तेरी चितवन मोंनेक न नार्दिरूके न ॥ युगल 
बिहारीके बिन रेखे रंचक परत न चैन ॥ ४५१ ॥ 


राग भेरवी । 


जादृगर नयन नयन बडे विशाला । मोर मुकुट मकराकृत 
कडल गल बेजंती माला ॥ पीतांषर कटि कछनी काछे नन्दयशो- 
मति खला । नाम लिय जाके पाप कटत मेटत कालका तारा।॥ 
सूर बसत उर मोहनी मूगत टेदी विग्हों बाला ॥ ४५२ ॥ 


कवित्त। 


टेदी कला चंद्रकी सकल जग व्रन्दित द्वै रेठी तान मोत रै 
मन्मथके जालकी ॥ टदी दर कमान बान ठागतदही वेध जात 
श्रीपतिन च्रे चोर टदरीकग्रालकी ॥टेदरी लकडीको को 
वनर्मे न कारि मकै टेदी काशीपुगी जामे शका नही कालकी ॥ 
टेदी जरकसभाट टेदी उर वनमाल्य मेर मन ब्रसीटेदी मूरति 
गोपालकी ॥ ९५३ ॥ 


ेदे हू सन्दर नेन टेदे मुख कदे वैन टदो द बुकट बातरैदी कवु 
कदगयो ॥ टेढे इंषरारे बाल टेदी गल एूलमार टेढो हू बलाक 
म चित्तम बसे गयो ॥ टेटे पग उपर नूपुर क्षनकार करं पुरी 
वृजाय मेरे चित्तको जुरे गयो ॥ रेसी तेरी टेदीन को ध्यान 
ध मयाराम लटपटी पागमे लपेट मन ठेगयो ॥ ४९४॥ 


अनुरागखीा । ( १३७) 


राग भेरव । 
देखो री यह नदका छोरा बरी मारे जाता रै। बर. . .. 
तिरी चितवनकी सेनो दरी चरखाता ह ॥ हमको घायर देख 
वेद्रदी मन्द्‌ मन्द्‌ मुसकाता दै । कित किशोरी जखम जिगर- 
पर नोन पुरी बुरकाता रै ॥ ४५५ ॥ 


1 राग काटिगडा । 
अंखियां लागी सामलिया प्यारे सो। जब बरज्यो बरजीं नरि 
मानी अब क्या होत पुकारे सों ॥ मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल 
गरही सांञ्च सवारे सों । मधुर अटी: दरशन षिन तरसत्‌ नेह 
लगा वंशीवारे सों ॥ ४५६ ॥ 
राग रामकटी । 
लोचन भये श्यामके चेरे । एते पर सुख पावत कोरि मो- 
तन फर न हेरे ॥ हाहा करत परत हारि चरणन पसे वश भय उ- 
नहीं । उनको वदन षिलोकत निशदिन मेरो कट्यो न सुनदीं ॥ 
ललित धिमगी छविपर अके फटके मोसों तोरी । सूरदास यद 
मेरी कीनी आपन हारिसों जोरी ॥ ९५७॥ ॥ 
नयना मान अपमान सद्यो । अति अढुलाय मिले री वजेत 
यद्यपि कोरि कद्यो ॥ जाकी बान परी सखि जेसी तेदी टेक 
र्नो । ज्यों मकंट मूटी नरि छंडत नलिनि सुबास गद्यो । जेसी 
नीर प्रवाद समुद्रि मांज्च ब्रह्मो सो बह्मो । सूरदास इन तैसेह 
कीनी फिर मोतन न चद्यो ॥ ४५८॥ 
राग विहाग । 
ललित छबि निख अधात न नयन । रोम रोम प्रति जो चख 
होते तड न पावत चैन ॥ दाहा हप दिखाय रसिकवर करूणा- 


५४.५८५ 


(4३८)  रमिरतल्नाकर । 


निषि सुखेन । कृष्ण प्रिया छिन बिलम नः कीजे कल न पर 
दिनि रेन ॥ ४९९ ॥ | 
राग विभास। 
अंखियन यह टेव परी । कहा करे बारिज शख उपर लागत 
ज्यों अमरी ॥ चितवत रहत चकोर चन्द्र छं नहि बविसरत मोहि 
एक घरी । यद्यपि हरक हक हों राखत त्यो त्यो होत खरी ॥ 
चुकजो रही वा शूप जलधिमें प्रम पियूष भरी । सूरदास गिर. 
धर तनु परसत ट्टत निशि सगरी ॥ ५६० ॥ 
राग भैरव । 
आंखनमें दुगाय प्यारी का देखन न दीभियं । हिये लगाय्‌ 
सुख पाय सवर गुणनिधि परणं जोई जोई मन इच्छा होय सोह 
सोहक्यो न कीनिय॥मधुर मधर्‌ पचन कहत श्रवृणन बुख दी- 
जिय । निमे प्रभु नन्दनन्दन निग्ख निरख जीजिये ॥ ४६१॥ 
राग विहाग । 
श्यामा मारी आखन्‌ बीच ३ ५ लोकं जानत कजरो । दर 
नहीं पवटपट उग्डयो प्रम प्रीतिक़ो इगगे ॥ जित दँ तित 
मारी मूरत पीत वमन बनमाल गे । वलि षरि जा छ्बीट 
छबिपर मदन गोपाल ललाके । व्रज र्दी व्रगज्यो नहिं मानत 
दिनि दिनको अगगे । मुर सुधा मम हप श्यामको याहि परो 
धगर ॥ ४६२ ॥ 
राग खता) ॥॥ 
चकोरी चख हमार द तिहारे चांदसे युख पर । टे विर 
बार्लोको संभालोगेतो क्याहोगा ॥ नहीं कषठ हमको है शिवा 
अगर तुम प्रीति रिसराहं।जरा टक नयन उवे कर निशरोगे तो क्या 


होगा ॥ तुम्हारे होचुके बारी हमारे हो न हो प्यारे । भला युख- 
ध ष ५.५ ए ८५ ललित नोरी कर 
यह है बिनय मोरी । त विचा 
1 इ्फते मुञ्च विचारेको एुकारोगे 
 . रागक्खा। 

सुन्द्र सावर सलोने टोट । तेरी सानं डादी लगनलागी 
हाथ ककुदी काँधे कमरी काछिनी बधि कोटा ॥ निशि दिनदी 
ागौ रहत गोपिनके पे भर भर पीवत छदा महये दोर 
दुरुषोत्तम प्रभुके निरखनको फिर फिर खावत प्रेमकी चोटा ४६४ 

तेरी हसन बोलन लार मेरे मन बसियां।चठते मृगराज चार 
कंधे सोहे रुमार केसगके तिलक उप्र फरकत मोर पखियां ॥ 
पुरी अधरान धरे ग्रुजमा सोहे गरे इरी हरी इनमे संग 
लिये सखियां । अरजी जगरामदास सुनिय महाराज श्याम 
निरत मिरख नयननकी कोर मांञ्च रखियां ॥ ४६५ ॥ 

राग देश । 

सांवरेदी भालन माये सान प्रम दी करारियां। सखी पृ दोउ 
चारे ० कंयों भेयां नारे रंगके रंगीठे मोस हग भर मारिया ॥ 
व्याकुलं बेहाल भयां सुध बुघ भूर गयां अजहू न आय श्याम 
त बिहारियां । यमुनाकी घाटी बारी असां तेरी चाट पछाती 
या बजावीं कान्हा भेयां मतवारियां ॥ मीरावाह प्रम पाया 
गिरिधरलाल ध्याया तू तो मेरो प्रभुजी प्यारा दासी हीं तिहा 
रिथां ॥ ४६६ ॥ 


| 

इस सौवलियाकी लटक चाल जियमें मोरे इसगहं २॥ मुकुर 
पितांबर अधिकं सुहावे रे सुरी पट एंक बजावे कट कारी नागि 
नीसी छपे तन मन उसगई रे ॥ विन देते नहिं परत चैन सब 





( १४० ) रागरत्नाकर । 


विरहन कैसे कटत रेन कहा क मेरी गोयं बिन दर्श तरश गह 
रे ॥ ङिखी ख्लाट मिरत न्ह मोदन भयो उवाट जिया किडि 
कारण अब आन फैसी मधुवन कुन परवश रोय सग रे ॥ 
मधुसूदन पिया प्यारा आवे तिरी बांकी छवि दिखरावे डार 
गरे बेयां सजनी सव्र कसक निकस गहं रे ॥ ४६७ ॥ 
राग जंगटा । 

कभी गली हमारी आव रे मोरे जियाकी तपन बुञ्चाव रेनन्द्‌- 
जके मोहन प्यारे छाला । तेरे सावरे बदनपे कहं कोरि कामवारे॥ 
तारयां चकफा दिकदियां कुलफां जी दोउ नेन दँ सतारे । तेरी 
लूबीके द्रशपे लाल नयन तरसते हमारे॥ पिया पिया करे पपी. 
हर्‌ > निशिदिनसो याद्‌ तेरी। मेरे सांक सोने मोहन आशा 
दशन केरी ॥ घायल फिर द्रशकी पीर जाने नरी कोई । मोहि 
लागी चोट ्रमकी (4.3 लाई जाने सोर॥जेमेः जलके सोख हण 
मीन्‌ क्या जीव विचार । कृपा कीजो दरशन दीजो मीग 
माधो नन्ददुलारे ॥ ४६८ ॥ 

राग रखता । 

दिलदार यार प्यारे गलियोमे मेरी आजा । आंख तरस रीर 
सुरत इन्दं दिखाजा ॥ चेरी टरं तेरी प्यारे इतनातू मत सता रे 
लाखों ही दुख सहार टक अव्रतो रहम खाजा॥तेरेही हेत मोहन 
छानी दै खाकं बन बन । दुख स्चले शिर पै अनगिन अबतो गलं 
, लगाजा॥मनको रहं मँ मारे कवरतक वतादे प्यारे । सूखे. विरहम्‌ 
तारं पानी इन्दं पिलाजा ॥मव लोक लाज खोई दिनि रेन बैट 
गेहं जिसका कदी न कोहं तिसका तर जी बचाजा॥पुक्चको न यु 
भुलाओ कड शरम जीमे लाओ । अपनोंको मत सतावो दे प्राणः 
प्यारे गजा॥हरिचैद नाम प्यारी दासी जो तुम्हारी । मरती ई 
वह विचारी आकर उसे जिलाजा ॥ ४९६९ ॥ 

१४" 


अनुरागलीटखा 1 ( १५४१ ) 


 _.. राग जंगठाव्वि्ञोदी ¦ 
गी वे हमारी क्यों नहीं आमदा बिहारी प्यारे । दशं दिखाय 
निहाल करोगे सुन्द्र शूप उजारे प्यारे ॥ तेरी याद मेरे मन पर 
र्हिदी श्याम स्वषूप ओंखनके तारे । पुरुषोत्तम प्रभुकी छबि 
निरखत तन मन धन मब वारे ॥ ४७० ॥ 
राग काफी । 
मिटना वे महबब विहारी । भोरभये व्रन्दावन कुभो जाना 
होकर गली हमारी १ मृदु ष ५ ०५५ भांदी मक 
चलन नूपर धुन प्यारी । टित किशोरी सांवरी सूरत ष्ंषरी 
अलर्को पर बलिहारी ॥ ४७१ ॥ कर 
मिलना वे दिलदार सोवरे । हसन तुसाड चरर हुआ दिर रीता 
तै न कवका दाव > । बाँकी अदा चशमों बसदी दीगपरे न 
दूजा गव रे ॥ ललित किशोरी तूं ट्ख समश्चवो एक नदीं मे 
मन भाव्र्‌ ॥ ४७९॥ 
राग देश । 


मरे नयनोका तारा दै मेरा गोविद प्यारा है ॥ व सूरत उसकी 
मोटी सी व शिर पिया मटोटी सी । व बोटीमे ठगेटीसी 
इगबाण मारा ₹॥ व पृचरवारियां अलके व श्चोके वारियां पटे 
दिर बीच हटके हुटा घरबार सारा है ॥ दरस खख रेन 
दिनि दुरे न छिनभर तार यह टूट । लगी अव तो नहीं टेप्रान. 
हारिचंद्र वारा रै ॥ ५७२ ॥ | 
राग रामकटी । 
एक मामको वास धीरज कैसेकै धरो । लोचन मधुपं अवकं 
नह मानत यद्यपि यत्र करो ॥ वे या मग नितप्रति आवृत द ५५५ 
दपि छे निकरो । एलकत रोम रोम गद गद स्वर आरन्‌ उरमग 


( १४२) रागरत्नारं । 


भरो ॥ परल अन्तर चलजात क्पभर विरहा अनल जरो । शुर 
सङुच ख्कान कहौं खग आरज पन्थ डरो ॥ 9७४ ॥ 
राग गोरी। 
` अब तो प्रगट भह जग जानी । वा मोहनो प्रीति निरन्तर 
कयो न रहेगी छानी ॥ का करो सुन्दर मूरत इन नयनन मांह 
समानी । निकसत नदीं बहुत पचहारी रोम गेम उगञ्ञानी ॥ अब्‌ 
कैसे निवार जात रै मिले दूध ज्यो पानी । भूरदाम प्रु अन्त- 
यामी वालिनि मनकी जानी ॥ ४७५ ॥ 
राग काफी । 
या मौँवारेसो मे प्रीति लगा । कुल कलकते नाहि डरोत्री 
अवतो करौं अपने मन भाई।॥ बीच बजार पुकार कटू मे चाहे करो 
तुम कोरि बुगईं । लाज मरजाद मिली ओरनको मृदु 
मुसकान मेर षट आईं ॥ विन दैखे मनमोहनको मुख मोटि 
लागत भुवन दुखदाई । नारायण तिनको सर एको जिन 
चाखी यह कप मिट ॥ १७६ ॥ 
शग रामकटी । 
मेरे जिया एमी आन बरनी । बिना गुपाल ओर नरि जावर 
सुन मोसो सजनी ॥ कहा कोच संग्रहकं कीने हीरा एकं कनी । 
मन वचक्रम मोहिं आरि न माव अमरे श्याम धनी ॥ 
मृग्दास स्वामीकं कारण तजी जात अपनी ॥ ४७७ ॥ 
रग सोरटा। 
मग गिरधर बुपाल दूमरो न को । जाके शिर मोगधुड्ट मेरो 
पति मोह ॥ शंख चक गदा पद्मकठ मरार सोही। तात मात 
भत बन्धु आपनो न कोई । ड दई इलङी कान क्याक्या 


अनुरागलीला । (१४३ ) 


कोई । सन्तन सद्ग बैट बैठ लोकलाज खो ॥ अवतो वात फेल- 
गई जाने सबकोई । अँघुअन जल सींच सींच प्रेम वेटि बोः ॥ 
मीरा प्रथु रुगन गी दोनीहो सो होई ॥ ४७८ ॥ 


र्मव्खा। 
मँ गिरिधर सद्ग राती गवै्यो ॥ पचरंग चोखा रँगादे सखी पे 
हरम खेलन जाती । ओदी ब्ुरमट मेगे साई मिलेगा सोल 
तनी गङगाती ॥ चन्दा जायगा सुरज जायगा जायगी धरन अ- 
काशी । पवन पानी दोनों ही जा्यगे अटल गदे अविनाशी ॥ सर 
निरतका दीरडा सँजोटे मनसाकी कटे बाती । प्रेमहरीका तेल 
मद्धाले जगं गद्या दिनते राती ॥ जिनके पिया परदेश बसत रँ 
लिख छिख भेजें पाती । मेरे पिया मर मारि बसत दन कहू 
आती न जाती ॥ पीरहरे षप्रं न बसुगी सास धर सद्र शब्द्‌ 
सनासी । ना घरतेरा ना च मेरा कटगई मीग दामी ॥ ४७९ ॥ 
राग सोरठ । 

रानीजी तै जहर दीनी मै जानी । जबलग कञ्चन कसिये ना 
हि होतन बारा बानी॥ लोक लाज कुर कान जगतकी वदाय 
दीनी जसे पानी ॥ अपने घरको पर्दा करले मेँ अबला बौरानी। 
तरकश तीर छग्यो मेरे हियरे गरकगयो सनकानी ॥ मीर 

प्रयुजीके आगे नाची चरण कमल लपटानी ॥ ४८० ॥ 

राग जगदा । 

मेन रज न मोलडी माँ पीया नाल में सती यो । ना तक्तिया 
आसरा माए न कोई राह गली । मेँ शीहर दंड अपना माए 
कर बाहि खली ॥ साई एर गलाबदा मेरी श््ड़ी दर 
। बेसर भोले सवया मेरे रोम रोम रच गथा ॥ शाद सर 


॥ ¶ ६.) ४१ #¢ ।॥ 1 #1 
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(१४४) रागरत्नाकर 


भर्हिदी रंय॒ली माए शाहं ङ जहान । इकनोँ तरंग चटगया इक 
` शह गए अमना मान ॥ ४८१ ॥ 
राग बिहाग । 
मन अरक्या बेपरवाहे माल ॥ नयन पसे दिल भिर्या छोडे 
. मूरख लोक असार मोड मेरा हरदम जादा अदि नार ॥ बुर 
काजी नमाज पठावन हुकम शरादा भय दिखलावन साडे इशक 
रनर की इस राहे नाट ॥ नदियों पार सजन दा गना कीते कौल 
जरूरी जाना कुछ करणे सलाह मलाहे नार ॥ आशिक सोई 
जेदडीं इश्क कमावे जितबल प्यारा उते बल जवे बेस 
जामिर त अलाहे नाट ॥ ४८२ ॥ 
राग पहाड । 

मर हरदम रिदा चा सजन दे शोकं नजारे दा ॥ जबते 
कीता असोँबल फेरा हार शृद्धार पया भर मेरा सीने रडके सौगि 
ङ्चडा इश्क प्यारे दा ॥ रल मिट सैर्या मारन गोली ओह 
गेया सादिन मे ओहदी गोरी रखरीहां जान पन जामिन 
इशर दिदाडे दा ॥ ना आदम ना इन्वा आई ताते जाता अपना 
मारी.आया साहब आप वनके षप सतारे दा ॥ भीरांशाह 
विभति रमावां सोंबरे दं द्र अलख जगावां ओदही है शिरताज 
आजज नीच न कारे दा ॥ ४८३॥ | 

राग देवगंधार्‌ । 

बसे मेरे नयननमं दलाल । सौवरी सूरत माधुरी मूरत राजिव 
नेयन विशाल ॥ मोरमुद्धट मकराङृत ण्डलं अरुण 
दिये माल । अघर बंसी करम र्दी कौस्तुममणि वनमाल ॥ 
बानूवन्द आभूषण सुन्दर नर शब्द रसाल । शस .गोपल 
मदनमोहन पिय मक्तनके प्रतिपाल ॥ ४८४ ॥ 


` अनुरागटीढा । ( १४५ ) 


बसे मेरे नयननमेँ दोउ चन्द्‌ । गौर वणं दृषभात॒ नन्दनी 
श्याम ब्रण नंदनन्द्‌ ॥ गोलक रदे लुभाय हूपमं निरखत आनद 
कन्द । जय श्रीम्‌ युगल रस वन्दो क्यो ररे टद्‌ फन्द्‌॥४८५॥ 
| राग परज । 

या ब्रज कटु देख्यो री टोना । ले मटुकी शिर चली गुजरिया 
आगे मिरे वावा नन्दके छोना ॥ दधिका नाम विसर गयो 
प्यारी ले लहु री कोर श्याम सलोना । बृन्दावनकी कुजगलीमं 
आंख गाय गयो मनमोहना ॥ मीराके प्रभु गिरिधर नागर 
सुन्द्रश्याम संघर रस रोना ॥ ४८६ ॥ 


राग मलार । 
` कोरः माहं केह री गोपाटरिं। दधिको नाम श्यामसुन्दर घन 
भख. चढयो ब्रजवारर्दि॥मट॒की शीश पिरत ब्रज बीथिन बोरत 
वचन रसाल । उफनत तकर चहं दिशि चितवत चित लाग्यो 
नदलालर्दि॥ हसत रिसात बुटावत बरजत देखो उल्टी चारि । 
्ूर श्याम बिन ओर न भावत या बिरहिन बेहाल ॥४८७॥ 
रम मय । 
नयन नकी कोरे कोउ टेर । रै कोई पेसी रसिकं रंगीटी 
प्राण निछछावर देहे ॥ नूतन मधु मेँ मोल ठे आ॑द्ुवतञ्मारी रै 
रुरिति किशोरी ततछिन जियरा टक टूक है जे ॥ ४८८ ॥ 
रग वरा । 
हमको प्यारे दरश दिखायदे ॥ रपर ्यपट कर मटकी फोरी 
कर मोर युकुटकी छेयां॥ मोहन प्यारे नन्ददुलारे ठम टीजो कि 
घर उनको ॥ सुन यज्घुमति इक न्याउ सुन्यो प्रीतिहिं इन मोह- 
नकी ॥ हमीको० ॥ हों वन्दावन जात इती शिर धार मदुकी 
. १9 


{ १४६) रामरलनाकैर । 


सवि 
धरणो सरी ॥ दमीफो° ॥ यह मटकी अनमेध मोतिनकी 
मोल जो छागे नन्द यशोदा दोऽ बिकेगे । सुरदास कशा ब्र्भको 
बसबो नित उटि मागत दान ॥ हमीको° ॥ ४८९ ॥ 
राग विहाग। 
तुम्हे कोऽ रेरतहै रे कान्द । गोरी सी भोरी थोर दिननकी षारी 
सी वैस उन ८ करटी अलक नील पट ओद नागारि परम सुजान । 
सुरदास प्रभु तुम्हरे दरश बिन धीर धरत नदिं प्रान ॥ ४९० ॥ 
राग गौरी । 
ग्वाछिनि क्यों गदी नंद पौरी । मेर बेर इतउत फिर आवत्‌ 
विजया खाय भई बोरी ॥ खुन्दर श्याम सलोनेसे टरा उन दपि 
लेन कृद्यो री । हमको कह गयो नैक खडी गह आपुन वरैदग्द्य 
री ॥ नौ छख येतु नन्द बारा षर तेरोही लेनक्द्नो र। जो 
बन माती पिरत वालिनी तै मगे लाल टग्यो री ॥ इतनी नत 
निकस आये मोहन दथिको मोल कहो री । परमानंद्‌ स्वामी क्षप 
लुभाने यद दधि भलो रिक्यौ गी ॥ ४९१ ॥ 
राग जिला 
श्रीवृन्दावन रज दग्शाव सोह दित हमारा । राधा मोदन 
छरी छाव सोहं प्रीतम प्याग टै ॥ कारछिदी जर्पान करावे 
सो उपकारी मारा है । लटिति किशोरी युगल मिलावे मो 
अखिर्थोक्ा तारा र ॥ ५९२ ॥ 
शग देश । 
नीको लगे राधावर प्यागे। मोर बुर पिथरे पटका ैररी 
क मतवायो ॥ रोक गैर छर अषटदेलो नरवर वेष सवार । 
ललित किशोरी मोहन रसिया जीवन भाण इहभागो ॥ ४९३ ॥ 


अनुरागीरा । ( १४७) 


ना क ५३ खेमरा । 
राधावर कंसा मजीला । देखो री गोदयां नजर 
लागे केसा खिला शिर चीर छवीटा ॥ वार फेग जल पियो वि 
सजनी मत देखो भर नयन रंगीलया । हरीचंद मिल ठह ब्रयां 
अंबुरिन कर चट काय चुरीला ॥ ४९४ ॥ 
| राग टेर । 
दम्पति द्पैण हाथ लिय । निग्खत मुख अरर्विद कपोलन मेल 
रुदित गलबाहि दिय ॥ ललित किशोगी मदन करगे परशं अद्ध 
सरमात्‌ दिये । छिन य छम जिन न विलोकी कहा कोटिशत 
कृपं जिये ॥ ०९९ ॥ 
राग देवगंधार । 
निरखत सखिशचार चंद्र इक ठोर। बैठे निगखत पिया तिथा रोड 
मुर सृताकी ओर ॥ द्र विधु नील श्याम घन जसे द्रे विधुकी गति 
गौर । ताके मध्य चार शुक राजत द्रे फल आठ चकोर ॥ शशि 
शशि सद्ग प्रबाल कुन्द अलि तँ उग्डयो मन मोर । सूरदास 
प्रभु उभय कपनिधि बलि उलि युगल किशोर ॥ ४९६ ॥ 
राग षेमटा । 
तू मेग मन मोहा मामाटिया । मौह कमान तान काननलीँ 
नयन्‌ बान हसं मारे छलबलिया । दमक चलन बोलन गख 
पंकज मधुरईैसन कर डारे वेकलिया । जन रघुनाथ इतेष मोहन 
अव न बजा प्यारे काठ पुरटिया ॥ ९७ ॥ 
लगा ह इश्क सुमसेती निबाहोगे तो क्या दगा ८.4 ञ्चे दै चाद 
मिरनेकी मिलाओमे तो क्या रोगा ॥ हस्र चर्मके प्यारे भर 


( १४८ ) रागरत्नाकर । 


परिलाओगे तो क्या होगा । चमंम विच आनकर खडा दिखा- 
ओगे तो क्या होगा ॥ भरमधता ह कलआलम हसाओगे तो 
क्या होगा । सजन त॒म बिन तड्फता जी जिवाओगे तो क्या 
होगा ॥ मेरे इस दिल दिवानेको सताओगेतो क्या होगा । 
अजब दीदार रोशन रै छिपाओगे तो क्या होगा ॥ चुराकर दिल 
परायेको दिलाओगे तो क्या होगा । जिगरके ददंकी दाक बता- 
आगे तो क्या होगा । रसिकं गोविन्द सीनेसे लगाओगे तो 
क्या रोगा ॥ ४९८ ॥ 
लावनी। 

हम तेरे ईश्कमे श्याम बहत दिन भटके । अब मिला इमे तृ 
सनम सुले पट घटके ॥ किये रंजो अलम मनुर जरा नरि 
भरके । सव दहशत दिटकी निकल गईं छरछटके ॥ कर खख 
बजाके सनम दिया तुने ञ्चटके । पर गिरे न हरगिज कदम पकड 
हट हटके ॥ कड वार गया शिर तेरे इश्कमें कटके । फिर पाया 
हमने नाम तम्दाग ररक ॥ जव नाम बनाकर फद्‌ जानकर 
लटके । तव मिला हमें तू सनम सुले पट घटके ॥ ४९९ ॥ 


गजट । 

किया बिस्मिल मुञ्चे उसकी अदाके हाथ क्या आया । तड- 
पता छोड़कर तेगे कजाके हाथ क्या आया ॥ दिखाकर टक 
जमा अपना शुद्धे तोकरदिया रोदा । भला पे कोहउस महट- 
काके हाथ क्या आया । मेरे इस गुचयं दिको कमी उसनं 
नआ खोटा। गई बोलाहं बाटा उस सवाके हाथ क्या आया ॥ 
लगाना शुबं दिर चाहथा मेने उसके पार्डसे । बर हस पेश कद. 
मीसे दिनाके हाथ क्या आया । फिर शहरो बियाबां तारे दीदार 
नारायण । विशया उसको परदेमे हयाके शथ क्या आया ॥५० ०॥ 


अनुरागलीढा । ( १४९ ) 


जहां ब्रजराज कठ पाय चरो ससि आज, वा वनमे । बिना 
वा हूपके देखे विरहकी दौ लगी तनमे ॥ न कल पडती 8 ५ 
लकोनजी लगता दै तिन जानी । मई फिरती ह योगिनसी सरे 
बाजार गलियनमें ॥ कर कुर्बान जी उसपर जनम भर गुण न 
ृ्ैगी । मेरा महबरूब जा लाकर बिद तेरे ओंगनमे॥ नहीं इछ 
गजं इुनियांसे न मतलव लाजमे मग ॥ जो चाहो मो केदो को 
बसा अब तो वही मनम ॥ तेरी यह व्रात मांची दनी शक 
इसमें नारायन । जो सुर्तका र मस्ताना वह परचेकेषे 
वातन्मे ॥ ५०१ ॥ 

रमगनट। 

कान्हर कारो नन्ददुलागे मोनयननको तामे री प्राणपियागे 
जग उजियारो मोहन मीत हमारो री॥ गमे गजत हियमें छाजत 
एक छिना नहि न्याग री । सरली टेर सुनावत निशिदिन कूप 
अनूपम वारो री ॥ चरण कमल मकरन्द हन्य ह मन मधुकर 
गुञ्ारो री । रस रद कंलि छबीले प्रभु मद हितसां सदा 
विहारो री ॥ ५०२॥ 

राग मेख । 
प्यारा नयना लकगाय छिप जामदा। यादतांरहिदी हरदम तेरी 
पुखडा क्यों नहीं दिखलामदा मेग जिया तसमदा॥ जपते लग्र 
लगीरै मनमें गृह अद्धना न सुहामदा । सूरदास प्रभु तम्हर दरश 
को मन बिच क्यों ना मन जामदा ॥ ५०२ ॥ 
। राग दश्। 1 

मन मोह छिया श्यामने व॑मीको बजाके। वेखुद किया दिल- 
दारने ज्लफको दिखाके ॥ पटपीत घुकुट मोर .लकुट लदपरी 
पिया । चकते है लटक चालसे शुकटीको नचाके ॥ अलमस्त 


( १५० )  रागरल्नाकर । । 


क्षिया दमम ब्रजनारिको मोहन । प्रीके साथ किंकिणी 
ूपुरको बजाके ॥ कुबांन सनम्‌ तुञ्ञपे दिको दीन इमारा । राखो 
कलितकिशोरीको गरेसे छगाके ॥ ५०४९ ॥ 


मरी । 
कोहं दिलवरकी डगर बतायदे रे । लोचन कज रिक 
ष्टी कर कानन कथा सुनायदे २े ॥ जाके रंग र्यो सब तन्‌ 
मन ताकी अलक दिखायदे २े। लितकिशोरी मेरी वाकी 
चितक्छी सांर मिलादे रे ॥ ५०५ ॥ 
राग कान्हरा । 
श्याम भुजाकी सुन्दरताई । चन्दन खोर अनूपम राजत सो 
छवि कदी नजाई ॥ अति विशाल जानौं परसत इक उपमा मन 
आईं । मनो भुअद्ग गगनसों उतरयो अधमुख र्यौ इ्ुलार॥रब- 
जडित पहुंची कर राजत अगुरीसुन्द्ग भारी । मुर मनो शिर मणि 
सोहत फण फएणको छबि न्यागी ॥ ९०६ ॥ 
राग सारंग । 
जाको मन छागो गोपालमां ताहि ओर नहिं भावे । ठंकर 
मीन दुधमें गण्या जल त्रिन मनु निं पावै॥जेसे श्युरमा घायल 
पूमत पीर न कृ जनाव । ज्यों गृंगो गुड खाय रहत ह स्वाद न 
काहू बतावे॥ जेम समति मिरी सिधु उलट प्रवाह न आपे। 
तैमे भूर कमलम निरखत चित इत उत न चलाव ॥ ५०७॥ 
राग देश । 
गौर श्याम वदनाररविद प्र जिसको वीर मचलते देखा।नयन 
बान युसक्यान सङ्ग फस फिर नरि नेकं संमरते देखा॥ककित- 
किशोरी युगल इश्कमे बहुता धर घते देखा । इवा प्रम- 
तिका कोहं हमने नदीं उछलते देखा ॥ ५०८ ॥ 


अनुरागडीहा । (१५१, 


शो व्रेफी जिन निरसी मुसक्यान । सो तो भई घायक तादी 
छिन चिन बरी विन बान ॥ कल नहि रेत रत निं धीरज 
तफत मीन समान । नारायण भली पुध तनुकी षिषठर गयो 
सब ज्ञान ॥ ५०९॥ 
शग काफी । 
राधारमण मनोहर सुन्दर तिनके सद्धः नित रहते द । छके रदत 
वि लङिति माधुरी आग नहीं कटु चदते दै ॥ चितवन दसन 
चोर दशननकी निशिदिन दियपर सहते द । करितिकिशोरी क 
न ओर फरी नहीं कर गहते द ॥ ५१० ॥ 
राग धनाश्री 
सबसे ईच प्रेम सगाई। दुरयोधनकी मेवात्याग्यो साग विहर 
घर पाई ॥ जंटे फल शवरीके खाय बहु विधि प्रेम लगाई । प्रम 
कै वश कृपसेवा कीनी आप्‌ बने हार नाई॥ गजमुचज्ञ पष्ठ 
कीनो तामे ठ उगई । प्रमके वश अजन रथ हक्य भूक गये 
ठङुराई ॥ रेस प्रीति वटी वृन्दावन गोपिन नाच नचाई । भूर 
कूर श्प कायक नारीं कटेलग करौं बडाई ॥ ५११ ॥ 
राग कवित्। 
चदे गजराज चतुरेगिनी समाज सह,जीति क्षितिपार सरपारसां 
सजत है ॥ विदयाह अपार पट तीरथ अनेक कर! ॥ ओर दान 
बहु भोतिसों करत दे ॥ तीनकालमें नहाय्‌इ्रियोक पश टाव! 
„ _. सन्यास , , , वासना तजत ह ॥ जोग आर जप तपको , 
अनेकं करे, बिना भगवन्तमक्ति भव ना = ॥: ९4 ॥ 
चाहेजोग कर तु भुकटी मध्य ध्यान धर चाहं नाम्य मना 
रागे ॥ नि्म॑ण निर्भय निराकार ज्योति ग्याप 





आपी बखान कर मोते वह मित्र नदं या विधि पुकार ले ॥ 
जौलों तोहि नन्दको कुमार नहीं दृष्टि परे तोलों तु भलेदी बेट 
ब्रह्मको विचार ठे ॥ ५१२ ॥ 
स्वेया । 

चारु वेद्‌ पुराण अटारदों चौसठ तन्यके मन्त्र विचारे । 

तीन सो साठ महाव्रत संयम मद्ल यज्ञपुरी पुर सारे ॥ 

योग वियोग प्रयोग उपासन मेँ हरिदत्त सभी निरधारे । 

तीर्नोही टोकनकेसगरे फल मे हारि नामके उपर वारे'५१४॥ 

राग भैरव । 

कृष्ण नाम रसना रटत सोहं धन्य कलिमं । ताके पदपंकज- 
की रेणुकी बलि मेँ ॥ सोई सुकृत सोई पुनीत सोह ल्वन्ता । 
जाको निशिवासर रर कृष्ण नाम चिन्ता ॥ योग यज्ञ तीरथ व्रत 
कृष्ण नाम मादी । विना कृष्ण नाम कलि उद्धार आर नारीं ॥ 
सब सुखको सार कृष्ण कवु न वरिसरिय । कृष्ण नाम लेले भव 
सागरको तरिय ॥ श्रीगोवद्धन धरन प्रभु परम मद्गलकारी । 
उधरे जन सूरदाम ताकी बलिहारी ॥ ५१५ ॥ 

राग मंसि । 

हर हर जिनके मुखसों निकमे वारे तिन्ांद जाईयेजी । धूड 
तिन्दि चर्णादी रे मस्तक अपने लाइयजी ॥ दुर्मति दूर करे 
निह केवल शिव धर वासा पाहयजी । दुनीदास दर साधु सद्गति 
मिल निर्मल महर समाहथजी ॥ ५१६॥ 

रग आप । 

टर इर द्र हर क्खु हर हरे ॥ हर सुमिरत जन बहु निस्तरे ॥ 

हारक नाम कबीर उजागर । जन्म जन्मके कारे कागर ॥ जन 


भनृरामहीड । (१५३) 


रमदसि राम सग राता । गहपरपाद नरक ना जाता ॥ गोरिद 
गोद सग नामदेव मन लीना। अट दामको छीपरो होयो 
कखीना ॥ बुनना तनना त्याग प्रीति चर्ण कवीरा । नीव 
कुला जोलाइश भयो गुणी गहीग ॥ मेन नाई बुनकारिया ओह 
घर घर ुनिया। हिरदै वरस्या पाग्रह्म मक्तनमें गिनिया।रामदाष 
अधमते वहमीक्गि तिन त्यागी माया । पर्वर रौप माध संग 
हरी दशन पाया ॥ यह विपि सुनके जारो उठ भक्ती कागा। 
मिले प्रतक्ष गुमाहयां त्रा बडभाग ॥ ५१५॥ 


रग महर्‌ । 
रुके डंच नीच नहि को । प्रम भक्तिकः जो जन ध्यावे 
उत्तम किय सोई ॥ कल्वन्ता गजा दुर्योधन तिम गृहपगना 
धारयो । जाय विदुरके भाजी अग्पी जाति न जन्म विचारथो॥ 
ब्राह्मण एक करत नित पूजा ताको भोग न लीना । धत्रे जाटके 
शोच न कार होय प्रगर दुध पीना ॥ उच जन्म कमेक तपसीना 
करिसे मन्दिर धावे । मदा कुचीट भील दं करते ठे ढे फक 
लावे ॥ जाय पड मव आगे पठे ना किमे दन दिखाई । नामदेवको 
देदगा फेरबो लीनो कण्ट लगाई ॥ पाग््रद् पूरण अविनाशी सब 
घटकी मति जाने । दुनीदाम प्रभु भक्तवछल टै कपट हेतु 

नरि मानै ॥ ५१८ ॥ 
राग कान्य । 


माधव केवह प्रेम पियारा । गुण अवगुण कहु मातत नाहीं , 
जान लेह जो जाननहार ॥ म्याधाचरण अय प्रवी गजने 
शाश्च कौन विचारा । भक्त विदुर दासीसुत कदि उग्रषेन कडु 
बल नरि धारा ॥ सुन्दर हप नरी कुम्जाको निर्धन मीत सदा- 


( १५६) राभरत्माकर । 


महं तारा । कैल बरणि सकी सबहिनको मोषे पायो जात न 
पारा ॥ सुन प्रभु सुयश शरण हौ आयो मोसे दीनको काहे 
विसारा । भक्तराम पर पेग दरवो क्यो ना किये दासन दास 
हमारा ॥ ५१९ ॥ 
राग जेगटा काफी। 

मन मानेकी बात नहीं कु जातिको कारन ॥ म्ना कमा 
ओर भीरनी एूतना ओर निषाद्‌ । मति पाई जिन यञ्ुमति जेसी 
भये भुवन विख्यात ॥ बाह्मीकि रयदास विदुर आ केशव कबीर 
किरात । सेन भक्त अर्‌ सदन कसाई कहु इनकी क्या जात ॥ 
जप तप योग दान व्रत संयम निं इनसों हषोत । रसिकं नाथ 
प्रमु इक रस सांचो भाव भक्ति प्रतियात ॥ ५२० ॥ 


राग जिला चिलोट । 


गोपी प्रेमकी धूजा । जिनने गपा किये वश अपने उरधर 
श्याम भुजा॥ शुक्र सुनि ग्यास प्रशंसा कीनी उद्व सन्त सरा । 
भूरि भाग्य गोकुलकी वनिता अति पुनीत जगमादीं ॥ कहा 
भयो जो विप्र कुल जन्म्यो सेवा सुमिरण नाहीं । श्रपचपुनीत 
दास परमानैद जो हारे सम्मुख जाहीं ॥ ५२१ ॥ 

| राग विहाग। 

प्यारोपैये केवल प्रेम मे । नरीं ज्ञानम नदीं ध्यानम नहीं 
करम कु नेममे ॥ नहीं भारतम नहीं रामायण नहीं मलुर्मे नरि 
वेदम ॥ नदीं गरम नहीं युक्तम नहीं मतनके मदमे ॥ नरि 
मन्दिखें नरि एजामे नरि षंटाकी षोरमे ॥ हरीचद वह बध्यो 
डोठे एकं प्रेमी डोरे ॥ ५२२ ॥ 


भुदाध्यारीरा । ( १५५ ) 
भंद्रियाखीला । 
हमरी । 
माथेषै बुकुट श्रुति कंडर विशाल लाल अलक कुरिलसों 
अलिनि मद्‌ ग्नी ॥ काछनी करित करि किंकिणी विचि 
चित्र पीत पट अग सो विराजै बुति बैँजनी ॥ यि गलबाहीं 
भरिया प्रीतम तिहार कर अति अनुराग भर आई नई द्वैजनी ॥ 


न जेदयाल प्रभु मेरो मन मोदि ङ्यो मन्दमन्द्‌ बाजत गोौर्विद्‌ 
पार्ये पैजनी ॥ ५२३॥ 
 . राग कान्हरा। 
कँ करते भँदरिया डरी । म बछि जाँ बताय किशोरी ते 
कबते न निहारी ॥ आवत भुज अंसन दीने एद छैलबिहारी । 
जो देखी तो किय मोते मुदित होत कह भारी ॥ चोरी चपल 
लगावत मोको न्याव करो तुम प्यारी । वदावन हित श्प दरश 
पडी खार फैट जब आरी ॥ ५२४ ॥ 
राग प्रभाती । 
गहनो तो चुरयो तेने केशो यादोरायको । हाधकी अमूर 
कनी तोरा कीनो पोँयकरो ॥ माथेको शिरपंच लीनो रतन जराय- 
को । गाम तो बरसानो करिये श्रीघुवधामको ॥ लालजीको 
सासो श्रीराधे जको मायको । ठेके तो भाग आई फेर नर्द 
पायगो । सूर श्याम मदन मोहन नयो गढकबायगो ॥ ५२५ ॥ 
राग आप्तावरी । 
मोहनि शूप बनायो हारि बाना । बा बरा बानुर्वद सदं छ्ला 
छाप ॒दस्ताना ॥ मुखभर पान सींक भर सुरमा ले पेण 


( १५६ )  रागरलाकर । 


कान्हा मन भुसकाना । माय यशोदा यों उ बोली तृ क्यो भयो 
जनाना । मोहिं छलिगं वृषभानु किशोरी ताहि छलबेको बर- 
साने मों जाना ॥ बरसानेकी कुञ्गलिनमें कान्हा किरि 
दिवाना । भानुरायकी पौर बरष्चके कह ग्ूनरियासों जाय 
वतराना ॥ ५२६ ॥ | 


राग दादरा । 
तुम या ग्राम कदां रहो आटी । हम फूं देखी न घुनी यह 
शोभा छबि रूप निरारी ॥ नख शिख लौँ शृद्गार मनोहर अधर 
रची पाननकी लाटी । नारायण कदो प्रगर॒खोलकेः बात न 
राखो बीच विचाटी ॥ ५२७ ॥ 
वेया! 
मनमोहन लाल बडो छलिया मसि बाषटकी भीत उटावते ॥ 
कृर तोरतदै नभकी तग्यां चट चन्द्रम फएन्द गावत ३ ॥ 
जहां पौन न जायमक मुरली धुनकी तहां दूती परवत है ॥ 
कहु चोर कटं दथिदानी वने कटं शाह ली बनि आवतरै॥५२८॥ 
कृवित्त 
कोनक्ूप कौन ग्ग 7 शोभा कोन अद्ग, कौन काज 
महाराज भरिया वष है ॥ नाकहूमे नत्थ दत्थ बूरिन भरे 
हं छाल, काननम कर्णफूल बेदी भाल दीयो र ॥ चन्द्रहार इर 
गजै चम्पकली कण्ठसाजे,मुढुट उतार ओट इनरीको लीयोहे॥ 
नारायण स्वामी देख चीन्द गह प्यारी भख, सिहं सिक हवि 
गषे पट बु दीयो ह ॥ ५२९ ॥ 





माटिनिलीठा । ( १५७) 


छ्य 
मालिनर्खीला । 


रग काटिगडा । 

प्यारी यक माछिन पौर तिरारी॥रेक।॥ रंग सवयो वा माणिन- 
को नील मणिन अनुहारी। गदी दै वृषभावु पौरिषे पूत नाम 
दुलारी। बेदी भाल नयन पिच काजग बेसरकी छवि न्यारी । चरत 
चाट चपला ज्या चमकत श्ुमत्‌ शुम घटा री ॥ यह सुनके वृष- 
भावु नन्दनी बोली तव मुसकाई। ठे आ त॒म वा मालिनको 
कैसी है बह आई । ठै आज्ञा प्यारीकी तवहीं सखी बेग उवार 
चल री मालिनि याद करी तु दासि चरण बिजाई ॥ ५३० ॥ 

मालिनि मघुभगे नयन गमीटे॥रेक॥कटो कौन हैँ तात तम्दारो 
कौन्‌ तुम्हारी माई । क्या ह मम्द्गि नाम तिहारो कौन गामते 
आई ॥ अचल प्रम र तात मारो भक्ति हमारी माई । श्याम- 
सखी रै नाम दमारो धुर गोट ते आई ॥ तुम्रो क्प देखि मन 
उर्मेग्यो सुन मालिनिकी जाई । हम टेगी सब वस्तु तिहारी क्या 
क्या सौदा लाई ॥ चम्पाकली हमेर चमेली एलन हार बनाई। 
सेवती गुलाब सुमनके दुमका तिहरे कारण लाई ॥ कित म- 
थुरा कित गोकुल नगरी किति वरसाने आई । कोन बताओ नाम 
इमाये किन यह टौर बतारं ॥ तीन भुवनम सुयश प्रकट है 
अरं वुम्दरी ठङुराई । राधे नाम पकी आगार श्रीवृषभायुकौ 
जाई ॥ चंचल चतुर सुघर तू मालिनि इम जानी चतुराई । 
पूलनहार बने अति सुन्द्र भौर कहो क्या टाई ॥ सुन्द्र तेल 
फुटेल उबटनो अतर सुगन्ध मिराई । जो रुचि दोय सो ले 
मेरी प्यारी बैर भह मोर आईं ॥ बैरबेर तू जनि कर मि 
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( १५८ ) रागरत्नाकर । 


माट अघाई । दीरे खाट रत्न मणि माणिक भूषण वसन 
मेगाई ॥ बडे घरनकी मालिन द मेँ धनकी रुचि कषु नादी । मे 
सौदागर प्रमरतनकी मौर न कष्ट सुहाई ॥ एल फुलल कि बेच- 
नहारी कदा अधिक इतगरं । ट रेह फल कर्न कृञ्ननमें हमपे 
क्रत बडाई ॥ सुकृत जन्मक फलते भामिन यह मेर एूट सुहाई 
पच पच हार रहे सुर नर मुनि एमे फूल न पराई ॥ जिन पएूलनको 
खोजि थकित भय सुर नगपति मुनिगई । एमे एल कटौ मृगन- 
यनी कौन बागसों लाई ॥ अिभुवनपति जगदीश दृयानिपि न- 
न्दरकुवर यदुराः । वा मोहनके वागसां प्यारी नवतय फूल चुन- 
लाई । यह सनक बपभाव्‌ नन्दनी तन मन सुख भ र । 
आजकिगेनग्हो षर हमः भोर भय उट जाई ॥ मांची प्रीति 
दे प्यारेकी >ेनकी गन टहगई । यह छवि निरमि मगन भये 

सर नर दाम चर्ण वटिजाई ॥ ५३३ ॥ 

प्रानहारालखला । 
गग गौरी । 

मिट बोलनी नवल मनिदारी । माहं गोट गूर द याके नयन 
चुटी भारी ॥ टक ॥ चरी खव मुग्वते कटं वृत्रटर्मे मुमकात। 
शशि मनु बदरी ओदनं दुर दशन यहि भांत॥ चग बड जौ मोड- 
को नगर न गादक कोय। मो फेगी बाली पमी आई घर घर मब 
चुट रोयर॥चुगी नीक मणि पग नाहिन कायक आओर।मगवान 
कोई चलो मोर दीमन दरक ठोगर॥जिदि नगरी गिङ्जवार नरि 
मौदागर कयां जाय।वस्तु घरनेरी मांटमें ्रिन गादक सो पछिताय॥ 
ग्ग मत्री गुण भरी षन मुन्यार कुट ओप ॥ मुदित दोत सब 
दृखके री रह पुर गोपि गोप॥काटृपे न ठगायहरै तेरी बुद्धि विशा 


मनिहारीरीखा । ( १५९ ) 


काम अधिककर जायगी भट बेच बड घर माल ॥ मेरे मालदि 
ले्हिसो जो मुहं माग्यो दय । एसी दै कोड भामिनी ताको नाम 
प्रगट किन टेय्‌॥वचनहारी कौचकी कहा अधिक इतगय । परि 
भूप वृषभानुको टाखनकी वम्तु व्रिकराय॥ पुग ब्रजार देखे नही ह 
गर्वी नाराग्यापारन अतर बनी कदु बात न कृहन विचार॥ 
तोद लेचलिष नृप कर वरयां जिय दोत उदाम । ठटं लाडली 
गधिका जो मादा तर पाम ॥ यः सुनकर रोटी गरी सुखित भं 
अग अग।भेकाजौ तेग मानि लैचल अपने मंग॥केगहईर्पौरी 
भानुकी बाति कदी ममञ्चाय । गणन प्रगट कर सांवरी तोरि 
लेहे बेग बुटाय ॥ टौ जो मृन्यागी दुग्की आई गजद्रार । चो 
चरी चरला कौर बोर टद ग्वार ॥ सुन आई चित्रा चतुर तू 
चल गवर मड । प्रात चग परगह्य अत्र वसग्द परग सञ्च ॥ 
अलम्‌ काममा पायकररिय जिय पायौ चैन । हषम्‌ मुख सां 
कर गो गभिन ग्चरे वरेन पर वरर वमन जु विग विश्च सकल 
पम्वार । वट भोग ई आयदा मं यर मन किया विचार ॥ एक 
यार भीतर ज चल प्याम मों वरनगय। भी लगे मो कौजियी 
लग लाइलीकं पाय॥ चनी जो ञरुपनञ्जुकतमी उनी रुरकत पीट 
घूर अमीको मामग्यो जव मदी दी मो दीः॥ बहूलर्ईसी नव- 
नागरी देखी परम अनुप कै परेचन चरगीमणीतु कै बचत रैषप्‌॥ 
मारि सिङौना जिनके गजब वलि जाऊ । तन धाक्यौ 
वामर गयो मोहिफिलन षिन मर गाउ॥ पु दीलत तेगे उदउय्रो 
लगन चीकृनो गात । धाक कौन वनाय कवु उपरकामी वात्‌॥ 
ह नो मूध जीयको वट उद्‌ मञ्च नारहितुम्द कट दर्यो कटा 
प्यारी कपट मेरे दिय मा ॥ रंग पदगं चरण्ला चोखौ बणिज 
कपाडं। चोषी प्रीति ज अदे नि कपरी जन पतियाड॥ 
मेःजिपयहटेकरे कर दही साच । रै मूषवौ म्पानको नर्ही 


( १६० ) गमगग्लाकृर्‌ । 


स॒हो गुय्की आंच॥आर आउ री निकट त्र देखा वदन निहार । 
एक बातरीमें चिरी तर गुस्सा दियते रार ॥ शीतल हो व्यापागिनी 
तेय एसो काम । तमक नह यह परमकी टज तोहि पिनो सव 
धाम ॥ हौं आई तक्र गाज परग कृगन प्रथम पटचान)मणि लीयदी 
गिन करी यह रामी हाय हितका हान॥ कासां हतंहित कियो 
अबलम्‌ परी न दृष्टि। बान करत रण्ड सखी तू रची कौन विधि 
ृषटि॥अव अपनी कर टित करौ भूषण युवति समाज । सब विधि 
पूरण राय तो प्यार मामन वांछिति काज ॥ मणि चौकी षरी 
कुवा दीनी भुजा पमार काट तुरग अति मोनी पहराहं सुषर 
मुन्यार॥भुजा कदन मृन्यार् टरग परयो मनो वसन्त । मन घु 
चस्यो ज हात घीरज वाँधत गुणवत ॥ जबहीं करमो कर मद्यो 
शिव आर कियो प्रताप।ठनुगतिवप्युजानकेकहु मधुरे कियो 
अलाप॥तुम लायक नूम कवार भृट जु आई गह । निरख्‌ निरख 
प्यारी कृद्यो तेरी क्या कांपतिरै दह ॥ सरस्यौ प्रम दिये बली 
उत्तर दह ज॒ कौन । षप अमल तापे चद लाट क्यो न गहै 
मुख मौन॥टलता कह यह प्रमदं कोड परस्यां गग । यत्त कमे 
तनु पेखके सखी कौन दई स॑योग॥परम गृणीलो नदसुत मँ देस्यो 
रकंटोय।अहो प्रिया प्रीतम विना दल एसो प्रम न रोय ॥ सीच 
नीर गुलाब दृग प्रिया चितुकं कर लाय । प्रम गहरे काठके 
सखी पुनि एनि टत्‌ वलाय॥य दीयो सबही कुटन वनिता रूप 
मनाय । कौन उड़ाई कीजिय यश कदन गोकुलराय ॥ कौतुक - 
पी खेलमें रजनी वादी शौम । रसिकन दिये बावनी यह 
नवल प्रेमकी गोम ॥ युगल प्रीति गादी निगख भयो दियो 
अहटाद्‌ । व्रणी टीला मोहनी यह श्रीदगिंश प्रसाद ॥ बल- 
दित क्प चगि यह जो विचार है नित्त। बृन्दावन हित भीज रै 
दम्पति रस॒ ताको चित्त ॥ ५३२॥ 


विस्रातिनटीढा । ( १६१ ) 
विसातिनटीखा । 


नय 
राम परज। 

गली गलीमे कहत फिरत कोई लाल टह सुरया । यो 
कदत विसातन आई ॥ टक ॥ जवि गड वृषभा पौर तव नी 
टेर सुनाई । श्याम पोत अरु श्याम नगीना या घर लायक लाई॥ 
रारे उद्चक उञ्चक पिर आवे आगे जात सकाई । तनु दापि पुनि 
पूवर मारे टाज ज़ भीजत जाई ॥ भीतर खबर महं तर प्यारी 
बोल निकर तैयार । कान पुर्व वम्तु पासतोरि कह मोसों समु- 
्ञई॥कोन नगर तृ बमत व्रिसातिन अवरं दई दिखाई । तोसी 
भट्‌ बडे घर चदिय धनि विपि जिन जु बनाई ॥ सबही भांति 
उजरी तनुकी किटि मुख करं बडाई । तोरि वसां गजद्रार जो 
मनम होत सचाई ॥ कैसी चुत्नी कैम मोती कीमत द बताई । हं 
लघु बैस कौनपे मीं प्नकी चतुग ॥ कांख मार्ह ते गट 
काट्कर श्याम ज ट्म] गाई बड मटक नग्‌ यह मर त॒म ग्ि- 
वार महाई॥जो जौ सच वस्तु मो गख ड गोपक जाई। ओग 
बात कहत सुचना प्रीति जु दमय विकाई ॥ ना विधिकर 
इतिया छटा आरमी मणिन जडाई । श्रीगधाके आगधगके वोरट 
म मेंट चटाई ॥ त॒म नृपअति ट्डी हों जु व्रिसातिन द्ग 
कृपा अघाई । दीं भुखी यादीको चाहं दव्य न्‌ -वहुत कमाई ॥ 
श्याम पोतको गजा सन्दर मा वर धग्या दुराई। मामा प्रीतिकरः 
जो भामिनि तारि देहं पहराई ॥ रौं हित करौं वचन मनक्रमक 
रह मो पास सदाई । प्राणन्तं प्यारी मोको भाग्य वहते पाई ॥ 
बटवा खोक दिखाई बेदी नागारिके मन भाई । सवर विसातिन 
अपने करो माये वार लगाई ॥ पुनि ्चोरीते दपण काच्य! 


( १६२ ) रागरत्नाक्रर । 


मुख शोभा दरशाई । उदित मारपर मनु सुहाग मणि टचि श्यामा 
गुसक्याई ॥ हषं अकमर तादी रैटी मन खोड जर वतरा । 
परशत अङ्क दशा बदली त प्यारी मनम धरी भुगई ॥ ब्रह्मत अरी 
डरी के तोकों छया आय दवाह । तरलग परग साद कटू 
मोहि वासो दद बनाई ॥ विम न सकन प्रीति अतिवट गह व्याह 
मंग कग्ई । रजनी गुण उपमे जब शस्या अपने टिग पौटाई ॥ 
जहि स्वप प्रकाश्या अपना जान परी ठंगगई । वृन्दावन हित 
हप छंड तज सुखको लन्मि मनाई ॥ ५२३ ॥ 


ग्रोगिनिखाटला 
नः - 
राग देश। 
देखियत गुणन गष तेग अति चरकीलो रूप । छकरन ओर- 
हीमी क्गत काट सुना वटकं भूष ॥ टक ॥ चल गी चठषर ले 
चलो तं टदे मनकी राग । यौग लिया किरि कारणे हग दरशत 
है अनृगग ॥ श्रीगधा नृप गाडी मन भावन भाषत सोय। 
अन्त ठव तपमीनको नरि योग गिशोना दाय ॥ तन साधं मन 
वश कर हम बरन फल करं अहार । कयो ्रहिनके घर्‌ वमे जिन 
तकं तस्यौ संसार ॥ भोजन भेँवी हँ नहीं कदु मन न वामना ओर । 
ति महित आद्र जं हम विरमे तादी गैर ॥ आदर देशे 
अभिक तोरि गुगरि कगे परकाम। गिरे गह्वर वन सेहये बरमा- 
नो निकट निबाम ॥ गाप निकटः ग्रही षमे योगी रमे वनखंड । 
जिनके जप तपसे थमं सात द्रीपनो खड ॥ हम जो सुनी यह 
शेष शिर बर कहत अनेती शात्‌ । सत्य बौल नहिं जानही विधि 
रचे जो सांवल गात ॥ प्रीति प्रतीति न वचनकी करो वेम सुता 
पुनि राज । दर मैटो घर जायके तुम्दे योगिनसे कह काज ॥ 


दीणावारीकीरीरा। ( १६३.) 


गोपनके गोधन परख तुम तिन गुण करो बखान । योगिनके घर 
दूर रै अतिदुलभ पद निवान॥गजसुता तम करतिरो योगिनसंग 
विवाद । सेवा कीने फट मिक चचां उपजे विषाद ॥ हम सेवा 
बहुविधि करें जो तुम मन धिता होय। यह पुम वमे वटभागिनी 
रन मम लोक न कोय ॥ कयां न व्रां कौजिय व्पयक कुल 
वृषभानु । अव हों निश्चय वाट हों पायां मन वादित मन्मान ॥ 
बाहे पकरके टचली वर्ग जाय निकेत । अवदचछिनि पामन 
छोटी समह्यो उर अनस्करा भद ॥ पटेग दद मादि वैटना मन 
मिलनी सजनी पाम । यि विमि मौर विमाध्यमेकवहून 
होरं उदाम॥भूमि शयन यामीकर तृ करत्‌ वचन पिप्रीत । भरणि 
न आदर पाय तप मारगकी रीन ॥ नृम मन मृदु करीरति ल्ली 
यह सजनीको रियो कठोर । रपमिनक्रौ शक्ना करे कहु आयौ 
कलिको जोर ॥भुज भर्लीनी कुवारने न जिय जिन पवि ग्वेद्‌। 
वृन्दावन हितषप छयकौ ममद्च पम्यारं भट ॥ «६४ ॥ 
वीणावारीका ठीठा | 
गग्‌ गरी 

छषि आगर कोविद गग । वीणा अक विगजहदी वर्दी बाकर 
वाग ॥ टक ॥ उचा जाम्‌ वरंगन्या कमनी सरवर तीर । जाक भग- 
सवासते जहां दग्दी भवरन मीर॥पक्षीदू कातक उग पमी गाभा 
अग ॥ आभा नीमणी मनां अम तनुका दग्धत्‌ त्य त्न दम्वत 
तरुणी गर नैजो विह प्रम । वीध गगम नादमें पद मृानित- 
कतनेम॥तुम चलि खावो नगम मिर अक यव दोय । भख 
वह जो सनेहकी प्यारी म दवीं टकरोय ॥ गणी न पमी दग सह 
रीञ्चोगी सुन गान । भरनको जो छक्रवदी वद आप कके सेनान॥ 


। ५ ५» ष्ठ (\ ॥ ह ५ 
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( १६४ ) रागरतनाकर । 


कोमल परम स्वभाव हो जानत प्रीति विकाय । जो अब आद्र देहु- 
गीतो फिर अवंगी धाय ॥ सारता जल धिर ह रहै जाको सुनत 
अलाप । शिव समापि टारे बली पिधिको रारत ईं जाप॥त्रज 
मंड एमी नरी नरी भगतकं खंड । अति गुणवती भामिनी यह्‌ 
आई पर्नंड ॥ यह मुन अति अकुटायके चली मखी ठे मंग । 
हपापधु उर्मेग्या मना नामे नानारव्त तेग॥ २2 मन्मानत सांवरी 
फूटी मरम पाय । टगमां रग मनसां जो टमि उगद्ये सहज 
सुभाय ॥ अहा कुश मति नागरी तुम गुण भय प्रशंस । राग 
अखापि स॒नाइय मग्वी वीणा धरगकं अंग ॥ चपट करज नख युति 
बडी गोरी गाई बार । रीघ्यी अति ली भृपकी दईं ताहि आप 
हिय माट॥ मान बरी तानन बडी वरदीषटप लटि ाह। प्रगर 
करो सव चातुरी जाके मनमं विपुल उमार।॥ विन्या निपुणउजा- 
गरी धन तुम शिम्ववन टार \ कोर दिन वमानं वरमो अव चलो 
हमार लार ॥ सनत कष्ट मौग्यौ बदन चुप ह गदी सुजान । बीणा 
ध्र रियो कन्धते रूग्वी ह गह निदान । ललितां ब्त ममश्चके 
का कारण वरिजारं । तम उदाम अतिरदी भई सुन धाम रमार 
नाई ॥ यर छक रै गुणनका सना बोलकर कान । प्र घर गयजो 
को सरै मग्बीजोन रोय अपमान ॥ तमद प्राण सम राखि 
लाड नयो नित रोय । अरो मुणीटी भामिनी यह संशय मनते 

मोय॥गुणगारक्‌ विग्चे नदीं दग कगे मन्दह । ज गणको समञ्चं 
नीं परहरिय तिनके गह्‌ ॥ यह्‌ सन भई जौ उदडदी सखी सोरी 
गात । चम्पकः करणी धन्य त्की निपट ममक्षकी बरात॥ अ 
हीं निश्चय चलोगी जान वुम्दयाये हेत ¦ तो मन थाह मिटटी भट 
नृपसुता न उत्तर देत।कटा न्याव सो करत हो कदत अनिट डी बान, 
स्ख पावो लो विगमियो नरींकर जेयो गौन॥ पसक उदी कर 


वीणावारीकीरीला । ( १६५ ) 


बीण छे रगी कुंवरिके साथ । निपट मन्द गमनी मई गरहिप्यारी 

जृ फो हाथ ॥ गोपनके मदिर जिते सबको वञ्चत नाम । तनु श्रम 
अधिक जनावहीं कट कितक दूर तुम धाम ॥ हम जो चदे रथ 
पालकी अतिही आदर योग। गणी री जाने कहा य त्रजके भोरे 
लोग ॥ कदो गाड अश्वरथ कटौ पालकी गंग ¦ आज्ञा पहले 
करी नरि योरि उठ लागी मग ॥ हम जान्यो नियरे भवन यह 
तो निकस्यो दूर । याने खक्रर परी नदीं तुम नेह र्यो उर पुर ॥ 
ओर सुनो मों बीणको नीकं परियो माज । मरो जीवन प्राण है 
मरो यारी सों रंग समाज ॥ तम मानतहौ खेट मो सुन मो मुख 
रसगीत । नारदशारदके मदा अति या वाजे मों प्रीत ॥ रौ 
सीखी उनकी कृपा मां हियकी गाद जाग । ता प्रतापते करतहो 
सखी तुम मासं अनृगय ॥ टाई न्यारं भव॒नमें बहुत करत 
सम्मान । अव एकान्त मृनादय सखीं सुर मवार गान ॥ वीणा- 
के सुर माधकं अक लाय ममकाय । गायो चितकां चोपसों जिन 
लीनो मभन ण्याय ॥ जेमिहि रजनी उजरी तमो दिय इम । 
चपल करग्ज तेम चलं मयो तेमोई परक्राश ॥ अही महली 
सोवा कर इहि नगर निवास । अमन वमन कग्टो मखी चक रह 
नित मेरे पाम ॥ मोटि अशा यह नगर घर यामं शकन कोय। 
आषत जात गही मदा जा गवर हित हीय ॥ मख्िन आर ब्राजे 
लिय प्यारी लह कर बीन । ग्रीव दृगई मोगी अमगायो कंवर 
प्रवीन । जव उघरी सगीत गति प्या दं करताल । छदम विम 
गई सौँवरी लगी निरतन गति नदलाट ॥ द्वे भिभद्र गदर मई 
कर मुरलीको भाव ॥ परक चल अगरी चलं गईं भल कपरको 
दाव॥ राधाराधार्टर्गी अधरनहीके मारि। समञ्च ममश्च ल्लता 
कदी प्यारी यह तो भामिन नादि ॥ भुजा अंसपर धरनको श्युकी 
प्रियाकी आर ¦ सावधान होय मोवरी कह कौतुक गचत जु जोर॥ 


( १६६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


राज मवनमें आयके मूर न आदर पाय । स्यानीरैके बावरीत्‌ अ 
पनो शूप बताय॥यामो प्रीति न तोग्यि रौ खाई जु बुहाय। मेद दियं 
को वृद्चके देह सादर वग पय ॥ प्रीतमको द्यो कहूं इन टीनी 
गति चोर । पगम चातुरी मीव यह गुण आ ठत टटोर्‌ ॥ कान 
लाग चिना क्यौ र यद नन्द्किशोर । में लक्षण नीके लग टग्‌ 
चालत गौरीं कोर ॥ ट्‌ बहुरि नीके परव वात न डो फोर। 
लायकमों ममद्च विना अति गस्वो नेहनतोर॥ मरी कटोरी 
अतग्की लाई मवी सुजान । मव्रकी चोली गायक तिहि चटी 
परमे पान ॥ वह अपगनरीमें मी यजो ईमी मुख खाल । 
है यह टत शगोगणि कट्या मव ममियनसों बोट ॥ मगीही 
भृकन मसी तव्‌ तुम लियो विलोक । प्रपमिन्धु उमगन जहा कद 
छद्म जो तिनको गोकाक दूर कवं प्रगरं आवत भाने निकत। 
मधुप अनत विगदं नदीं रट कियो कमः मोँहतवग्ण्यो कटकं 
परमको नेम नहीं मर्याद! ल्म्वी ज मिकनकी गली श्रीदगिश 
प्रपाद ॥ यटग्परमिकं जौ विटक जां अतिदही चज । 

वृन्दावन हिन्‌ बटिषूच रपति कंटि भन) ॥ ५२३९ ॥ 

राग भेर । 
यह र्सरीति प्रिया प्रीतमकं} दिव्यदृएि जट जैसे री ॥ विषयी 
ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्न मवनको नेमं र॥ कदली खं पपीहा 
सीषी स्वातिं जट जैमं मी ¦ भगवत कष्ट विषमता नारीं भूमि 
भाग फल तमम ॥ ५२६ ॥ 
दोरा-जय जय जय व्रजचन्दकी, जय जय जय मुखराश । 
निज चरणनमें गखियः एक तुम्हारी आश ॥ 
इति भ्रीरागरत्नाकर प्रथमभाग ममापर १. 


(वमक 
-`आ्रीबटरे्वर ` स्रीम्‌-यन्त्रात्यय-बम्बद्‌. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ रागरत्वकर। 


हितीय भाग २. 


मथरागमनटीलं । 


गग विहाग । 
अव नैद गेया च॒ मभार । हों ज हारे भन प्रगर्चो गेया 
चराईदिनि चार ॥ दृध दही तगं वहती खायो वहुतदि कनी 
गर । मातु पितु करे चम्ति उग्मां दण्डं न व्रिमार ॥कोक्रि 
सुत काग पाटे अत होत पगर। तार यज्ुमति आन विले ग 
मरत आमं डार ॥ को पिता क़ पुर काको दंसु मन्दि विचार । 
मूरके प्रभु चले त्रत तजि कपर कागन फार ॥ १॥ 
गग मोरटः । 
यजुमति वाग वार यह भा । ट कोउग्रज दतृ हमारा चरन 
गोपाटि गयं ॥ कदा काज मर छगनमगनको तृप मधुपुरी 
बुलाये । सुफलक सुत मेरे प्राण दरणका कारट्प्‌ टौ भाव ॥ 
बर यह गोधन कंम लेय मव मोटि बृन्द टे में । इतनौ 
प्रगत कमलनयन मारं आंषन आग खलं ॥ का कर कम 
म्रथानी गहि को दपि माखन येह । बूरो ह्र अमि ई त्रनपर 
को गिरि नख पर ले ॥ वासः रैनि विलोकत जीयां मंग गि 
दुलराॐे। हारि बि्ुत जो रहो कर्मवशतो किटि कण्ट लगाञ ॥ 


( १६८) रागरत्नाकर । 


ठेर देर्‌ धर परत यशोदा अधर वदन बिृखानी । सूर सौ दशा 
कटां लग वरणौ दुखित नकौ रानी ॥ २॥ 
राग विहाग । 
उट चले ग्वोटों यार । रव्वा हुनकौ करीये उठ चष्टे हुन रिद 
नाहीं होया साथ त्यार॥ चाग तरफ़ चलन दी चरचा केही पडी 
पुकार । डटि कटज वर बल उढठनी विन दवे दीदार । बुहा- 
शाह प्यारे वाद्यो ना ग्दमां घर बार ॥३॥ 


शग मोरटं । 
उलट पग केम दीनो नन्द्‌ । छादे कदां उभय सुत मोहन 
धूग जीवन मतिमन्द्‌ ॥ क तुम धन जोवन्‌ मदमाते कै तुम षट 
वेद । सुफलक सुत ठगी भयो मोको ठे गयो आनेदकन्द ॥ राम 
कष्ण बिन कैम जीवों कठिन प्रीतिको फन्द । मृग्दाम अब महं 
अभागिन्‌ तम पिन गोकुटचन्द ॥ ? ॥ 
राग बटर्हस । 
साद परी घर आय न कन्हैया । गौपी प्र गवाटनसों कदां 
गय मोरे व्रजके वमेया ॥ घर रदे मष्ट बन र्दी गेयां यमुना 
किनारे गी यञ्चुमति मेया । जाय पता काटीनाग माथ्यो 
फण उपर प्रमु निरत कया ॥ खादाम प्रमु कह करजोरे चरण 
कमल पर चितकौ धग्या ॥ «५ ॥ 
राग धनाश्री । 
उधो मोहिं ब्रज विसरत नादं । रसषताकी सुन्दर कलगव 
अरु कु्नकी छारी ॥ व सुरभी वे बच्छ दोहनी खारक दुदा- 
वन जाहीं । वाल बाल सव करत कुखाहल नाचत गहि गहि 
बारी ॥ यह मथुरा कंचनकी नगरी मणि युक्ता जिरि माहीं। 


मथुरागमनरलटा । (३६९ ) 


जवर सुत अवि वा सुखङ्नो जिप उरमगत सुपि न्ष ॥ अन 
गिन मति करी बहु लीरा यद्रनन्द्‌ निराह । सूदा प्रभु 
रहे मौन गह यह कह कह पठनादहीं ॥ & ॥ 
राग विहाग । 

उधो व्रजो गमन करे। म बिना षिरहिनी गोपिङ्गा तिनके 
दुःख हरो ॥ योग ज्ञान परोपि सप्रनकफो ज्यों सुख पाव नार । 
पुरणप्रह्म अरुष पनो क डर मोहि षिमारि ॥ मखा प्रषीन 
हमारेहो तुम याते थापि मह । मर ध्याम कारण यहि पयव 
दै आवेगो संत ॥ ७॥ 
| वित्त । 

कामगी लङः माहि मृखन न एक प, वृधुची ना षिसरों 
जाक मालररपम्द॥ जा दिनिते ककं चरः गर माखन 
परभु, तादिनते भोजन न पार्षत मकार ६ ॥ मने यदुषंशजो पै 
नेह नन्खशहू मां, वमी ना तरिमागं जो पवश बिमा रै॥उघषो 
ब्रन जेयो मेरीलयो चौगान गद्‌, मेयाते कर्यो दम ऋणि्थां 
तिरर ॥८॥ 

कौन विपि पाव कमं वल्वान उद्यमा, छं छचियाकी 
रज भामिनको भानःं॥ मुक्तिद पदाग्थम दुक वको कौ अ 
दहै जननीको कहा याते पनात दँ ॥ विधि जो बनाई आहि 
कौन षरिषिमेःनाहि पेम काशोचन्‌ रहनर्िनिगनदहं॥ उधौ 
वरन जयो मगीकदहा मवुञ्चायमेया जपिकगवहटिमो विः उरि 
जात दँ ॥ ९॥ 

प्रम पवित्र तुम मिहो हमारे उधो, अन्तर विधाफरा कथा 
मेरी सुन कीजिषं॥ त्रनकोव बाह्ाजपं मेगी जप माला बादी) 
विष्टो लखा तामे तन मन छीजिषे॥मेगे विमा मरीभाम्‌ 
रम राम मेरी मिदखेकी प्याप जाम सववान कौजिय ॥ प्रीति- 


( १७० ) राग्रत्नाकर । 


सों प्रतीतिसोटिखीरं सरगतिसोंसोः पिका हमारी प्राण 
प्यारिनक दीजिय ॥ १० ॥ 

जसं तुम दीनो तन मन घन प्राण मोरि, तेसंही समापि साध 
ध्यान घरवावोगी ॥ अलख अनाथ घट घटक निवास मोर्हिः 
जान अविनाशी जोग जगत जगावोगी ॥ आसन के प्राणायाम 
सापि ध्यान धारणा ते, ब्रह्मका प्रकाश रम गस दरशावोगी ॥ 
एसं चित लावोमी ती सुखम ममावोगी, ओ मुक्ति पद पावोगी 
हमारे पाम आवो ॥ ११॥ 

भेजो तुम याग हम लीयो धार शीश पर ब्रडोरै प्रखो चेरी 
कौनकी कटावंगी ॥ अंस॒वन माला टक जपे नित भम नाम 
लोचनके खप्पर लकं मिक्षाकोदू धाविगी ॥ पटरगी कन्था गलमें 
डारगीं सटी माट म्र परमयं मशानटू जगावेगी ॥ उपोजी 
सो एत वातत दगजीमां कटो जाय पनी व्रनवाय मृगाय 
कहां पावेगीं ॥ १२८ ॥ 

. राग देश । 

श्यामका संदशा उधौ पाती ठकं आयौ र । पाती तौ उवय 
लीनी छती मो टमाय टीनी परैवरकी ओर दके उद्धव समुञ्चायो 
रे ॥ वमत उजाड दीनी उजंडी यमाय टीनी न्ना पररानी 
, कीनी मोहि नसुहायो र। मूर श्यामनजके आगे एमे जाय कियो 
ऊधो जीवत खमम किन भसम मायौ > ॥ १३॥ 

राग रोडी । 
पाती सखि मध्वुवनमे आई । उषो हाथ श्याम छिखि पई 


ठम सनो मोरी माई ॥ ५ गदे दौरीं टे पाती उर 
टाई । नयनन नीर निं निं खण्डित प्रेम विधा बुञ्चाई ॥ 


मथुरागमनलीटा । ( १७१ ) 


कहा कः मुनो यह गोकुल हरि बिन कषु न सुहाई । सूरदास 
प्रथु कौन चरक त श्याम सुरति रिसराई ॥ १४ ॥ 


राग जला हरी 

सौवरे सों कटिया मोग ॥ शीश नवाय चरण गह रीजो करि 
विनती कर जोगी । एमी चरक कटा परी मोस प्रीति पाली तोरी ॥ 
सुरति ना लीनी वहग ॥ भूपण वसन सभी तज दीनं खान पान 
विस्रो ग। विभूति माय योगिन होय बेदी तग॑दी ्यान धग्यो 
री ॥ अवमेंकेमक्रगं री॥ निशि दिनि स्यादुल फिरत गभिका 
विरह व्यथा तनु परग । बार कलजा जार दियौ है अब मकसं 
क्रों री ॥ दग चल आव किशोर्गी॥ गेम गेम विषछायमग्टौ है 
मधु मेरवे प्या स । भ्याम तुष्टं दृत कुजनमें शीशलरा गरि 
यरी ॥ कटो रार हा हरि हारी ॥ जा दिन गमन कियो मथुरामे 
गोपिनि सखव तरिमम््या म हमकां याग मोग कुत्जाको कहा तक- 
सीर र मारी ॥ कटा कु कीनी चारी ॥ मृग्दाम प्रभुसोँ जाय 
कहियो आय अपि गदी थोरी । प्राणदान दीजौ नंदनंदन गावत 
कीरति तोम ॥ प्रीति अव कौं व्ररोरी ॥ १५ ॥ 

मेया । 

जो मथ॒ग हार जाय बम हमरे जिय प्रीति बनी गदी मोर 
उधो ब्रडो सुख यह दमं भर नीके रहै वह मगति दोर ॥ टमार्हु 
नामकी छाप परी अरु अन्तर तीच अहं नरि कोर॥ गधाङप्ण 
अभीतो कर पर कृवगिक्रिप्ण कटं नरि कौड ॥ १६ ॥ 

कवित्त । | 

जाकी कोख जायो ताको केद्‌ करवाय आया, धाय करमारीं 

नारी निद्र पुगरिरँ ॥ जती ब्रजनारी तनी मिट मिल मारी 


५ ] १, | 
[त 1 1, ॥ 1 1 11 व 1 


अन-मिलर्हूतो मारीजो मिलि तारि मारिर॥ सुनरीए 
चेरी तेरी मौह मे कदत पे तो,हरि सरस नयन ओंँसुहू न रारि ॥ 
बडे हैँ शिकारी पर इन्दे न मभागी नारी, मारेको नवल कम्देबा 
तलवारि हँ ॥ १७ ॥ 

याही डुञ तर वह गुंजत वर भीर, यारी कुज तर अब शिर 
न धुनत ह॥यादी रमनातं करीं ग्सकीं रसीटी ब्ि,यारी रसना 
ते अव गुणन गनत टं ॥ आटम विहारी पिन दद्य अचेत भये 
एटो दहं दित कदं कमक बनत ह ॥ जही कान्द नयनकं तार इते 
निशि दिन.तेरी कान्द कानन कदानीमी सुनत र ॥ १८॥ 

आयो आयो भया उथो अव ब्रज मण्डलम, रगमें कुराय 
योग रीतका सुनायो र ॥ ओरी अन्डा गृरटी भंग भस्म मुद्रा 
काननमंदाथनमें खप्पर य ्वोगट दिखायो र ॥ संयम नियम 
ध्यान धारणा टृटरमन रोत्रह्मको प्रकाश रमगम दर्शायो रै॥ 
करबरीपं पट्‌ आयो कदको भुलाय आयो.रथ चट्‌ आयो अनरथ 
गट लायोदै॥ १९॥ 

जोगी तजे जग हम जग जोग दोर तजःजौगी लावे छार हम 
छारटूके मरिरें॥जोगी वधं कान हम रीय अरु प्रान वधे, जोगी 
कटै नाध रम नाथ नाथररिरैं॥ जोगी कान मुद्रा हम भूषण 
वनाय गख म्टार शिर केश बह जोगी शिर जटि दँ ॥ जानके 
अजान आज य कटा मय उपोजी, जोगीकी जगत मों वियोगी 
कहा घटि टँ ॥ २० ॥ 

श्याम तन श्याम मन श्यामही हमारो धन, आयो याम 
उधो दमे श्यामरी मों काम ३॥ श्याम रीय श्याम जीये श्याम 
विन नारि तीये, आं कीसी काकरी अधार श्याम नाम टै ॥ 
श्याम गति श्याम मति श्यामही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो 


मथुरागमनटीखा । ( १७३ ) 


मृकाई शोभाधाम रै॥उधो तुम भये बौरे पाती लेके आये दौर, 
योग करीं राखे यहं गोम गोम श्याम र ॥२१॥ 


गर मलार । 


जित देखा तित श्याम मई रै । ध्याम कुज बन यप्ुना श्यामां 
श्याम गगन घन घटा छ्‌ ३ ॥ मव रंगनमे श्याम भरो है लोग 
कृहृत यह बात नई हं । में वारनके लागनरीकी श्याम पतिया 
बदल गड र ॥ चन्द्रमार रपि मार ध्याम है मृगमद श्याम काम 
विजह र ॥ नील कण्ठको कण्ट श्याम है मनो श्यामता मि 
बह है ॥ श्रुतिको अक्षर श्याम दंखियत दीप शिखा पर श्याम 
तर टै । नर दंवनकीं माह थ्यामा अलम ब्रह्म छि ध्याम 
भर ₹ ॥ २२॥ 


। ॐ 


राग टश! 
कुन्जान जादृ डाग जिन मोद्य श्याम हमाग री । निशिदिन 
चकत रहत नरि गख इन नयनन जरुधाग मी ॥ अब यर 
प्राण कैसे हम गसं वङ्कुं प्राण अधाग गी ॥ उपो तवते कट न 
परत रै जतं भ्याम मिधारा गी ॥ अवतो मधुवन जाय ल आवो 
सुन्दर नन्ददुलाग र । मूरदाम प्रभु आन मिलवां तन मन 
धन स वाग ग ॥२२॥ 
राग नह । 
उधो धनि तुमरो व्यवहार । धनि व टार धनि तुम मक्के 
घनि धनि परसन हार ॥ आमको कारि ववृ ठगावत चन्दन 
ञ्लोकतं भार । शाहको पकर चीगको छोगत चुगटनकौ अपि- 
कार ॥ हमको योग भोग कुव्जाको ठेमी ममञ्च तिहार । हेम 
मयुर श्ुकापिकं त्यागत कागनको इतवार ॥ तुम हारे प्रद चातुरी 


( १७४ ) रा्मरतनाकर । 


विद्या निपट कपर चरसार । सूर श्याम कैसे निषरैगौ अन्ध- 
धुन्ध मरकार ॥ २४ ॥ 
राग रामकली । 
उधो कमनकी गति न्यागी । सव नदिया जल भर भर्‌ रहियां 
मागर किस विधि खागी ॥ उज्ज्वल पंख दिय वुटाको 
कायल कित गुणकारी । सुन्द्र नेन मृगाका दीन वन वन पिरत 
उजारी ॥ मूरख मूर गज कीनि प्रहित फएिरत भिखारी ॥ भुर 
श्याम मिल्मकौी आशा छिन २ बीतत भागी ॥ २५ ॥ 
रग आआमा। 
उथो मो मूरति दम देखी । शिव सनकादि सकट मुनि दकम 
रहम इन्द्रं नरि परेगवी ॥ ्बोजत फिरत युगो युग योगी योग युगत- 
तं न्यारी । सिद्ध ममापि स्वप्र नदि प्शी मोहनी मूरत प्यारी ॥ 
निगम अगम विमठा यथ गावं ग्न मरा रग्वार्मे । तिल भर 
पावार नरि पाया करि कटि नेति पफार््‌ ॥ नाध यती अक्‌ 
प्रोगी जंगम दृ रहे वन माहीं । वश धर धरती प्रमि हारं तिनह 
दृगभी नारीं॥ मोहम गृह गृद नाच नचाईं तनक तनक दधि 
टक । गमदाप हम रंगी श्याम रंग जाहु योग घर टके ॥२६॥ 
राग सारण । | 
बिलग जिन मानो जथो प्यारे । यह्‌ मथुरा काजरको कोरी 
जं आवं ते कार ॥ कारे भवर सुफलकर सुन कारे कारे रत्र पारे । 
यां तानक कौन चद्धवे सुर श्याम गुण न्यार ॥ २७॥ 
राग टेश । 
उधो कारे सब बुरे, कारे की परतीतन्‌ करिये कारे विष्के भरे ॥ 
कारो अंजन देत हगनमे तीखी सान धरं । नाग नाथ हरि बाहर 
आये फण फण निग्त करे ॥ कोयलके सुत कागा पाटे अपनोहि 


मधुरागमनरीरा । ( १७५ ) 


ज्ञान धरे । पंख लगे जब उडने लागे जाय ुटम्ब ररे ॥ सुर- 
श्याम कारो मतवागे कारमे काल इरे ॥ २८॥ 
उरमं माखनचोर गड । अप्र कपे निकसत द उधो तिरछे दो 
जो अडे॥ यदपि अहीर यशोदा नन्दन तदपि न जात षडे । वहां 
कंट्त यदुवंश मदाग्रुल दमि न ठगत वड ॥ को वुदैव देवकी 
रैकोजो मनेमो व्र मृगभ्याम सुन्दर बरिनदेषे ओरन 
कोड मूञ्चे ॥ २९ ॥ 
राग बटरहम । 
रोगये श्याम दरूजकरे चन्द । मधुवन जाय भये मधुषनि्यां 
हमपर डागे प्रेमको फन्दा ॥ मीरे प्रभु गिरिधर नागर अतो 
नेह परयो कु मन्दा ॥ ३० ॥ 
गग जित्य । 
चले गय दिल दापनगीः । जर सुधि भाई प्यारे तेरे दरश 
की उन करज पी ॥ नट्यः पेष नयन रननारे सुन्दर श्याम 
शरीर । आपन जय द्रागका दाय वामनकं तीर॥त्रजगोपिनको 
मरम विपम्योपएम मय वपी । वृन्दावन वशीवर त्याग्यो निर्मर 
युषुना नी ॥ मूग्थ्याम लदा त्व बारी खिर जात 
अहीर ॥ ३१ ॥ 
राग वमत । 
उथो माधौरमां कहियो जाय । जाकी चप बुधि ताम क्या 
व्तय॥उदियो रे रपरा जया वा देश मेरे पियामे कियो सुख 
सदेश सखी फागुन दिनि वीते जाति मेरी आंगिया तड गई 
योपन भार। इक तो मतव मोहि ऋतु वसनत दूमग मनाव मोर 
बाला कन्त तीजी कोय वोर अम्बरो डार चौवा पपी पिया 
पिथाकरे पुर ॥ इक बन पू मृकड इन पुरे जैषे चन्द्र 


( १७६ ) रागरत्नाफर । 


चकोरन हले तीया तन तेज मोपे सद्यो न जाय जव मँ तनुगी 
प्राण फिर क्या कगेगे आय ॥ ३२॥ 
राग धनाश्री । 
हारि मंग मै क्यो ना गह । दग्सिग जाती कंचन बन आती 
अब मारीके मौर भरं ॥ बरगजो न कोई हन दूतिनको जाती 
बेर मोहि गेक लं । दा विद्धुन इक मरन समाग नईं दासी संग 
प्रीति भई ॥ छल गयो काट बरहर नरि आपं अपने हाथमे मे 
बिदा दहं । मृग्दास प्रथु नम्ह दर्शक) पिल प्रीति अब्‌ 
नरं भरं ॥ ३३॥ 
राग वसत । 
जाजारेर्मेवगदरर दूर । तेगेमो्गरग ह उनको जिन 
मरो चित कियो चरुर तरर ॥ जबलग तर्न पट महकत ह तबलग 
रहत रज्र नुर । सगश्याम हा? मतटघ मधुकर ठेत कटीरस्‌ 
पूर्‌ पूर्‌ ॥ ३४ ॥ 


राग विहाग । 
मधुकर श्यामहमार चोर । मनहग टिया माधुरी मूरत निरसि 
नयनकी कोर ॥ पकरेहृत आन उर अन्तर प्रेम प्रीतिके जोर । 
गये चुटाय तौर सव बन्धन रेगय हंसन अकोर ॥ उचकं परो 
जागत निशि बीते तारं गिनत मई भौर । सृगदास प्रभु हारि मन 
मरो साबस ले गयो नन्दकिशोर ॥ ३५ ॥ 
राग कटार । 


नारि न रद्यो मनमें गौर । नन्दनन्दन अछत कैसे आनिपे 
उर भौर ॥ चरत चितवत दिवस जागत स्वप्र सोवत रात । दद्‌- 
य॒ते वह्‌ श्याम मूरति च्निन इत उत जात ॥ श्यामगात सरोज 


मथुरामनगटीटा । ( १७५७ ) 


आनन टित गति मृदु हाम सर एसे प कारण मरत लोचनं 
प्यास ॥ २६ ॥ 


शग सारंग 


बिन गोपाल वेन महं कुजं । तत वे ठता लगत अति शीतल 
अब भह विषम ज्वाटकी पजं ॥वृथा बहत यमुना खग बरोत 
वृथा कमल एटत अलिगजं । भरृगदाम प्रभुको मग जोवत 
अखियां मई अरूण ज्यां गजं ॥ २७॥ 


रग चलार्‌। 


निशिदिन वरमत नयन दमा । सदा रहत पावत हमपर 
जवमों श्याम मिधाः ॥ अजन पिर न रहत अंसियनमें कग 
केपोट भय कार । कंनूकि पर मृग्यत नटि कवं उर पिच बहत 
पना ॥ आं मिल भय पग धाकं वह जात मित तारे । सुर 
दाम अब टृबतरं ब्रन कारेन टत उवारे ॥ ३८॥ 

हरि प्रदश बरहुन दिनि लाय । कारीवरा दख बादग्की नयन 
नीर भर आय॑ ॥ पाठागाँ तुम करीर वराय कौन दशते धाय 
इतनी पतियां मोगी दीजा जहां श्याम घन छाय ॥ दादुग मो 
पपीहा बोट सावत मदन जगाय । मग्दाम स्वामी धि 
ग्रीतम भये पगय ॥ ३९ ॥ 


शग देर । 
नाथ अनाथनकी सुपि लीजै । तुम बिन दीन दयित गोपी 
वेगहि दर्शन दीजै ॥ नयनन जल भर आये ट विन उधो क्र 


पतिया लिख दीजे । भूरदास प्रथु आस मिटनकरी अबकी बर 
हरि आवन कीजे ॥ ० ॥ 
ष्र्‌ 


( १७८ ) रागरत्नाकर्‌ । 


राग षिहाग। 


पिया बिन नागिन कालडी रात । कटं यामिन होत जन्दैया 
इम्‌ उररी हि जात ॥ यन्त न एुरत मन्य नरह टखागत अपि 
सिरानी जात । मुर श्याम विन विकट विग्हिनी भुर मुर करी 


रवात्‌ ॥ १ ॥ री 
राग भेखी। 


अखि्योँ हारि रशनकी प्यामी  देख्या चहत कमल नय- 
नको निशिदिन रहत उदामी ॥ केपः तिक मोतिनकी मार 
वृन्दावनके वामी । नेद टगाय त्यागगय तरण सम डार गये 
गलफांमी ॥ काटूकं मनकी को जानत कोगनके मन हापी । 
सूरदास प्रभु तुम्दगे दग्श मिन ठया कर्वरकोमी ॥ ४२॥ 


मरी ग्वम्पाच 


वताद्‌ मखी कोन गी यय श्याम । रेनि दिप मोरि तल- 
फत बीती विसर गयं धन घाम ॥ गोकुट दै बृन्दावन दयो 
मथुरामे रोगई शाम ॥ ५३॥ 

राग आमावगी । 

कीं दग्ये री वनश्यामा ॥ मोगमुकर पीनपिग सोहै कुण्डल 
लके काना । सांवरी मूगत पम तिलक विराजे तिससों सगे मोरे 
प्राना॥वरसानेमों चटी गुजगि्यिा नन्दगामको जाना । आगे 
कृशो धेनु चगवें लग प्रेपके बाना ॥ मागर मूष कमल भुर 
स्माना हमा कियो पयाना । मग रहगये प्रीतिके धोक फेर 
मिलनको जाना ॥ वृन्दायनकी कुञ्गदमें नूपुर रनश्रुन खना। 
मीरा बाईको दरशन दीजौ व्रज तज अनत न जाना ॥ ४४ ॥ 


मथुरागमनटीटा । ( ३४९ ) 


कृपाकर द्रशन दीजो हरी । नित प्रति गी अपने द्रा निरखों 
पथ खरी ॥ छिन छिन अन्तः बाहर आवो शात न होत घरी । 
विरहो अगिन रची प्रति गोमन दाहा दुग्ध करी ॥ तरी लगन ल्मी 
मोरे अन्तर नाहिन जात जरी । दुनीदाम प्रभु तम दर्भ मिनि 
कोटत धरणि परी ॥ ४९५ ॥ 

एसी रई कोहं सखी हमारी मर दरिजीको आन मिला री । तन 
मन धन मै तिसपर वाङ जो इक पल नजगी आवि ॥करशृट्ार 
मँ मेज क्वो सो मोदिककुनमृदादगी । अरिनिभिया तनं 
संकट उपजे तलफत रैनि विहाय मभक्या क मन कटे न ागत्‌ 
मं फिरती ह प्रेमप्यामी री । दनौदाम धीम्नना रोव परित रेषे 
अविनाशी री ॥ ४६ ॥ 

सुन्द्र श्याम देखन दी आशा नयनन इन परम । चाग याम 
मोहिं तलफत पीत र्टगडई्‌ एक घरी॥मृषण वमन भवन नहि भावे 
विरह वियोग भरी | दया पस्पी थव वमि मि क्या नाहं अकु- 
लात खग ॥ ४७॥ 

दमी | 

छति्यां हु लगाय मजन अप मत तम्मावा र । तुम विन 
तलफत्‌ प्राण हमार नयननमां वर जक धार राट है तन्‌ 
विरह पीर प्रन दिग्वनावा ;? । दमचन्द्‌ पिया गिग्विग्धार पयां 
पह जाउ प्रलिहार्‌ अ जिया नरि भ्रमत्‌ पीर जर्द उठि 
पावो २े॥ ४८ ॥ 

२ खाच) 

पजन सुखड़ा दिखटाजा > । तैर दग्शनकौ तम्म ह नयनं 
वाटपनङ़ छागी छगन दर नाहीं कग कोरि यनन दिग्खाजा 
मूरत मोहन जा मैपिया बजाजा > ॥ दृ परिम साग वन वनम 


(१८० ) रागरत्नाकर । 


तञ न पाये नन्दके नन्दन विरमाय गाते काहू सोतन रमिया 
माहागजा रे ॥ टकर भसम रमाई बदन ममर कड उतारे भूषण 
वमन तेरे कारण मे मई यागिन कुटकी तजि खजा २॥जो कहु 
सृकं परी हमपे अव माफ़ करो दके नन्दन श्रीधर पिया आजा 
जलदीमे मारि गग्वा टगाजा र ॥४ 
गाग विदाम्‌ | 
मिलजानारा प्यार नन्दुकिशौर | दव नजर भर वाय 
कीना बकं नयनादी कौर ॥तर द्रण विन फिगिं दिवानीं दृढती 
चहं ओर । जानकीदाम तुमीं दख हषां जम चन्द्‌ चकोर ॥५०॥ 
[र पष्ज) 
केवलग तमाय गहिय पक ॥ नरनन्दन त्रजगज मविगे 
दग्शन दीज तनक तनक । विन दगणन मोहि नींद न आव जवते 
सनी मुग्लीकी मनक ॥ श्यामसुन्दर वराकी माधुरी मृरत आ 
मोरे अंगना छनक छनक । जानकाटाम त्रमो जो हइगनमे करि 
गखों उग नयन पटक ॥ ५१॥ 
शग सेमरा ¦ 
रे निरमोरी छवि दग्शाय जा} कान चातकी श्याम ररह 
घन सुरद मधुर सुनाय जा ॥ ललित किशोरी नयन चकोरन 
युति मुख चंद दिवाय जा । भयो चहन यह प्राण षरोही शमे 
पथिक मनाय जा ॥ ५२॥ 
राग बडदम । 
विरहे नोकां ञ्चोकां घ टाइयां कौन अमांवर रेके ॥ सो 
गट मेगे श्योटी पदी जो में कहिदी लोकं ॥ अजानी गर्टावे 
असानृं तिखीयां नोक चमोके॥वंज वे राही वज मारी वल खदी 


मथुरागमनलीला । ( १८१ ) 


उटीकां वारां ॥ मं जातासी इशक सुखाटा मुसकल इम 
दर्यो घातां ॥ मुख देखन तर फिर दिवानी दर दग दनां हके ॥ 
आखीं मादीं गलबाहि तुसादं अरज करं मे बलोके ॥ इशक 
तुमाडने घायल कीती एद गट ओंखीं रके ॥ मृत मोहनी 
द्सके मेरालीं तोद मनमारकं ॥ आपे टम्ब जगायाई मेत रंमके 
मुखं दिखलाके ॥ नां मे मारी तो त्‌ छिप्णा विर्हाँनं मोड्भुवा 
के ॥ इम विग्हां मे वर वल कृद्री रमर पाम खलोकै । कैद 
कको कक सुनार टाया नह मँ आपे ॥ जाँ मँ जग विच गेभन 
रोया रहन न ददं माप ॥ दयां मृर्ढोरा शार मे पिदा हत्थी 
आपपगके ॥ मे दग्मांदी दरश तेर दरी मुख दिषला इक बागी ॥ 
ते मुख टिप मव दव जटिन्‌ तत्रीव रै भागी ॥ मृख दृग्बन न 
पग दिवानी नंदी स॒रागन रकं ॥ वरमवश ग्ना व्‌ में अगुण 
टार तरी कलश अन्या ॥ एकोनजग तसाद कापी दुःखन 
ररिरा का ॥ वेगत नाल माहििद बृष्िया दइ दीदार 
सलोक ॥ ५२ ॥ 
गग पीट । 

सुरतिया र रागग्दां टार सां: आवन कट गय अजहून आय्‌ 
बीत गेयाँ बरमा ॥ यर तौ जोन चार रिराटं आजकल परमां 
अंबु मौट कम फर भार फृल्धा दम्‌रमां॥ 4४ ॥ 

कृशृवृत्त ¦ 

योग दन गयौ हीं वियग वार वारिधिं वहन त्रच्या रौ 
नाथ नाम नैन य वह ॥ गद्धाद्र ससर घाग अमिक सुभ्राग 
जान, बगषा न दोय जो ग्हाग मिहि गहे ॥ पना जन्द भ्रमिन 
समाय कट वारिधि, मुनी पन अय्यो जात कान गवो 
करे ॥ कवि प्रहलाद जो परिलाप पाल त्रपा नारि, वटकं ब्रू 
पारे मवि भट रह्‌ ॥ ५५ ॥ 


( १८२ ) रागरत्नाकर । 


बहुत दिनानमं विदेश दोय आये मेरे, प्यारे मनमोहन बधाये 
सब गावो म ॥ नाचो रम राचो नीकी नीकी गति ठै कर, 
नीकी नीक भतिन मों भावन बताषो री ॥ तारुकरताल ओौ 
तमुरा भुगनगन माँ, घर वजायक्रं मृदंग मों मिटाषो री ॥ 
नन्दक कुमार ग्रावागका ररद्यावा आज, मकल ममाज कर्‌ ग्‌ 
सरसावा ग ॥ ५2 ॥ 

व्रिनियके प्ट्‌ । 
टोरा ¦ 

कदम कुंनह्‌ रौ क. रीवरंदावन मां । रकित किशोरी 
लाहिट, विदग्ण तिरि हि १ एव रीं मेवा कंज हरीं भ्याम 
तमाल । टनिकाकग गृहि विरि 2, लित्‌ कटेतीलान्ट ॥ समरन 
वारिका विपिने द्रटं कषर एय ` कोल कः दोर भावते, 
धारे दवान दुकृल ॥ कार कद्‌ कृतक, दरू हीं पधरिविष समीः 
गुगल अगभेम लागि रौ, एटिरं नृतन नैम ॥ मिलि कद्‌ 
अंग छार दै, श्रीवन वीथिन ध्र: पि > पुटपःज्‌ गगल, मरी 
जीवन्‌ मर ॥ कष गरवरग्कीं गरिन्छ, रिरि टौय चकग 
गुल नन्द मुख निरग्विहौ. नागर उव्लफ्रिशौर॥ कत कारि 
न्दी करकी. ह रौं नसवर डा । रच्छििश्निणारी लाहिने, बले 
शटा टा ॥ श्यामा पद रट्‌ गरि म्व. मिरलिरे निय श्याम। 
ना पानं हग दसवटर. श्यामा पर मरिच भ्याम्‌ ॥ ५७ ॥ 

कृपित्त ¦ 

दीनवन्धु दीनानाथ व्रजनाथ गसानाध, गधानाथ मो अनाः 
थकी महाय कीजिय । तात मात भ्रात लदेव गुरेव स्वामी 
नातो तुमहीमों मो विन सुन ठीजिय ॥ रीधिये निहार दैर 
कीजिय न ञ्चीनी कट, दीन जान राम मोहिं आपनाय लीजिये। की- 


मथुरागमनटीटा। (१८३) 


जिये कृपा कपाल संवरे विहारी लाल, मेरि दुख जाट गास 
® वृन्दावन दीजिये ॥ 
गिरि कौजे गोधन मयुग नव कुंजनको, पञ कीजे महाराज 
नन्द्के ब्गर को ॥ नग कीजे तौन जौन राधे राभ नाम रे, तर 
कौजे वर कूट काटिदी केयर का॥इतनेपे जोई कडु कीजिय कवः 
कान्द, राखिय न भन एग दर्दर ञ्रगर को ॥ गोपी पद्‌ पंक 
पराग कीजे महागज, तृण कीन गवर्‌ गोङ्कुट नगः क॥५८॥ 
स्तया । 
मापो वरीं मम्दानि वसं मिलि गोङट माव मबारन ! 
पयु रोड कटा पयर चग पनि नन्दक प्रतु मञ्चारन ॥ 
पाटन रोह वर मिक जा रियो वरन दव पुरन्दर धारन। नी 


¢, 


खग होरं रसगे कम विकर 1 | कृदम्यदिः डाग्‌ ॥५९॥ 
राग चतीमारी | 
यमुना पुनि दुमे मह्यका काश्य ह्र द्न कक मचा । 
पदपंकज प्रिय लार मधुप मघः मधुः गुज सुनार ॥ कृकर 
वन बरीधिन डालर त्रय पीथ रसिकनके पाञ । ठदटिति किशी्म 
आश यरी ममत्रमजम्म तजन यमतन्‌ जड ॥ ६० ॥ 
गग दृश । 
अव विलेव निन कृगै लटि कृष्टि टके दग । यषुना 
पुलिन गलिन गवग्कीं विचष्ट माद सवगे ॥ निगिदिन निर- 
खोँ युगल माधुरी रमिकनते भरभगे । टल्ति किर तन्‌ 
मन अफुटत श्रीवन चहत वमर ॥ &१॥ 
यग यमन्‌ । 
प्यारी जी मोतनह टक हरा । श्रीवन दरुमन टतनके नीच रसमय 
चहं गान गुन तरो ॥ आन न जानो अन्य न मानों तृं कृषापद्‌ 


: (१८४ } रागरत्नाकर । 


पाधन मेगे । ललित माधुरी आश परावो अवर जिन करो इहा 
अवसेरो ॥ ६२॥ | 
कवित । 
एक रज रणुका पे चितामणि वारि डागेवारि डरा विश्रसवा 
कु त्रके विहार पे ॥ टतनकं पत्तन पे कोरि कल्प वारिडागें रमा- 
हुक वागे डारां गोपिनकं द्वारपे ॥ त्रनकी पनिहारन पे शची 
रची वारि डागं, कुण्ड वारि डाग काट्दीकी धार पे । कहै 
अभेगम्‌ एक गधाजको जानतां दवनको वागी डागें नन्द्के 
कुमार पे ॥ ६२ ॥ करी 
राग अिन्नारी | 
जो कोर वृदावन ग्म चाख। भवन चतुदश तहं लोक छौं सुप- 
नहु नदि अभिटाखं॥ लटिति किशारी पर कानमं श्याम गधिका 
भावे मुगल हप व्रिन पलक न खोल लोभ दिगाषौ लासे॥६५॥ 
राग धनाश्री । 
हमारे श्रव्रन्दावन उ मर । माया आल तहां नरि व्यापे 
जहां रसिक शिरमौग ॥ द्रूट जात मत अमत वासना मनकी 
दोग दोर | भगवत मिक वतायो श्रीगुरु अमल अलौकिक 
टर ॥ ६ ॥ 
एम वसिय त्रजकी बीथन । माधुनके पनवारे चुन चुन उद्र 
जौ भारेय मीधन॥ पडेके सवर वृक्ष विगजत छाया परम पुनीतन । 
कुज कुंज प्रति टोट लोट्‌ कर गज लग रेगरीतन ॥ निशिदिन 
निरख यशोदा नन्देन अर्‌ यमुना जल पीतन । परशत्‌ भुर होत 
सनु पावन दशन करन अतीतन ॥ ६६ ॥ 
रग िटिवल। 
कटा के वेकुण्ठरि जाय । जह नदिं नन्द जहां न यशोदा 
जदा न गोपी ग्वाठ न गाय ॥ जहां न जल यस्ुनाको निमेल 


मथुरागमनटीढा । ( १८५ } 


ओर नदीं केदमन क छय । परमानन्द प्रभु चतुर ग्बालिनी 
ब्रज रज तज मेरी जाय ब्रटाय ॥ ६७ ॥ 
। रग गौरी । 
ब्रजग्ज मोहनी दम जानी । मोहन कुंज मोहन श्रीवृन्दावन 
मोहन यमुना पानी ॥ मादनी ना मकल गीङ्कटका बोलत 
अम्मृत वानी । ध्रीभटक प्रमु मारन नागर मोटनी गधां 
रानी ॥ ६८ ॥ 
गग श॒हानो । 
धनि धनि व्रीवृदाठन गाम जाकर मरिमा ३६ वरबानत सब 
परिपि एूरणकाम ॥ आभं कृणत जी मनकी ब्रह्मादिक सुर- 
ग्राम । गादिटी राट जहां नित परहग्त रति पति छवि अभि- 
गम॥रमिकन को नदन धन क्रियत मगन आयो याम। 
नारायण विन्‌ कपा ग्ग वर छिनिन मित विश्राम ॥६९५॥ 
एग ददर । 


एसो कव करि मन मरो) कर करवा गुजनर्कं र्वा कुजनं 
माहि वमेरो ॥ त्रजपामिनकर टक घंट अर वर घर छ मररो। 
भख लगे त मांग खाय हां गिनों न माञ्च मवगे॥हननीं आशं 
व्यासकी पुनिय मन्‌ गांव न खग ॥ ५०॥ 

रगृ व्ररञ्‌। 

भजो मन वृन्दावन सुखदाई ¦ अयनी कनक सुरार ॥ अवनीं 
कृनक सुरंग चित्र छि कालिदी मणि कृले । छनन रर भर पाय 
मखी यद्‌ कंचनके द्रुम मूल ॥ जलज लज ग्ट वकम जहां 
तहँ वरण वरण छबि छाई । महज रेन सुखदन पिगाजन वृन्दावन 
सुखदाई ॥भजो ०॥ राजत नवल निकुजरि । टन्‌ निग्ख दोत 


( १८६ )} रागरत्नाकेर । 


सुख पनिं । निरख होत सुख पंन कमल दक रचि दै सुन्दर 
सेन । बहत समीर तिविध गुण लीने आकषंत मन मेन ॥ डोलत 
कैक कौर पिक मोलत जित तित मधुवन गुजि । रत्न खचिर 
फलन सों फी गजत्‌ नवल निकट ॥ भजो ० ॥ करत 
निकुज विहार । मवियन प्राण अधार रमिक वर नवल फिशौर 
किशोरी । हेम भुर नित चोग्त प्यारेको सभ अग नागर गौरी॥ 
अति विटाम नव नव सचि उपजत वट किंकिणी श्चकार । अति 
प्रवीन गि कोकं कृलनमे कर निज विहार ॥ भजौ ° ॥ निसं 
निखं बट जाई ¦ श्रम जल कण इलकराईं ॥ श्रम जल कृण रहै 
सरक वदन विच करृक्ु पीके नुमो) हेम मुर चित चौरत 
प्यारेको एमी को ज नमं ॥ चिति चिह्र रजनीके सजनी 
नयननमे मुमकराईं । जे श्रीहित ध्रुव मग्वी मगमगेग भीनी निखे 

निखं बल जाई ॥ भजौ ॥ ५१ ॥ 

प्रग विहार । 
वृन्दावन विपिन मपन्‌ वंशीठट पलिन्‌ रमन निधि वन 
कोकिला वन मोदन मन मावे! सवा कुज सुग्को पज जहां 
ग्जन्‌ पिया प्यार्ग रलितादिक मंग किय उमंग उरग गाते ॥ 
यमुना जट अति गंभीर कदमनकी जरां भीर ठटित रता कुसुम 
भार अपन वरमाव । रेप मोर कोक्रिटा पपीरा जशं शब्द के पञ्च 
पक्षी दास कन्दर मधा कृष्ण गधा कृष्ण गधा कृष्ण गावै॥७२॥ 
राग धनाश्री । 
नमो नमो दृन्दरानचंद । आदि अनन्त अनादि एकं रस पिय- 
प्यारी विहरत म्बन्छन्द्‌ -॥ संत चित आनंद षप घन खग मृग 
1 ओर प्रन्दं : भगवतं रसिक निरन्तर सेवत मधुप भये 
त मकरन्द ॥ ७३ ॥ 


मथुरागमनीखा । ( १८७ ) 


वित्त । 


नन्दके आनन्दहौ मुङुन्द पमानंद्‌ हरि, कारो यमफन्द्‌ मोहि 
भयस बचाहय । नरी जानो ज्ञान ध्यान योग यज्ञ नाहि कियो 
भरयो मान अहंकार कम तोरि ध्याइय ॥ सुनो कृष्ण हरी जेसी 
करी सो करी दयाल, तम दीन जान मेरी पीमको मिराश्य। सुख 
कै निधान दान दीन प्रम भक्ति दू को, चरणन वित्ते मयारामका 
लमाहये ॥ ७४ ॥ 

जानक पतित ताग आनक विग्द्‌ धागै, काटो भुजा तानक 
कहौसो दर टार >॥ नाग्यो र सुदामा यार उवाग्योर प्रलाः, 
द्रौपदीकी लाज गखी मभा देच मारी रै ॥ गज नैक पयायो प्रभू 
छोटि घायो मसडटःतमक) वचायो ताते नाम गिरिवारीद॥दाम्‌ 
ता पुकारे प्रभु कारि कए काटि मार, अग्जीं हमारी भग मग्जीं 
तिहारी रै ॥ ५ ॥ 

आप म न ओर टर्का प्रछननदहौ, छिपी नारि कृग्क ९ 
साहिव शर ॐ} ॥ निकुता निवाजी कन गजीखिनिरीमें दत) 
कृग इतराजी नाहि सनिं कमूरका । नुममा न दरमगे दया 
श्रीविहारी ला, आहि शज आवे निज जनक जम कीगरजीं 
विचाकोता अग्जीकिविदी बने, माननी न माननी मो मर्जी 
टुनरका ॥ ५६ 

दीनानाथ दयारिघ्रं आगत दण भारम, द्रोपदी उवार नेम 
माहूका उवार लयो । गणिका उतारी गज संकट निवाप्रहटाद्‌ 
हितकारी दुख दारुण निवार स्या ॥ गौनमकी तिय तारी चरणन 
रज धार्म, गड हितकारी मवमागर रधाम ल्या । टरं प्रभ 
नन्दलाढ दीनवेधु भक्तपाढ) करुणा कृपा लार विग्द्‌ 
सम्हागर स्यो ॥ ७७ ॥ 


( १८८ } रागरत्नाकर । 


मतो हं पतित आप पावन प्रतित नाथ, पावन पतित होतो 
पातक हरोहग॥मे तो महादीन आप दीनतरेधु दीनानाथ) दीनवेधु 
दो तौ दया जीयमे घगेईगे ॥ मे तो ह गरीब आप तारक गरीष- 
नकतागक गरीव हो तौ विग्द्‌ बरौहषग ॥ मरगी कर्णीपे कु सुकर 
न काज कान्ह, करूणा निधान रो तौ करुणा कगेडगे ॥ ७८ ॥ 

श्याम घन तन पर विन्जुमे दशन पर, माधुरीर्देसन परर 
चिलत म्वगी गहं ॥ ग्वार बरार भाट पर लोचन विशाल पर, 
उर वनमाट परर तगत जगी ग्द ॥ जव गरुग जानु प्र मंजु मुर- 
वान पर, श्रीपति सुजान मति प्रम मां पमी ग्द ॥ नूपुर नगन पग 
कल्म पगन्‌ प्र, आनन्द मगन मग रगन गर्ह्‌ ॥ ७९॥ 

जान राथ वामन दौ बलि द्रार दान पांग्या.जाोन हाथ कूवरीं 
मिलाई गहि गान मां ॥ जोन राध प्रराद तातेमां खार लीनो, 
जान राथ केम माग्यो वरलभद्र माथ मां॥ जान हाथ गोपिनको 
गिग्विर ओट कीना,जौन दाथ कराठानाग नाध्या परजात सौँ॥ 
हंतोकट बार वार सुनों नाथ षक वार. वही राध गो मोको 
राथीवाल राथ सों॥८०॥ 

मेया । 

दीनदयाल सुने जव ते त्रत, मनम अयु एमी वरसी ई ॥ 
तेरो कायक जाउ कटां, तमे हिक प्रर संचि कमीं रं ॥ 
तेगे ही आमो एक मदक) नही प्रभु मां काञदूजो यसीदरे॥ 
एटा मुरारि पुकार कटां अब, मरी हेम नरि तर दमी ३॥८१॥ 

कवित । 

मोरकं मुकुट वागा धरं वश नटवागे, दुर] लोल टट वारो 
जगत उस्यारो ट॥सबिरे वरन वागे भुरली पर्न वागो,संकट हरन 
वारो नन्दनृको प्यागे ₹॥रानव दलनवागे छश्रिक्रो छलन वारो, 


मथुरागमनटीटा । ( १८९. } 


मन्दसी चलन वारो पोवी उ धागे है ॥ कक्से चखन वागे 
भृगुलता लख वारो, मोगयच्छ वागे मो हमागे रखवागेरै ॥८२॥ 

देवहग नारे नोर गावे वद चारे तागे,पतित अनेक जते नभमें 
न तारे ह ॥ गतनारे नेननते नकट निहार नाथ कोरि कोरि दीन 
नके दारिद विदारटें॥ श्रीपति एकारे करै नीरद यगन वार 
राधाजके प्राणप्यार यशु वार दे ॥ नन्दक दुलार पगधरकै 
धरन दारे, मोगपच्छवार सो रमार गवार ह ॥ ८२ ॥ 

गम जंगत्य । 

श्याम सुन्दर मनमानी मग्न सुन्दर टप उजामी र । चरण 
कमल पिर जपन्‌ पर मारत करि टचा र्‌ ॥ नामि गेभीर 
हदय अतिकरामट कृपानिध वनाम ; । भुज आजानु केन परिच 
वमी लकु लिय गारी > ॥ म्रीव चिवुक मृद्‌ टमन मनोः 
हौं लखि छवि बरल््र्म २ । नामा नय॒न मौ अति बांकी जिन 
मोरी त्रननार्र्‌ २ ॥ श्रवणकरटन प्रर कृटीव्‌ नामिन करवट 
हारी रे। भाट त्रिणा पच शिग चरा मुङरर ्ुलन सुखकारी > ॥ 
युगठ किशोर मार्य धा अत क्यासुगत वरिमागी 3 ॥ ८४ । 

नाग भगी 

मेरीताविहा्मजी प्यार तीहि लाज। माया फन्द गत्य 
डाग्यो जग ममायोव काज ॥ मावमागगक पार जानक पायं 
नाम जशाज ¦ ब्रलिदार्गका वडा परार उतागे अपना जान 


ब्रजराज ॥ << ॥ 
राग विन्ावह्य 


माधोन्‌ जो जनते विगर । सुन कपाट करुणामय ककहू प्रभु 
नहि चित्ति धरे ॥ ज्यों शिष्चु जननि जटर अनगगत शत अपगतं 
कर । उ तनय तनु तोष पोष चित विमत अंक भर ॥ यदपि 


( १९० ) रागरत्नाकेर । 


विटप जड इतन हेत कर कर कुटार पकरे ¦ तदपि स्वभाव सुशील 
सुशीतल रिपु तनु ताप हरे ॥ कारण करन अनन्त अनित कद 
किहिविधि चरण पर । यह कलिकाल च्छत नरि मोषे सूर 


शुरण उबर ॥ ८६ ॥ वी 
राग भेरवी । 


जे जन शरण गये ते तार । दीनरयाटु प्रगट पुरुषोत्तम सुनिये 
नन्ददुलारे ॥ माला कण्ठ तिक माथ दं शख चक्र वषु धारे । 
भितने रवि छायाके कनका तितनं दोष रमार ॥ तुम्हरे दरश 
प्रताप तेजते ततक्षणनत मव्‌ दार । मानिकचन्द प्रभुकं गुण एसे 
महाएतिन निस्तार ॥ ८५ ॥ 


रग वसा) 

शरण गय प्रभुको न उवार । जित जित भीर परी भक्तनको 
चक्र सुदभन तदं मम्दार ॥ महाप्रमादवरैठ अम्बरीष दर्वापाको 
कौप निवार । ग्राह रमत गजको जर दृषत्‌ नाम टन वाको दुःख 
टर ॥ मूर श्याम विन कर आरकोम्गभमिमें कम पारे ॥८८॥ 

राग विलविल । 

अवक माधा मोहि उपार । मगन होत भवमिन्धुमं कृषासिन्धु 
पुरर ॥ नीर अति गभीर माया मोह ट्टर तरंग । छिय जात्‌ 
अगाधका वर गरं ग्राह अनंग ॥ मीन इद्िय अतिरि कात पेट 
अघ शिर मार। भूमि पाइन जात जितकि रग मोह सिवार ॥ 
क्रोध दंभ भयानक तृष्णा पवन अति ्क्र्योर । नारिं चितवत 
द्रत सुत भिय नाम नौका ओर ॥ परयो बीच विहाल विह 
सुनहु करुणामुल । श्याम भुज गहि काटि डरहु सूर जम 
अजजकूल ॥ ८९ ॥ 


मथुरागमनलीटा । ( १९१) 


राग धनाश्री । 

कबं नार्हिन गहर कियो । सदा स्वमाव सुलम सुमिरण वश 
भक्तन अभय दियो ॥ गाय गोप गोपी जन कारण गिरि कर 
कमल लियो । अव अरिष्ट केशी काटी मथ दावा अनल पियो ॥ 
कंसवंश वध जरासन्ध हति गुरुसुतं आन दियो । कषत मभा 
दरप्दतनयाको अंबर आन छियो ॥ काकी शण जा यदुनन्दन 
नार्हिन ओर बियो । मूर भ्याम मवेज्न कृषानिपि करुणा 
मृदु दियो ॥ ९० ॥ 

अव हीं नाच्यो व्रहुत गुपाल । काम कोय को पहर चोरना 
कण्ठ विषयक मार ॥ महा मोहं नूपुर बाजत निन्दा शब्द 
ग्साल । तृष्णा नाद करत घर भीतर नाना विधिकी ताल ॥ 
मायाको करि फेर बाध्या लोम तिलक रियो भाल । कोरिकं 
कटा नाच रिखगाई जल शट सुध नरि काट ॥ मूरदासकी 
सवी अविव्रा द्र करगौ नदटाल ॥ ९१॥ 

राग कल्याण । 

नुम्दारं आग हीं बहुन नच्यो । सुनिय्‌ दीनदयादुं देव मणि 
बहुबड्‌ षप ग्च्यो ॥ कियो म्वाँग जट हर धल मेण्कौ तोन 
बरच्यो । शोध मवं गुण गृ दिखाय अन हो ज मच्यो ॥ रीञ्चत 
नारिं गोविद गुमाईं कट कु जाय जच्यो । इतनी तो कटो 
मूर पुरोदे कार मरत पच्या ॥ ९२ ॥ 

राग रोडी। 

दीनन दुख हरन देव मन्तन दितकारी । अनामींङ मी 
व्याध इनमें कहो कौन साध पक्ष पद पदरात गणिक्रा मी तारी ॥ 
भुवके भिर छव दृत प्रहलादको उवार टेत भक्त ह बध्यो मतं 
लद्कपुरी जारी । तन्दुल देत रीञ्च जात माग पानमां अवात 


( १९२ ) रागरत्नाकर । 


गिनत नाहीं ठे फल खार मीटे खारी ॥ गजको जव राह म्रस्यो 
दुःशासन चीर खस्यो समा बरीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी । 
इतनेमें हरि आयगय वचनन आष्ट भय मूरदाम द्वारे -गटो 
ओधगे भिखागी ॥ ९३ ॥ 

मोम कोन कुटि खल कामी । जिन तनु दियो ताहि 
विसरायो एमा निमक हगमी ॥ मर भर उदर विपयको धावं 
जेसे शुक ग्रामी । हग्जन कांड हरी विषुवनकीं निशिदिन 
कृरत गुलामी ॥ पाप कान व्रडौ र मोते सतर पतितनमेँ नामी । 
भ्रुर पतितको गोर कहां र स॒निय श्रीपति म्बामी ॥ ९४ ॥ 

शग चिञ्चोरी 

मोसम कौन अधमर जग मारीं । रमन रहत्‌ नित विषय वाम- 
नातज निधि वन द्रम बलिन छारीं ॥ चितन करत न ठलछिति 
किशोरी युग लाल दीन गगवारी । निग्तत नवर नागरी 
ललना लालन करत मुकुट परारी ॥ ५८ 

राग धनाश्री। 

मेर सथ लीजो श्रीनन्दकुमार । अघम रउपरागन नाम तिहागे 
मर अधमन सरदार ॥ अजामीट गज गणिका तारी दजन ओ 
अपार । शोभन जनकी तागन विग्यिां टाई एती व्रार ॥ ९६ ॥ 

मरी सष गीजो श्री्रजगज । ओर नदीं जगम कोरमेरो तुमर्हि 
सुधारन काज ॥ गणिका गीष अजामिट तार ओ शबरी गज- 
राज ॥ भूर पतित त॒म पतित उधारन गह गर्हकी लाज ॥ ९७॥ 

राग विटावल 

त॒म गुपार मोसों बहत करी । नरददी सुमिरणको दीनी मो 
पापीसे क्क न सरी ॥ गभवास अतित्राम अघामुख ताहि न मगी 
सुपि विसरी । पावक जटर जरन्‌ नरि दनो कंचन सी मेरी देह 


विनयके द्‌ । ( १९३) 


कृरी ॥ जगम जन्मि पाप षटु कीने आदि अतलौँ सब बिगरी । 
मूर पतित त॒म पतिन उधारन अपने विरद कर खाज धरम ॥ ९८॥ 
राग पाट्‌ । 

टक नजर मिरग दी द्व अमाव सांँवरो गिरिधारी। चरण- 
सपरश अहल्या तारी द्रुपदसुताका लना गखी पाप करती गणि- 
का तारी शोच कटो मरी वाग ॥ भक्त सुदामाके दग्द्रि विदा जल- 
ट्बत गजगज उवार अजामीटम पापी तारे हमरी कहा विचारी। 
सकल धरणिका भाग उनारे ठंकापति रावणतें मारे दग्णाकृश नम 
उद्र विदारे महादुष्र बकार ॥ मीर समय प्रभु टेत बचाई वाहन 
तज पांयन उट धाद निज भक्तनकं मदा सहाई सध टे वेगहमा- 
रीनाम सुजानराय तेगे कृटिय निशिदिन चरण शरण तेरी रहिय 
मनकी व्यथा मव नुमि सुनेय मूरद्‌ाम वरिदारी ॥ ५९ ॥ 

राग देश मोरटः । 

हमारे प्रमु अवगुण चिन नधग ॥ ममद्ग्भी ₹नाम विहारो 
चाह तोपारकृमे॥दइक नदिया इक नाट कहावत म॑लो नीर भरो) 
जब मिल करके एक वणं भयमुरसि नाम पगे ॥ इक लोहा पूजाः 
मे राख्यो इक गट वयक पग । पारम गुण अवगुण नरि चित 
केचन करत खगे ॥ यह माया भ्रमजाद् निवागे मूरदाम मगगे 
अबकी वेर मोहि पार उनागं नहि प्रण जान रगे ॥ १००॥ 

राग सोर । 

म्हाने पार उनागे जी धान निज भक्तनकी आनं। टमः अव 
ग्रणनेकन चितो भपनीदी कर जान॥ काम, कध) मद) 
लोभ, मोद वश भृत्यो पद्‌ निवान। अ नोशण गदी चरणनक्‌। 
मत दीजो मोर जान ॥ टा चुरासी मग्मन मगमतनकन 
परी प्न । मवसागगमे वद्यो जात हीं गमिप श्यामसुजान । 

१२ 


( १९४ ) रागरलनाकर्‌ । 


दं तो टिल अधम अपराधी नहि सुमिरयो तेरो नाम । नर- 
मीके प्रथु अथम उधारन गावत वद्‌ पुरन ॥ १०१ ॥ 
रमर बडहस | 
कृटोजी कमे तागेगे मगे ओगण मग्यो शरीर ॥ रका तायो 
षका ताग्यो तास्यो मदन कमाई । सुभ पटवन गणिका तारी 
तारी मीराबाई ॥ ध्र भक्तका चेत जमाया नामे छान छवाई । 
सेन भक्तकी विपति निवारी आप भय प्रभु नाई ॥ वृन्दावनकी 
कुज गलिनमें लगीं ध्यामम डौर । अवरकीं कर उबागे प्यारे 
लीनी कषीगने ओट ॥ १०२ ॥ 
राग देश मोरट , 
सुन लीजे विनती मौरी । मे शरण गही प्रभु तारी ॥ ते पतित 
अनेक उधार । भवमागर पार उतारे ॥ मं मवक्रा नाम न जानूं । 
म कोई कोई मक्त बखातूं ॥ अम्बरीष सुदामा नामा । पहचाये ह 
निज धामा॥ ध्रुव पांचवरसका बाला । तं दशदियौ नदलला ॥ 
त्रा चत जमाया । कवीर घर पेट ल्याया ॥ शत्र तँ फल 
सवाय । मर काज किय मन माय॥ सदनात मेना नाई । तें बहुत 
करी अपनाई ॥ कमाकी सिचदी खाः । तं गणिका पार लगाई ॥ 
मीरा तुम्दर रंगराती । यदह जानत दं मव मती ॥ चरणदास्‌ 
तरो यश गाव । फिर जन्म मरण नरि पाव ॥ १०३॥ 
राग कान्दरो । 
एमी कव करटा गोपाल । मनसा नाथ मनोरथ दाता द प्रमु 
दीनदयार ॥ चित चरणन जु निरन्तर अनु रसना चरित 
रमा । लोचनं सजल प्रप पुरुकित्‌ तन कर कञ्चन रर माल ॥ 
पमी रहन रिक्त छिन छिन यप अपनो मायो माल । मूर 
सुपशगगीन इरत मन सुन यातना कतल ॥ १०९ ॥ 


विनयके पद । ( १९.५ ) 


राग अं्रोरी । 

राधा रमण चरण जो पाड । शके समान टट कर गहि गखोँ 
नणिनी सम दुखराडं ॥ सौरम्‌ युन मकरन्द कमल क शीतल 
दीय लमा । बिरह जनित हग तपन कि महन निरसि 
नृशाउ ॥ १०५ ॥ 

ग्ग मार्ग । 

आर्नदकन्द सुग निधान दीनानाथ नणया लोमािध 
गृखो मान अनक व्रिधन राग्यिजी । जहां नथ परी भीगतरां 
त्हां परी धीर गष्डश्ाट्‌ वरग परायणम दषा प्राभ्य जी ॥ 
गीपादीको दिय चीः कट प्रपु जनकी पीर नक्त दनु सूपधार 
अपनो जन तागियि जी । कत 2 मरीधिर यन्‌ चाह प्रभु पद 
निवाप जन्म जन्य थग्ण तमी जवरिवुप्‌ उना जी ॥१०६॥ 

¶ प्रनत] 

नामक पज ममयाधरनी । मर काः निपा कनं गिनत न 
जाय गिनी ॥ खमति प्रदः दुद्ययं दरपदीकर पनि चीर बदय्‌ 
गजक फन छर निकर मृनतटि ट्य कनी । नामव गम, 
नवार पत्रक दव पिया जाट ुदमाक मन्दि उच माज मुम 
सौं सुरत वनी ॥ कदर साव गयम्‌ द्धन मूर भक्तकरा दृभैन 
दीने पीपा वीच ममाकर माता टिया मिलाय जनी । जय 
करी अष्टपदी विचा मीगवाहका जहर निषारग्‌ गमदामक कनक 
ननेउ दीना एम दया प्रनी ॥ भीटनीत द वृनफर चाय 
पिलोचनके रतिया दा धाय अरप मक्तको वरनर्वाया चक्र- 
फ़ फे अनी! कमारी गिवदी टीनी मनका जाय प्रतिज्ञा 
नी धृष रण्यो अट्टद्राः द्टगीं प्रीति घनी ॥ सुवा प्टावत 


( १९६ )} रागरत्नाकेर । 


गनिका तारी अहद्या चरणन छाय उधार नानकं बेदी कियो 
हनुरी गव्या लाय तनी । दुनीदास प्रभु सन्तसहाई असुर सदारत 
वेगहि आई ताको नाम हदयमे गखो सुमिगे एक मनी ॥ १०७॥ 
राग मृपाटी जंगल । 

गजक वाणी सनकं महामन तमि उट धायं महाराज ॥ 
श्रीश्री श्री चक्रत मर्‌ मनक खगपति पार न पाय महागज ॥ 
कृटिकौ पीति कट गिगोरै तकौ सुध विमगय महाराज । 
ग्राह मार गजगज रउबराग्चौ मगन सुमन छ लाय महायज ॥ 
रत्र हरी भरण्र तिहारी नाम निरामे मिन गाय मराराज॥१०८॥ 

राग विहाग। 

दीन भयौ गजगज दीन भयो वषटू टर गयो मान रेग्यौ 
ह्री हरी करके ॥ पेट प्रभु गमा सग प्रीत एर गतैरग सोये उ 
धाय नाथ नयन्‌ आय भगके॥ आधीगर धाय नाथ चक्र सदशन 
लिय दाथ तोट दीन तंदुमाको जमी जरौ करकं ॥ तुलसीदाम मि. 
लोकौ नाथ मक्तनके सदा माथ मस्ट छोड़ धाय नाथकमी करी 
करके ॥ १०९ ॥ व 

चोपा रट ¦ 

द्रौपदि धार्यो ध्यान जहि मन आतुर दह तुम बिनश्री 
नन्द्‌ टाट ओरं मगो निं काई॥ वृडनरां दु्मिधुमेःशरण द्वार 
कानाथाषताहि यारि सुच टीजियाअवपें मह अनाथ ॥ हायदहायं 
यदुनाथ हाय मोधद्धन धार) हाय हाय वरवीर हाय श्रीकरुजवि 
हारी ॥ राय दाय मुुरमण, हा श्रीकरन्ण मगर । हाय दाय रक्षा 
करे . श्रव्रजराज दुटार॥शुरन शरन सुखधाम शरन दख भंजन 
स्वार्मा । शरन शरन रक्षपाट शरन प्रभु अन्तरयामीं ॥ शरनपर 


विनयकं पद । ( ३९७ ) 


म हारकेशरणागत प्रतिपाल । कजा राखो दामकी, दीनानाथ 
द्याल॥भीर परी प्रहाद्‌ हप नग्मिह बनायो । गजने करी पुकार 
पाय प्यादं उट धाया ॥ दुरवामा अम्बरीष हित, जिन जन कमी 
महाय । कान अवन्ना दामक्र, बिन्म करी यदुगय ॥ युग युग 
भक्तं सहाय पेज निनकी तुम मखी । सवही कहत पुगण वद्‌ स्मृति 
पुनि माखी ॥ मतो रामी चरणकी, जानत मव ममार । विग्द्‌ 
आपनो जानकं, ठजा गम मुरार ॥ अन्तयामी श्याम वग इतनी 
कयो लाह । कापे कर पुक्रारतारि नम द्‌ वनादतम माता तुम 
पिना तुम, बांधव सुद्ध मृबीम । नम मरिन मग कौनरै, जारि 
पनां पीर ॥ नगर द्रागका माहि मार चतं गिग्पिारम । जानी 
श्रीतरषीर दीन रौय दामि एकाम ॥ नयन रट जट प्रगके, पामा 
टार अनन्त । पचहार्ग मना मकल. चीर न आयो मनन ॥ नप्र 
न्‌ होर द्रोपदी, रक्षा करी सगः । पृथ्य दव वपा कर्म, जव जयं 
शब्द उचार ॥ ११० ॥ 
ग्ग धनाश्री 

ना मोर गास्‌ जमद्‌ , कौन किनि दुलामन माप गहि 
कशो पकरी ॥ आग्‌ मम्‌ द दुयाधन चाहते नयक । प्राचां 
पाण्डव स बलदः त मर्गा ॥ भाषम द्राण विदुर 
भष विस्य तिनि मव्‌ मानय । अव नरि माति फपितामुन वरध 
एक टक तम्ट्री ॥ वमन प्रवाद किय कस्मानिभिगनार). वग। 
सृ श्याम जव मिह शरणः ;गाटाकरो काहि इरा ॥ 111 ॥ 


गग नखी 


पुति गखो मोर श्याम विहार । वनवा मिग्धार धीह्प्ण 
गरी ॥ शुग सगर मृपसय +र भीपमद्रीण कण व्रतवार्ग्‌ । 


(३०.८ ) रागरत्नाकर्‌ ¦ 


कटि न सकफे कोर ब्रात परस्पर इन पतितन मेरी अपत विचारी ॥ 
बल विहीन पांडव सृत डोकें भीम गदा करसों महि डारी । रदी 
न पज प्रव पाग्थकी जवम धरणि षम॑सुत दारी ॥ राक्षाग्रहते 
जगत उवाग्यो नाथनुम्दं छोड करि रौं पुकार । अलग नाध 
नाहि कदु विगग्यौ उगत माथ अनाथ पका ॥ दरत्‌ लाज 
दास दामिनकौ वहग आयका कर्हि बुगयं । भूरके स्वामी 
वेगि दर्श दव फिर परितरौ दख उघारी ॥ ११२ ॥ 
भजन्‌) 

जब पट गह्य शामन करमो । इत उत चितं सकुच कमी 
भिमि कर्त पुकार गधिका बमो ॥ रो यदुनाथ अनाथ रोती 
कुल पग्विार मभापतिवृरमों । वृहत वग बरहि गहि गखौ दीना- 
नाथ दुःखकं सरमां ॥ हौ भगवन्त अन्त पितरो बहर मिदोग 
आय नर दरिसों । युगल कर मान! वमन पतरम छं कपर 
शीश परर करसां ॥ १३२॥ 

कृषित्त । 

दुर्जन दुशासन दुकृल गह्य द॑नवरधु, दीन हके द्रपददुलारी 
यों पुकारी र ॥ आपना मवरर छोड गाठ पति पारथसे,-भीम 
महा भीम ्रीवा नीचकरडारी रे ॥ अब्र लों अवर पाह कोनो 
शेष कषि, भीषम करण द्रोण समी यां विचारी र । सारी मध्य 
नारीरैकिनारी मध्यमां कि, मार्ह किनारीरैकि 
नारी र कि सारी रे ॥ ११४॥ 

रग देश । 

मेरे माधोजी आयो हौं सरे । तेग वार बार यश गाड सोवरे 
आयो हौं सरे ॥ फरूणा करे लिख गुणवन्ती यह मनमे उच । 
छिख पतिया द्विज हाथ पठ द्वारका गमन करे ॥ लगन लि- 


विनयक्‌ द्‌ । ( १९९ ) 


खाय चदेरीको भजा कागज मेल धर । सकमेया जव मानत नाहीं 
कूड वचन करे ॥ दक जोड शिशुपाल जो आय एद्गर घेर खडे। 
पद्मके स्वामी वग पधागे रुक्मिणि याद्‌ करे ॥ ११९ ॥ 
गग धनाश्री । 
म्हारी सुध जौ हो त्रिभुवन धनी । छोनी रल शि्पार ले 
आयो त॒म अजह न सुनी ॥ बुंहिनपुगको परे लियो दै मादी 
विपति घनी । हौ हट गन गही अपने जिय खाय मकूगी कनी ॥ 
ताके सद्ध जीवत नदि जहौ यह निश्चय मति यनी । थोरीमं 
बहती कर जानौ आग कदटांको धनी ॥ विष्णुदाम फर कृपा 
कीजिय रख लाज कमनी ॥ ११६ ॥ 
गग आमतवरी | 
सन्तन प्रतिपाल गखो खाज दा मरी । पिता करै मे व्याह 
द्वारका भैया कन चन्दे ॥ टिख लिख पतियां रुप्मिणि भेजे 
दासी तडफ ग्दी नर्म । उतदल जोड शिञ्युपाट आयी व्याहनक 
ब्रजोरी ॥ जव शिद्रुपाल नीपः वट जल ब्र हो जाड टमी । 
पिहका शिकार म्यागच्ियिजात दर यर गति भई अ मम 
जोमेरेको वर ट नाव क्या पति ग्दजायतेरी ॥ कृडिनपुरर्भं 
अम्बिका देवी पूजन जाति मेरी । पदमकरे स्वामी अननयीमी 
वेग खवर लीज मरी ॥ ११५॥ 
राग सोरट। 
पुन अलकां वाट कृष्णजी मोरे मनमं आन तमो । जग्द्‌ . 
बाना पहग्के शिर मृकुटको कमो ॥ चलतेहो टट चाट मत 
घायल मुञ्चे कगे । शिवगिरिकी अगज मानिय दीनानाथ हरे । 
महाराज तेरी कृपामे कड काटि पतित त ॥ ११८ ॥ 


(२०० ) रागरत्नाकेर । 


रम ्ञपतादट । 


मो मन बसो श्यामा श्याम । श्याम तन मन श्याम कामर 
मालकी मणि श्याम ॥ श्याम अङ्गन्‌ श्याम भषण वसन अति- 
श्याम । श्यामा श्यामक प्रम मानि गोविद जन मयं ध्याम ११९ 


ग्ग मात्र । 


सकट क्रा मुग्र रमर संकट काट मुरार । संरमं एक 
मकर उपञ्यौ अरज कर मृग नारी ॥ इक टिग वावर जाय गड- 
ग्यादकंटिग श्वान विहार्ग॥इकदिगजा अग माडी इक दिग 
जा पैव्यो एन्द्‌ कारम ॥ उलरी पवन वावरकरौ दागी श्वान गयो 
मसकारी । बरनीम भुवद जौ निकम्यौ तिन म्यो फन्दकारी ॥ 
नाचत कदत दगनी निकी मी कम गिगिथारी । मृग्दाम प्रभु 
तुम्हरे द्ग्शको चरण कमल वठिरार्भ्‌ ॥ ३२० ॥ 

बन्धन काट मुरारी हमरे वधन काट मगरी । ग्राह गजगज 
कड जट भीतर ट गया अं मल्ला ॥ गजकी टर सुनी यदुन- 
न्दन्‌ तजी गरूड असवार ॥ पांचा कारण प्रमु मीरे पग 
धार्यौ गिरधारी ॥ पर शट सेचन निकमत नारीं मकल सभा 
पचार । चरण मपरशं परमपद पायो गौतम पिकी नारी ॥ 
गणिका शवररी इन गनि पाईप्रेठ षिमान सिधा ॥ सन सुन 
सुयश मद्‌] भक्तन को सखस मञ्या उक वारी । विधीचन्द 
दशेनको प्यामौ लीजिये सुगत रमारी ॥ १२१ ॥ 


रग कान्ह । 


दीजे दरश मोटि चतुर भुजनकर । शङ्क चक्र गदा पद्म धारिय 
पीतानर ओवर माजे गल मोतियनकी मार मनोहर ॥१२२॥ 


विनयके एद्‌ । (२०१ ) 


रग रोडी। 

तुम बिन श्रीकृष्ण देव ओर कोन मेगो । कर अनेक परावत 
एसो बर मेरो॥ मे तो अभिमानी नाम जान्यो नरि तेगे । भ्रमत 
भ्रमत प्यास गी चादयो चित मगे ॥ सभी कुटुम्ब छोड नाथ 
सागर पद गरो । जलम पग वोद आन ग्राह घगै॥ मेनो 
बलीन नाथ वारि बल परनेग्‌॥मात पिता भां बन्धु कुटुम्ब तो 
घनेरो ॥ दशो दिशा हग्दर शरण ग्या तमे ! कते गज ग्राह पद्‌ 
अतुित बल श्रीभुड्न्द्‌ छारा भवद्‌ प्रभु जग नजर फगे॥ 
द्वत गजगज जान ट रत शरीक्रत्ण नाम रीनन्धु दीनानाथ विरद 
जात तेगे । लडत डन द नड आयौ अनत मग ॥ जलग 
मे जीवों नाथ्‌ जपा नाम नग । गौपीनाथ मदन मौहन करुणा 
कर देगे ॥ मृरदाम गरट्‌ छट करदिय नित्रगौ ॥ १२३॥ 

ग्‌ वष्ट । 

आय आयजी परा अपन भक्तकं काज साः । तजर 
कुण्ड त्यो गम्डायन परतन ठग उटि वाय ॥ जवरके दपि पर 
तदरनेदन भक्तरेत्‌ घ्य याः : मीगिक्र प्रभु गिरवर नागर नगण 
कृमट चितसय ॥ १२४ 
र्ग्‌ टेश, 
म्हारो कांड विगया म्पि टजगां । सकमयावन्धुजा 
वैरी कूटी साख भगा ॥ जगमन्य शिष्पार जौ आय मपम मृष 
अटगो । पदमक स्वामी अन्तयामी करता कान कटगा ॥१२५॥ 

राग देश मोरट | 

पाती मरगी द्वारका टजाय । विप्रतुम वगधाया जाय ॥ छिव 

लिख मेज चिच्यां जी मे टिवां दुगय दुगय। ह कोड हितकागे 


(२०२ ) गगरत्नाकर्‌ । 


हमरो सुनत ही उट धाय ॥ कंडिनपुरमं आशयं देखो सिह घेरी 
गाय । भाग गव्यो हेम कारण काग पर्हुचे आय ॥ ठय जोर 
व्रात आई दियं खम गढाय । सकमेया शिङ्ुपार आय जरासंष 
महाय ॥ अम्बिका प्रजन चीर समरिमिणि संग महेलियां शाय । 
ने अेषर देत श्रीकृम्ण ददर मिलाय ॥ अविक्रा पूजके आई 
दै सिमिणि श्रीकृष्ण प्च आय । अपने पिग्दकी लाज राखी 
मूर वटि प्रक जाय ॥ ३२६ ॥ 
वित्त दण्डक । 

केस तुम गणिकाकं आगरुण न गिन नाथकैमे तुम भीटनीके 
जठ षर खाय टा ॥ केस नुम द्रारकामें द्रापदीकी टेर सुनी, कैसे 
तुम गज काज नंग पम घायदो ॥ केमे तुम सुदामाके छिनमें 
दरद हर, कैम तम उग्रमन वदीति दंडाय रो ! ममी बैर एती देर 
कान मन्द गहे नाथ, दीनवधु दीनानाथ कारको कराये हो १२७॥ 

गमं विहाग । 

किनितेग गौविर नाम धचौ । लन दनकं तुम हितकारी मोते 
कृरु न सम्यो ॥ विप्र सुदामा कियो अयाची तंदुक भेट धरयो । 
दपदसुताकी तुम पति गन्वी अवर दान कम्य ॥ संदीपनके 
तुम सुत लाय विद्या पाट पयो । मरक पिग्यिां निदुर ह बटे 
कानन मृद घग्यो ॥ ३२८ ॥ 

राग धनाश्री । 

पतित पावन हरी नाम तिरो कोने घस्यो । दौ तो दीन 
दुखित संपत रत द्वारे रटत परयो ॥ गज गणिका नृग गीध 
त्याधत मेँ घट कहा कग्यौ । ना जानोँ यह सूर महाश कोन 
दोप विसम्बो ॥ १२९॥ 


विनयके पद्‌ । ( २०३) 


शग देश सोरर। 
हरि हौं बड़ी षर को गदो । जैसे ओर पतित तुमतारे तिनी- 
मे टिख काटो ॥ युग युग बिग्‌ यरी चल आयौ टेर कहत हौं 
ताते । मागेयत लाज पञ्च पतितनमें रीं घटं कटो करति ॥ कै 
अब हार मानकर ेटोके क किद्‌ मही। मूर पतितजोौ गुट 
कहत है देखो खोल वही ॥ १३० ॥ 
राग धनाश्री! 
नाथ मोहिं अवरकी कर उवाग्‌ तुम नाथनके नाथ स्वामी 
दाता नाम तिहाग॥ करम रीन जन्मको अपो मोते कोन नकामे। 
तीन लोकके तम प्रतिपालकमें तो दास तिहार । तारी जति 
कजात प्रभूजी मपर किरपा धागे ॥ पतितनमं इक नायकं किय 
नीचनमें मर्दाग ¦ कौटि पापी इकपा मंग मर अजामीट कान 
विचागे॥ नायोध्रमनाम सुन मरो नगक श्रियौ दतागं। 
मोको ठर नीं अ कोड अपना.विरद्‌ सम्दाग ॥ कषुद्रपेतिन नुम 
नारे रमापति अव्र नकगे जियगागं। मुरदाम मोचि तव मानं 
जो होय मम निम्नागे ॥ १३१ ॥ 


गजल, । 

जहां देखो वहीं मौजद मग करष्ण प्याग र । उमीका सवर 
जलवा जो जहां म आशिका ई ॥ भला मखट्कं नालिका 
मिफत समञ्चे कटां मुमकिन । उमीस नेत नेत ए याग वदनि 
पुकारार ॥ न कु चारा चला लाचागों हार केर ब्र । विचारं 
वदने प्यारे बहुत तुद्चको विचाग ई ॥ जो कु कतं द हम यर 
भी तेरा परकाश ३ वरना । किमि ताकत जो मह बौर यहां हर 
शख्स हारा रै ॥ तेग टै तेज हर श मेँ काहमं कोर तकं प्यार । 


( २०४) रागरल्नाकर । 


उमी से कहके हर दर तुञ्ज सब जगने उचा र ॥ को तुञ्चको 
पुकारे बरह्म कत्त एक कहते है । केँ निकष इक ज्ञानी ध्यानी ध्यान 
धारादै॥ करो किरपा माई दो मजन अपनेदी च्णामें । भला 
ट यावुगरै जेमा आगमि तुम्दारार ॥ बहुत दुम्तर दै भवमा 
गर न पारावार कु मञ्च । कै कर जोड गधानाथ इकत्हीः 
महागरै ॥ १३२ ॥ 

वह नाथ अपनी दयादयुता तुग्दं याष्टाकि न याददहौ। वो 
जौ काट भक्तम कियाधानम्टेयाददोकिन याद रो॥ सुनि 
गजक ज्यं भप न विलम्बणिनप्न सदा गया । वीं दौड 
उट पियादपा नम्ह ॥ गवं याहा दृष्ान द्रीपदीम्‌ कि, 
शमं उसकी सभाम टं ! वाया वम्नरको आप्र जा तुम्हे" ॥ 
अनजापमीट एक जोपापीथा लिया नाम मग्नपे परर कावहनग- 
कमं जौ वचा रिया न्दं ॥जोगीधथा गणिका जीधीजो व्याप 
था महाह था । न्ट तुमने उका पद्‌ दिया न्दं ॥ चाना 
[नीक व जट फट करीं माग रामक वरर पचन्य । यहीं खासां 
करिम्म कट मेक्यातुम्ट०॥ जिन वानरम नन्पधरानती गण 
टीथानता जात थी । तिन्दं माइययाकामा शननानुम्हु०॥ वरं 
जौ गोपोगोपथ त्रजकरे मभ उन्दं उना चाश किक्याकह। 
ग्ट उलट उनके ऋणी सदा तुम्द° ॥ कट गापियाम्‌ कटा था 
क्या कृग्‌ याद गीताकी जगा । वेदा पेत उद्धार का तुम्हे" ॥ 
यह नुम्हाग री दगचद्‌ रगो फामदेमं जगक वद रै ॥र दाम 
जन्मम्‌ आपक्ना त॒म्र्‌° ॥ १३२ ॥ 

अफमोम भरी नाथ सुना मरी यी दालत । पापाहू मुद्च अरज- 
मे आती ह सिजाल्त ॥ केदीकीं तरह उमर कटा मोहकं वश- 

पादं किया ग्ोभने दाना कफम में ॥ दर एकं घडी गजरी 


विनयकर ्द्‌ । ( २०५ ) 


है दुनियां की दवम मे । इक दिन भी नहीं काम काह माह 
बरस मे ॥ इकं वक्तका तोमा नहीं ओ शिप सफर्दं । पापका 
बहुत बोञ्च हं कम्ना करमर ॥ टे आपके चरणोमे गा जानल 
इतना । कृ ओर नही नाह्ना पर मानक्ो इतना ॥ जिम दम 
मेरी उम्मदमं धरम वालक हौयाम । मव दृग हों मगकार दी मः- 
कारहों हक प्राम ॥ फर्लीहुह शृद्भारक एलो की रो बवास । मुर 
कीक सटा कानमे त्तीरो चपो गम ॥ रोजा फना पाड जी 
इतना मे मदाग्‌ । जमर पर्दा भंखतो मुकुर कारी नजाग॥ 
द्म लब पहा मीन मे तप्रो तुम्ाग । मिक भी जदा न 
हो चरणोकी मेवग॥जोव्रजकी गजट वदी खाक कफेपारै | गिद्र 
यहीं गह जाय नो वकरण क्यार ॥ गोशन दं कि यह सिजदह 
गहे अहट यकौ) जो जगं रयां खानमं कुदगत का नगींहं॥ 
उठहै यदीं अके निकाव मव ोद्रीर्‌ । द वक्तं नजर आतारै 
यां जलवपजा ब्रीद) ज! चक्रम यां मिल गय॑किममत रै उन्दी 
की। ज मिरगय यां अक्र दकौकत्‌ रं रन्टीका ॥ गलियोमं जौ 
यां पिमरे द जित्रत ३ उन्दी) नौ मीन्कौ यांखाति र दौलत 
है उन्दीकी ॥ वह्‌ नाजभारीध मी कमी हाथ न म । दुनिया 
कामिटेतख्ततो दके रात न माः ॥ कट सक्तां क्या रजकी 
छवी व लताफ़त । घर आं नटि जिममें हो ननारेकी ताकत 
मरै यह मी नरी चारता नलाप उगओ। मयहमी नरी नारता 
विगडीको बनाभो ॥ परकृतौ मः वाम्ते तदतीर वरा) 
इतना भी नहीं ह जिम चग्णोमि गाम ॥ नक्र कपु पापकं 
निक्ष्टनेको तो मिटजाय ¦ द्‌ हाथ जमीं त्रनरं जलन॑कोतो 
मिटजाय ॥ देखो न बुदाष्की करामात विगदं जाय। सान 
हो शोटेकी कदी गात पिगडजाय ॥ १३५ ॥ 


( २०६ ) रागरत्नाकर । 


रम परस्ज। 
मनर तारी वे रव्वा वदी ओगण हारी । मम मेयां गुन बाटडि 
याव मे ओगण हारी ॥ निम कारण शाह भ्या लाल वं मेनं 
तारी व रव्वा समोदयौ गह विमागी। पकड तुला मं तर पेयां खाल 
वं मर्त तारीव रव्या शिग्पग गठरी द भाग ॥ चकनां राज गंगां 
ल्या लवमंनू नागं व रत्या आद्या माडदा वागीटुकुम साई 
टु पवेत तरद लाल वरे मनू तारी व रव्वा वदी कान विचारी।हक- 
नां मजं मानीयां लाटव मेत तारी वरव्या वदी रदीरै कअरी। 
टं शाह दमन सुना महीयो सरीयो मेदं नामी ३ गव्बा अमलं 
पाञ्च सुभरं ॥ १३०. ॥ 
राग वटडर्हम । 
अपने मेग रखाई व मतं अपन सट सलार ॥ गह पवां तां 
शराडी वटे वं टवा बराई॥ चीते वापे काटल हरि भरर करन 
अदाई्‌॥ भार तेर जागत्तर चया बेडा पार लंवार॥ होल दिटेदा 
शूर हर केव स्ववद्‌ पार लवाद्‌॥पहलं नेह स्मायामीं एवे आपि 
नाई चाई ॥ मे टायाक्रे तुव लाया मी अपनी भार निभाई ॥ 
मकर आगरैट्ड लाया तीति गर लगाई ॥ वृद्ाभाह शाना 
परवद प्रर बोल दिम्वा३ ॥ १२६ ॥ 
राग सोरट। 
मालक कुल आटमके हो त॒म सोच श्रीभगवान्‌ । स्थाक 
जङ्धम पानी पावक धरती बीच समान ॥ममभमे जलवा तेरा देवा 
कुदरतके कुर्रा । सुदामाकेदशि खोप पौडको पर्हवान ॥ दो 
वरटी तदुलकी चावी बखश दो जहान । मारतमें अजचनकी खातर 
आप भये गथवान ॥ उसने अपने कुटको देखा द्ुट गये तीर 
कमान । ना कोई मागे ना कोद मसा तेगेदी अज्ञान्‌ ॥ यहो 


विनय प । ( २०७ ) 
चेतन अचल अमर टै यह गीताको ज्ञान । भ्रु भाजज पर 
किरपा कीजे वंदा अपना जान ॥ मीर माधो मेँ शग्ण तिहारी 
लाग चरणन ध्यान ॥ १३७ ॥ 
शग कालिगडा । 
माधव गति तेरी ना जानी ॥ मारन कारन ची पृतना अस्तन 
परिष पटानी । ताको गति यङ्रुमतिकीं दीनी सो वकुट सिधा- 
नी ॥ लख गरअनक्रौ दानकमनरै राजा तृगर्मा दनी । ताको 
मुम किरलका दीना पा कृप पठानी ॥ वद्धिजा स्वगं धमकर 
सवातर रच यज्ञ वह दानी। सो रजा परताल परययौ चौकी 
ताक मानी ॥ वड व्ह गन ृपनक़ो उरा तिनङरो याग दृष्ानी। 
कुज्जा मन कंपकौ चरी मौ कौनी पटगनी ॥ परवा पंडव 
अयि मनेशीमोदहिमभवक गिगनी । दुर्यान्‌ गजा बडा 
अभिमानी नाङ्धी मुक्ति निलानी ॥ गपनागक्रौ नना कीनो परवत 
किया पधानीचौदा रत मथनकर काट तद रक्ष्पी क्र आनी ॥ 
नसी जाकर मनोकामना तमी कर दिषल्यानी । मृगराम भानन्र 
मगन्‌ भयो प्रप भङ्गि मनमानी ॥ १२८ ॥ 
राग कान्हा । 
दे पूतना विषर अनृत पाया।जो कवु दैयत मौ एर पेय 
नाहफ़ वदन्‌ गायो ॥ शन यन्न गजा वटि कौनोर्बोप पना 
प्रययो । लञ्न गड राजानृण दीनी गिग्गर रूष्‌ करयो ॥ रक 
जन्मे मित्र सुदामा कञ्चन घम वनाय । मृग्दाम नरी अद्भत 
लौः वृद नेति कटि गाया ॥ १२९ ॥ 
ग धनाश्री | 
अपिगति गति जानीन फं । मन वच अगम अगाध अगो 
चर किटि गरिपि बुधि सेच ॥ अति प्रचंड पौरुष मों मातो केदार 


(२०८ ) गामरन्नाकर्‌ । 


भख मरे । तज उद्यम अकाश कर षैम्यो अजगर उदर भरे ॥ 
कवर्हुक तृण बृहत पानीमं कबरहक शिला तरे । वागरसे सागर 
कर राखे चहँ दिभि नीग भगे ॥ पादन ब्रीच कमठ विकसां 
जलम अगिन जगे । गजा गक रेकते राजा ट शिर छ धरे॥ 
रर पतित तग्जाय छिनकमं जा प्रभु टेक करे ॥ १४० ॥ 


गग मोरः । 


हरीकी गति नरि कार. जान । योगी यती तषी परचहारे अरु 
षह लोग सयान ॥ छिनमं गव >ककां कण्डं गाव रेक कर डरे। 
रीते भगं भर टरकावं यह ताका व्यवहार ॥ अपनी माया आपि 
प्रसार आपे दसन दाग । नाना षष धर बहुरंगी सबसे रहत नि- 
यारा ॥ अमित अपार अलक्ष निजन निज सव जग भरमाया। 
सकल भरम तज नानक प्राणीं चर्ण ताहि चित काया ॥१५१॥ 


गग कृन्ह्रा | 


ज्यां भाव त्यां गख गरमाई । दम संकट कारो जी संपिर 
कृपा कग प्रहटादकी नाई ॥ तोहित्याग गनो सुभिरे सो 
नरपे दे नरकन मारीं । नन्ददासको दीजे अभय पद्‌ चरणकमल 
रास्यो मन मारीं ॥ १४२ ॥ 


शग मौरट। 


द्रमां द गदे दरवार । तुञ्च बिन सुरत करेकोमेरी दर्शन 
दीजे खोट किवार ॥ तुम धन धनी उदार त्यागी श्रबणन सुनियतं 
सुग्रण तुम्हार । मगो कौन रक सब देखो तुमहीते मेरो निस्तार ॥ 
जयदेव नामा विप्र सुदामा तिनपर कृपा महं है अपार । करे 
कवीर तुम समरथ दाता चार पदारथ देत न बार ॥ १४३ ॥ 


विनयके षद्‌ । (२०९ ) 


शग ्रंलोदी । 
हारं अब बनि नारिं विसार । दीनदयाल कृपानिपिटे प्रभु 
गिनिये न दोष हमारे ॥ गीष अजामि गणिका आदिक जा 
पन प तुम तारं । मोहनलाल आपनो पण मोह बनिरै 
नाथ सम्हारं ॥ ३४४ ॥ 
रम्‌ अन्‌ । 
अपने विरदकी लाज विचागे । सव घटके तुम अंतर्यामी 
भवसागर ते पार उतागे ॥ गृण अग्रुण यहकटरन मानो ज्यों 
जानो त्यो पतित उधागे । जानकीदास प्रभु शरण तुम्हारी 
आवागमनका दोप निवामे ॥ १४५ ॥ 
रम प्रए्ज । 
भरोसौ कृष्णको भा ॥ प्राहन गजगज वेग्यो बल कियो 
भारी । हारके जव रर कनी धाय गिग्धिारी ॥ प्ररखाद गिरिमों 
डार दीनो कीनी रखवारी । अगिनहृसां गाण्व गनो दसरी वारी ॥ 
द्रीपवीकी छाज राखी कषरम ताम । धुवको दीनी अट्ट, पद्वी 
कियो घरवारी ॥ वीभीपणको कंका दीनी रावण मारी । आगे 
पतित अनेक तार मूक वार्‌ ॥ १४६ ॥ 


शग विभाम । 


ओर कोई समद्लो तो समश्च हमको एती समञ्च मली रै।यकुर 
नन्दकिशोर हमारे ठकुगायन वृषभानु टली ६॥ सुवल भारि ठं 
पा श्यामके राधा संग टकिता जो अली दै । नितको लड्‌ 
चाव सेवा सुख भागबेलि वटि सुफल फलं है ॥ वृन्दावन वीथिन 
यमुना तट विहरन ब्रन रज ग्द्र रटी दै । कटं भगवान रहि 
रामराय प्रभु सुबते इनकी छपा वटी है ॥ १४७ ॥ 


(२१०) रागरल्नाकर । 


राग पिहाग । 
हमरी आंखिनके दोऽ तारे । राधा मोहन मोदन राधा यद दोउ 
हप उजारे ॥ गौर श्याम अभिराम मनोहर त्रन वरसाने वारे। 
शुक शारद नारदं बलिहारी महिमा वणत हारं ॥ १४८ ॥ 
कुण्डलिया । 
आचारज लिता मखी रसिक हमारी छाप । नित्त किशोर 
उपासना, युगल मन्धको जाप ॥ युगलमन्को जाप वेद्रसिक- 
नकी बानी । बृन्दावन निज धाम दृष्ट श्यामा महरानी ॥ प्रेम 
देवता मिटे बिना मिधि होयन कारज । भगवत सष सुखदेन 
प्रगट भये रसिकाचारज ॥ १४९॥ 
रागधनाश्री । 
है हम रसिकं अनन्य प्रिया पिय कुञ्चमहलके वासी । नह नह 
केलि विलोकत छिन छिन रति विपरीत उपासी ॥ बीरी बसन 
सुगन्ध आरसी रुचि ले करत खवामी । दैत प्रसाद्‌ प्रम सोंहस 
हर, कह कह भगवत दासी ॥ १५० ॥ 
राग काटिगडा । 
हम नेँदनन्दन मोर लिये । यमकी फस काटे सुकराये अभय 
अजात किये ॥ स कोर कहत गुलाम श्यामके गुणत सिरात 
दिये । सूरदास प्रभुजूके चेरे जूठन खाय जिये ॥ १५१॥ 
राग जगल | 
सोवरो जग तारन आयो । निशि दिनि जाको वेद्‌ रटेतहं 
सुर नेर पार न पायो ॥ मथुरामे हरि जनम ख्यो है गोकुल 
जाय बसायो । काल यज्ुमतिको कायो ॥ भावुसुतारमे 
कूदि परे है विषधर जाय जगायो । फणिपति ठे पाता पयो 


विनयफे पद्‌ । ( ५११) 


तीन लोकं यश गायो ॥ मनो मेषुला श्चुक आयो ॥ भाग्तमें प्रण 
भीषम राख्यो अजुन ग्थमे बहायो । गीता ज्ञान दया कर दीनां 
हप विराट दिखायो ॥ भम मनको जो मिराया।वृन्दावनमें राम 
ग्चौ ह गोपी बाल नचायो ! मृरदाम यह प्रमकी गर हर 
निरख कर गायो ॥ बहुरि इनना सुम पायो ॥ १५२ ॥ 


दोहा । 


चार बीस अवतार ध, जनका करम्‌ सदाय । गम कृष्ण पूरण 
भय, महिमा कटी न जाय ॥ चोपाहं ॥ नति नेति कट्‌ वद पुकारे 
मो अधरन पर मुरली धार ॥ जाक ब्रह्मादिक मिट ध्यावरहि। 
ताहि परत कहि नन्द्‌ बुटावर्हि॥ शिवे मनक्नारिक अन्त न पे । 
मो मखियन संग रास ग्चावं ॥ सकट लोके भाप पुजवें । 
मो मोहन व्रनराज कदां ॥ निगकार निमय निग्वाना । कारण 
मन्त धरे तिन जाना ॥ निगेण मग्रुण भद ना कोई । आदि अत 
मपि फ सोई ॥ दोहा-योगी पाव योग सांक्ञानी लर विचार ॥ 
नानक पवि भक्ति सों, जाको प्रम अपार ॥ १९५२ ॥ 

राग धनाश्री । 

हारि सन्तनकी पेन रावन्‌ अपि निकार भाषन्‌ ॥ खेभमे 
प्रमु निकमे आय नगमिद रूप दाय रिमिय असुरनश्नो उद्र छद्‌ 
प्रदलाद्‌ तिलक थापत ॥ गहर गभीर प्रस्यो कारश ट प्या 
धस्यो गजकी जब टेर सुनी पदन काटन । बीच समभा आन खडी 
दरीपदीको भीर पडी उचत हरिं शरण तेरी अनेक ची बाठत ॥ 
दौडके हरि आन खडे अशने जन काज क रिरम न टायो नेक 
दुनीदास्त भखन ॥ १९५४ ॥ 


(२१२) गगरत्नाकर । 


ग सोरट 

जानत प्रीति रीति यद्ग । को अस जग मतिमद्‌ मनुज जौ 
भजत न सकल बिरहाई ॥ कनक भवनमें रकिमिणिके संग राजत 
सव सुख छाई । गक दीन लखि मीत स॒दामं धाय लियो उर- 
लाई ॥ यदुकुल कौग्व कुट पांडव कुल जरि जहिं भई सगाई । 
तहि तरि रज वामिनकीं बाति वणत वदन मुखाई ॥ छप्पन विपि 
व्यंजन दुर्योधन ग्यो मदन बनाई ।सो तनि विदुर माग भोजन 
किय बहत मगह मिय ॥ सुरदुटेम यदुकुर वि्ाम वर प्रभुता 
परभु षिमगई। श्रीग्धुराज भली भारतम पारथ सारथि आई १५९ 

राग प्रखी । 

जय मनमोहन श्याम मुरा । जय त्रननाथ मृद विहारी ॥ 
जय नखपर श्रीमिग्विर धारी । जय श्रीकृष्णचन्द्र बनवारी॥मोमे 
नाथ कवु टखी न जाई । करणो कटलग तोरि बड़ाई ॥ महिमा 
तम्हाग अपार कन्हाई्‌ ! थकित मय वणत श्रुति चारी ॥ है अपार 
अलख तव माया । त्रह्मादिकनं भेद न पाया ॥ कोटिन मुनिने 
ध्यान गाया । पर कदु समञ्च परी न तिहारी ॥ कर्तलकं गुण 
तुम्हरे गाड । कौन हदयमे ध्यान गाड ॥ कदा समञ्च प्रथु 
तोरि मना । शोच भयो जनं उर यद भारग ॥सुध लीजे अवतो 
रभु मर । निज जन समञ्च कगे मत दी ॥ दीनदयाल शरण 
तेरी । कृपा करो भक्तन सुखकरं ॥ १५६ ॥ 

राम्‌ जगना) 

जय नरियण ब्रह्मपरायण श्रीपति कमट[कंतं । नाम अनंत 
कटां टम वरणो शेष न पावत अतं ॥ नारद शारद शिव सनका 
दिकं ब्रह्मा ध्यान धरत । मच्छ कच्छ सुकर नरहरि प्रभु वामन षप 
घरतं ॥ परद्चुराम श्रीरामचंद जग टीला कोटि करतं। जन्म लियो 


विनयके पद । (२१३ ) 


वसुदेव देवि गृह नाम धस्यो दन्द ॥ पैठ पताट काटीनाग 
नाथ्यो फण २ निरत करेतं । बलमद्र होकर असुग हारे कंमके 
कश गहत ॥ जगत्राथ जगपति चिन्तामणि हाय बैठे नि्िनत। 
कलियुग अन्ते अनन्तत होकर कारकीषप धग्तं ॥ दण अवतार 
हरिज्‌के गाय मर शरण भगवतं ॥ १५७ ॥ 
खावनी। 
नाथ तुम दानन हितकारी । पतितपावन कलिमलहारी ॥ 
प्रथम नरमिह सूप वाग्यो । नग्बन मों हगनाकुश मारयो ॥ 
ब्रह्मादिक थरथर कर, लक्ष्मी टिग नहि जात । जन अपने प्रहला- 
दके, धरयो शीश पर हथ ॥ अक्तकी विपति करी सा ॥नाथ०॥ 
नुटे दल दौर ओग भाग! केरी जत भागतकीं त्यागी ॥ मर्दी 
दीनहो पुकारी । खवर मरी दज गिगवारी ॥ एमोको या जगते 
मेरो गखनहार । ठननीं सनत तव नुग्तरी, गज षरा रियो डार ॥ 
करी अडनकी रखवार्ग ॥ नाध° ॥ इमाम द्ुपदस्‌ता नारी ! 
कमन जो लगी जाव भारग ॥ देखते सकट धर्मधारी । कणं भीष्म 
दोणाचारी ॥ कटा भया वर्ीप्वल, जां सहाय व्रलवीर । दश 
हजार गज बल घट्या, व्ररयौ न दश गज चीर ॥ दुःशामन 
बैठ गयो हारी ॥ नाध०॥ ग्रारने गजक गहलीनौ । परस्पर युद्ध 
बहुत कीनो ॥ भयो गजगजको व दीनां । याद ततर गोर्विदको 
कीनो ॥ सनतहि टेर गनद्रकी, उट्धाय त्रजगज । सुधनाग्दी 
शरीर की, कियो भक्तको काज ॥ जनादन मन्तन दुबहा । 
नाथ तुम दीनन हितकागी ॥ १५८ ॥ 
राम दश । 
दे अच्युत हे पार्रह्म अविनाशी. अघनाश । द परण दं मवमे 
दुख भञ्जन गृण तास ॥ रै संगी हे निरंकार द निगुण मब टक । 


( २१५) रागरत्नाकंर । 


हे गोविन्द्‌ ह गुणनिधान जाके सदा विवेक ॥ हे अपरपार हर हग 
हैमी रौवन हार। हे मन्तनके सदासंग निराधारं आधार 
हे ठाकुर हौ दामगे मे निगुण गुण नहि कोय । नानक दीजे नाम 
दान राख दिय प्रगोय ॥ १५९ ॥ 
छंद । 

श्रीकृप्णजीके कमल नर करि पीतांबर अधर भुगढी गिरिषः- 
कुट कुण्टल केर ठकुरिया मावर गध्र ॥ कृ यमुना धनु 
आगे सकट गौपिन मन हरं । पीत वस्र गरुड वाहन चरणं नित 
सुखसागरं ॥ कमन कठि कलोल निशि दिन छन भवन उजागरं॥ 
अजः अमः अडार निल पुरुषोत्तम अपगपःं ॥ गोपीनाथ 
गुपाट गिग्धिर केम रहग्नाकृभ हरं । गल एठ माल विशाल 
लोचन अपिक सुन्दर केशवं ॥ वंशीधर वसुदव छैया बलि छल्यो 
हरि वामनं! जठ ट्ब्रते गज गख लीनां क छेद्यो रावनं ॥ सप्त 
द्रीप नौखेड चौदा भुवन कीने इक पल । द्रौपदीकी लाज गख 
कटां लो उपमा करं ॥ दीनानाथ दयाढुं एण करुणामय 
करुणाकरं । कवि दत्तदाम विदाम निशिदिन नाम जप नित 
नागरं ॥ १६० ॥ 

प्रथम गुरुकं चरण ब्दो जामों ज्ञानप्रकाश । आदि विष्णु 
गगादि त्रह्मा सवते शिव शंकरं ॥ श्रीकृष्ण केशवक्रष्ण केशवद्कष्ण 
केशव कशवं। श्रीगम रघुवर गम गथुवर राम रघुवर राघवं ॥ 
राम कृष्ण गोविन्द्‌ माधव वासुदव श्रीवामनं । मच्छ कच्छ वाराह 
नरसिंह पादि रघुपति पावने ॥ मथुरामे केशोराय विराजै गोल 
ब .. भुकन्दजी। श्रीपरदावनमें मदनमोहन गोपीनाथ गोविन्दजी ॥ 
धन्यष्शरुरा धन्य गोकुल जहां श्रीपति अवतरं । धन्य यमुनानीरं 
निभिर बाल बाल मखा षने ॥ गवा बार संग सखा बिराजे संग 


विनयके पद । ( २१५ ) 


राधा भामिनी । वशीव तट निकट युना भुरीकी टेर सुहा- 
मिनी ॥ कृष्ण कलिमल हरन सबके जो भजे हरि चरनको । भक्ति 
अपनी देह माधो भवसागरके तरनको ॥ जगन्नाथ जगदीश 
स्वामी बद्रीनाथ विश्व॑मरं । द्रारकाके नाथ श्रीपति केशवं कर- 
णाकरं । कृष्ण अष्टपदीकी धून सुन कृष्णलोक सगच्छतं । गु 
रामामन्द्‌ नीमानन्द स्वामी छवि दत्तदाम समापतं ॥ १६१ ॥ 
राग मेख | 

मद्रु आग्ती गोपालक नित उट मद्गल दत निसं मुख 
चितवन नयन विशालकी ॥ महर शप श्यामसुन्दरको मङ्गल 
खषि शुककरी मालका । चतुभुन दाम सदा मंगलनिपि वानिके 
मिरिर खालकी ॥ १६२ ॥ 

गाग रामकटी । 

आरति कीजै श्याम सुन्दगकी । नन्दकुमार गायिका बरक 
भक्ति कर दीप प्रमकर बाती । माधु मंगति कर अनुदिनराती॥ 
आरति ब्रज युवती मनमाव॥ श्याम टीला नित हरिवंश 
गावे ॥ १६३ ॥ 

आरती कीजे सुन्दर वर्की ।नन्दकिशौग यशोद्यनन्दन नाग 
नवल ताप तम हरक ॥ वन्‌ विदाम मृदुदाम मनाहर्‌ श्रवण 
सुधा सुख मोहन करकी । विहारीदाम लोचन चकार नित अंश 
प्रिया भुजघरकां ॥ 1९ ॥ ५ 

राग कालिगडा ! 

आरती छीजो श्रीनन्दके लाला मदनगुपागा । ररत दै टके 
नन ठदे होड बेग दयाला ॥ कोटिन शशि ते नखक्ी शोभां 
कहाँ लौं दीपक बाला ॥ धुनि मिरदंग अनाहद बाजे क्या 


( २१६ ) रागरत्नाकर । 


ग॑का मरी ताखा ॥ नाचत लक्ष्मी सदा तेरे आगे नाना विपि 
षट गाला । खण्ड ब्रह्मण्ड मलोक नाचे रौँक्या कीट कंगाला ॥ 
आशी तेरी आरती आशी तेगी शोभा आशी तेगी भक्ति रसाल 
भगवानदास पर किरपा कीजे मेरिये जी यमजाका ॥ १६५ ॥ 
रग रेयामकट्याण | 

आरती युगलक्रिशोग किः कीजे।तन मन प्राण नि्ावर कीञे॥ 
गौर श्याममुख निर्न कीजे । हरिकी स्वप नयन भर 
पीजे ॥ रवि शशि कारि बदन जाकी शोभा । तारि देख मेरो 
मन लोभा ॥ एलनकी मज एलन गट मारा । ग सिंहासन 
मर नदलाटा॥ मोर मुकुर कर पुरी मोरै। नरवर पष निरसि 
मन मो ॥ आट नीट पीत पट सारी । छृञजन लना लाक 
विहारी ॥ श्रीपुरुपोत्तम गिग्विर धारी । आरति करत सकट 
ब्रजनारीं ॥ नदनन्दन वृषभानु किशोर । पमार्नेद स्वामी 
भविचल जोरी ॥ १६६ ॥ 


राण व्खा । 


कञ्चन सिंहासन रत्र जहित प्रकाश रवि मम सोह । तापर 
विराजत श्यामसुन्दर शूप मुनि जन मोहई ॥ मुख कमल पर 
अलिमाल सम अलकां कँंडट छि पावर । हि नासिका गर 
रुचिर मती भाल तिलक सुहावई ॥ शिर भुकुट रीरा जटित 
कानन स्वणं कुण्डल छाजई । पर पीत गजमणिमाक भूषण 
अंग धाम विराजं ॥ शुम कण्ट कण्ठी मणिमयी उर माल 
बेजती लसे । भृगु गख कौस्तुभम मणि जनेउदेव मुनि 
जन मन बसे ॥ कङ्क जडा महितं प्रवी त्रीङृष्ण 


विनयके पद्‌ । ( २१७ ) 


राथनमें बने । प्रति अगरी मुंहरी विगजत ग्त्ननग ठग 
घने ॥ हारि वाम अग सुवर्ण वरण अनूप अति राजत गमा। 
जग करन पालकं हरन सेवत चरण नित शाग्द उमा ॥ प्रभु 
चार करमे शंख चक्र गदा पद्म अतिगजई । कटि पीत भोती 
किंकिणी दोर चरण तूपुर बाज ॥ श्रीपहित विष्णु स्वरूप 
श्सो प्रेमसे जो ध्यायं । त्कार पावन होन चाग पदाग्थ 
पावईं ॥ १६७ ॥ 
गग गुजरी । 

भ्रितकमलाकुच मंडल धृनकुण्डढ पए ॥ कलित ठलकिति 
बनमाल जय जय देवर ॥ दिनमणि मडल मंडन भवखण्डन 
ए ॥ मुनिजन मानदप जय० ॥ क्राटिय विप्रधग्गंजन जन- 
रजन ए ॥ यदुङल नलिन रिनिश जय अय ° ॥ मधु मुर नरक 
विनाशन गस्डासन ए ॥ पुर कुट कटि निव्रान जय जय ॥ 
अमल कमल दल लोचन मवमोचनप ॥ भिमुवन भूवन निवान 
जय जय ॥ जनकसताकृन भषण जित दृण ए ॥ ममर शमित 
दशकंठ जय जय० ॥ अभिनव जलधर मृन्दुर धृतमन्दर ए॥ 
श्रीमुखचन्द्र चकार जय जय०॥ त चरण प्रणता वयमितिभा- 
वय ए ॥ कुर कुशल प्रणतेषु जय॒ जय” ॥ श्रीजयदव कर्वे 
कुरुते मुदं मंगलमुज्ञ्वनरगीतं जय नय॒" ॥ १६८ ॥ 

गग धनाश्री 

परम पुनीत प्रीति नंदनन्दन यदी विचार विचार । कटी शुक 
श्रीभागवत विचार ॥ हरिजीका सक्ति कग निथिवामर अलप 
जीवन दिन चार । यिता तजो परीक्षित गजा सुन भिग्व शीष 
हमार ॥ कमलनयनकी ली्ा गावो मिटगय कौटि विकार । 
भजन कसो विश्राम तजो नरप चिना भोकनिकार ॥ गवदरग दिल्शीप्‌ 


( २१८ ) गगरत्नाकर । 


मुहुरत उधर तुमर ह सतवार । तुम तो राजा परमभक्त हो मानो 
वचन हमाग॥हाजीकी भक्ति गुगोयुग वरणो आन धमं दिनचार। 
एक ममय दुर्वासा पश्ये आये समय विचार ॥ कै राजा मोहि 
भोजन दीने कै जावोत्रन राग । गजा कै मोका सकट दीजो 
नाहिन ओग उपायाद्रपदस॒ता कट कृष्ण समिर ल्ह तुमरे सदा 
सहाय ॥ तब पांडव सन सुमिगण कीना प्रगट कृष्ण मुरार चक्र 
सुद्शनकी सुधि आई ऋषी चल त्रत हार ॥ अष्टादश षट तीन 
चार मि करत यदी विचार । एकै त्रम सकल घट पूरण केवल 
नाम अधा ॥ मतगरग मत अनातप सयम द्वापर पूजा चार। 
मुर भजन कटि कवल कीत्तन टना कान निवार ॥ १६९॥ 
गाग सोरटा ¦ 

टेर सुना व्रनगज दुक । दीन मलीन हीन जुम गुणसों आय 
परयो ह द्रा तिहार ॥ काम क्रोध अति कपर लोम मद्‌ सोह 
माने निज प्रीतम प्यार । भ्रमत श्यं इन मग विषयनमं तौ पद्‌ 
कमलनमे उ धाः ॥ कौन कुकमं कियो नहि मेने जो गये भल 
सो लिय उधार । यहां रौं खेप भरी रच पचक चकित रहे टखिके 
बनजारे ॥ अवतो णक बार कहो हसक आजहि सों तुम भये 
हमार।यारी कृपान नागयणकौ ठगि टमगी नाव किना२॥१७०॥ 

रग नलर । 

टम भक्तनकं भक्त दमार । सन अर्जन परतिज्ञा मोरी यह ऋत 
ररत न राग भक्तन काज लाज हिय धके पाय पियादे धाय । 
जह जह भीर परी मक्तनक तैत दोत सहाये ॥ जो भक्तन सों 
वैर कग्त रैम निज वैरी मेगे। देख विचार भक्त हित कारण 
हकत हं थ तेग॥जीतो जीत भक्त अपनेकी हारे हार विचागे। 
सरश्याम जो मक्त विरोधी चक सदशन मारो ॥ १७१॥ 


विनयक्र पद । ( २१९ ) 


॥ राग सार । 

दास अनन्य मरो निज हष । दशन निमिष तापत्रयमोचन 
पसंत धुकत कत गृहकरूप ॥ मेरी बरी भक्त डवै बधि क्त न 
रं मोहि । एकं वेग मोको गहि बधे तो पनि मोपे जवाब न 
होदि ॥ मँ गुण बन्ध मकलको जीवन मेरो जीवन मरे दाम । 
नामदेव जाके जिय जेमी तेमौ ताको प्रेम प्रकाश ॥ १७२ ॥ 


राग षिभाम। 
उधो हौ दमनको राम । जो जनमेगे नाम जपते मे तिन- 
दीक षर पृग्काश ॥ धती मे गरः चराई नामेक देहग फोरिया । 
प्रिलोचनकं मे मयो त्रतीया मुरामेको दण्द ग्या ॥ कषीरके 
पँ रद्यो बनिजाग मेनेकी विगम्ती धाया । गजके जाय चरण गहे मे 
काट जलो थल द्याया ॥ जौ जन कहत कौं मँ मोर सन्त मेरी 
गह गस। हित चित प्राण भक्त ह मरे गातं दुनीदाम ॥ १५२॥ 


गग काफी । 


जो जन ख्धो मरिन विमारे ताहि ना त्रिसारां छिन एक 
घरी) जो मौरि मजं ममं वाका कल न परत मोर्दिएकं घरी ॥ 
काट जन्म जन्म में पफरन गखाँ सुख आनन्द्‌ करी । चतुर सुजान 
सभम ३2 दुःशासन अन्त करी ॥ सुमिरण क्रियो द्रौपदी 
जबहीं सेचत चीर उदार धरी । धृव प्रहार मेनि दिन ध्य्रेप्रगर 
भये वंङ्कट पुरी ॥ मागतं मरकं अंडा तापर गजक व॑र दुगी। 
अंवरीष गृह आय दुर्वामा चक्र सुदशन छंरि करी ॥ मूर 
व्वामीं गजगज उवार कृपा करी जगदीश हरी ॥ १५५ ॥ 


( २२०) रागरत्नाकर । 


फुटकर पद । | 


रग रामक्टी । 


जयतिश्रीगपिक मकलसुख साधिकं तरणि मणि नित्त नव- 
तयु किशोरी । कृष्णतनुलीन मन पी चातकी कृष्ण भख 
हिमकिरनकी चकोरी॥ कृष्ण रग भग विश्राम हित पद्िनी कृष्ण 
हग मृगज बन्धन सुडोरी । कृष्ण अनृगग मकरन्दकी मधुकरी 
कृष्ण गुणगान रम्मिधु वोरी ॥ ओर आश्वर्यं कं मे न देख्यों 
सुन्यो चतुर चौँसट कला तदपि भोग । रिगरुम्ब प्रग चिन्त्‌ ते चित्त 
जाको सदा करत निज नादकी चित्तचोरी ॥ प्रकृति यह्‌ गदाधर 
कहत केमे षने अमित महिमा इतवुद्धि धारम ॥ १५५ ॥ 

धनि यह गपिकराफे चरण । सुभग शीति भति सुकोमल 
कमट कैसे उरण ॥ रसिकलाल मन मोदकारी विगर्ह मागर तरण। 
विवश परमानन्द छिन छिन श्यामजीके भगण ॥ १७६ ॥ 

मरी मति राधिका चरण गजम ग्दो। यही निश्चय कृम्योअपनं 
मनमे धग्यो भूल्के कोड कर ओर फल कटा ॥ करम कोठ 
करौ ज्ञान अभ्यामद्रं मुक्तिकिं यत्न केर व्रधा देहो दहो । 
रसिक वहम चरण कमल युग शरण प आग घर यह महा पुष 
पथ फल टरो ॥ १७७ ॥ 

रग मलर्‌ । 


हमारे माई ्यामजीको राज । जाके अधीन मदाही मोँवगे 
या नको शिरताज ॥ यह जोरी अविचल श्री वृन्दावन नहीं 
ओरसे काज । विटक विपुल विनोद विहागन ज्यौ जलधर सां 
गाज ॥ १७८ ॥ 


कृटकर्‌ पद्‌ । ( २२१) 


पय एज । 
हम्‌ व्री श्यामे उल अभिमानी । टेटे रदँ मोहन रसिया 
सो बो अटपटी बानी ॥ पडे रहँ अलमस्त कोए शिरष 
राधा रानी । किशोर अर्ीकं प्राण जीवन धन वृन्दावन रन- 
धानी ॥ १७९ ॥ 
मैया ! 


हममे टयो पुराणन उदन भेद सुन्यो चित चौगुने चायन॥ 
ख्यो सन्य > कटू कट्‌ द कैमौ म्ब्प आं कमं सुभायन॥ 
दृत टरृन ददि पिरय पखानि षरतायो न रोग दुगायन ॥ 
देख्यो कटां वर कुखकुररीनमे वरः पलोटत गपिका पायन॥१८०॥ 


गग कल्याण । 


गधाजी सुहागन गम्‌ गनी । श्याम सुन्दर त्रनगज लाडली 
ताके वश अभिमानी ॥ शोभाको गिर छत विगजव्रन्दावन जधा 
नी । जीत लियो त्रजगन पिम आरद घन गमद्ानी ॥१८१॥ 


गरम विहाग। 


राजत निर्वन भ्राम गकुगनीं । कुसुम मज पर पाटी यारी 
रागसुनत मृदु बानी ॥ बरेठी लिना चरण पलोटत लल दृष्टि ल- 
चानी । पाय पन मजर्नीकं मोहन रितमों हाहा खानी ॥ भह 
कपाट लापर टटिता आज्ञा मृसुकानीं । आवौ मान्‌ चरण 
पलोरो जसे वा$ न जानी ॥ आज्ञा दइ मर्वीका प्यारी मुम 
उपर पट तानी । वीण वजाय गाय कहु तानन त्यां उपजे सुखं 
सानी ॥ गावनदगे रसिक मनमोहन तव जानी महगर्नी। उरते 
ग्यास्की स्वामिनी श्रीवृन्दावन रानी ॥ १८२ ॥ 


२२२ ) रागरत्नाकर्‌ । 


गग रामकली । 

नव वर चक्र ॒चडा तृपति सांवरो रापिकं तरणि मणि 
पटूरानी ॥ शेष गृह आदि वैङकुण्ठ पर्यत लौं लोक थानत रन राज- 
धानी ॥ मेष छप्पन कोरि बाग सीचत जहां मुक्ति चागे जहां भरत 
पानी । सूर शशि पहरुभा पवन जल इन्द्रहू वरुण दामी भार 
निगम बानी ॥ धमं कुतवाल शुक मूत नाग्द जहां करत चरचादि 
मनकारि ज्ञानी । मन्व गुण पौरिया काट धवा जहां डंडी पति 
काम रति सुख निमानी ॥ कनक मरकत धरनि कृञ्च कुसमित 
महल मध्य कमनीय मनीय गनी । पठ न विह्वगन दोउ तहे न 
पहुचत कोर व्याम महन लिय पीकरानी ॥ १८३ ॥ 

राग गौरी । 

वरदावनके गजा दौर श्याम रापिक्रा गनी । चार पदार्थ 
कृरत मजृगी मुक्ति भः जरर पानी ॥ कम धमं दोउ बरत जेवरी षरं 
छाय ब्रह्मज्ञानी । योगी यती तपी सन्यासी तिन नक न जानी ॥ 


पचिहारे वेद एुगण रगनिया गावत सगुणिया ब्रानी । षर घर 
प्रेम भक्तिकौ महिमा सहचरि व्याम ब्रानी ॥ २८४ ॥ 
राग देवरगेधार । 

वरन नव तशणि कर्ष पङ मणि श्यापा आज बनी । नष 
शिख रँ अङ्ग अग माधुरी मोहे श्याम धनी ॥ यों राजत कबरी 
गृथत कंच कनक कञ्ज बरदनी । चिङुर चंदिकन बीच अस विश 
मानो ग्रसत फनी॥ सौमगरस शिर श्रवत पनारी पिय सीमतठ्नी। 
भरकुटी काम कोद ड नयन शर कजलरेख अनी ॥ तरल तिक 
तारक गंड पर नासा जलज मनी । दशन कृन्द्‌ सरस।धर पृष्व 
प्रीतम मन शपरनी ॥ चित्रक मध्य अति चार स्न सखि शयामल 


फट कृर पद । (०२३) 


बिन्दु कनी । प्रीतम प्राण रतन संपुट कुच केचुकि कम ननी ॥ 
भुजमृणा्‌ बट हरत बटे युत परम मरम श्रवनी । भ्याम शीश 
तरू मनो मिडवारी रची रुचिर ग्मनी ॥ नामि गंभीर मीन मोन 
मन खेकनको ह्वद्नी। कृश कटि पथु नितंब फिकिणमभूत कदलि 
खभ जघनी ॥ पद अंबु जावक युन भुषण प्रीतम उर अवनी । 
नव नव भाव विलोक भाम दव विदग्न वर कनी॥ हिति हरि 
वंश प्रशंसत श्यामा कीरति विशद घनी । गावत श्रवणन सुनत 
सुखाकर विश दुरित दमनी ॥ १८५. ॥ 
राग कान्ह । 
आज नीकी वनी श्रागधिक्रा नागरी ! व्रज युवति यूथे हप 
ओ चतुरई शील शृद्धार गुण मव्रनमें आगरी ॥ कमल दक्षिण 
भुजा वाम भुज अश मखि गानी सग्म मिल मधुरसुर गगरी । 
सकल विद्या विरिति रहम दग्विंश हिते मिलन नव कुञ्च 
श्याम बड़ भाग ग ॥ १८६ ॥ 
गग प्ररञ। 
आज उस्यारी भई लो गन । आप उञ्यारी भई तेरी मेज 
उज्यारी चमक सन्दर पिया प्यारी ॥ कान्टकं शिर मुकुट विराजे 
राधा शिर जग्दं किनारी ॥ १८० ॥ 
राग देवगन्धार्‌ । 


आज वन राजत यु किशोर । नँदनन्दन वृषभान्‌ नन्दिनी 
उढे उनीदि भोर ॥ डगमगात पग परत शिथिट गति प्रसत 
नख शशि छोर । दशन वमन खंडित मुख मंडनं गंड तिलक 
कषक थोर ॥ दिति दयिंश मम्हारन तन मन सुरत समुद्र 
इकोर ॥ १८८ ॥ 


( २२४ ) रम्रत्नाकर । 


आज अति गजत देषति भोर । सुरत रंगके रसमें भीने नागरि 
नंदकिशौर ॥ असन फर भुज दिय वि्टोकत इदु वदन विष 
ओर । करत पान रम मत्त परस्पर लोचन त्रपित चकार ॥ टी 
लटन लाट मन कग्प्यौ य वाँके चितनौर ॥ परिरभन उुबन 
आगन सुर मन्दिर कठ घोर ॥ पग उगमगत चलत वन विह- 
रत नव निकुज घनघोर । हित दयिवंश टाट लटना मिलि दियो 
मिरावत मोर ॥ १८९ ॥ 
शग पित्यावद् ! 
आज इन दौरअन प॑ इलि जय । गौम गेम सों छरि बरसत 
है निरखत नयन सिगय ॥ हप राम मृदुहाम ललित भख उपमा 
देत टजेय । नारायण या गौर श्यामको हिय निश्यूज बमयं १९०॥ 
राग रामकटी | 
उरश्यो नीलांपर पीताम्बर मदियां । कुंडलसां लर लरसरसीं 
पीतपर दारनमं बनमाल ब्रहियांसों बरियां । हेम गति अति 
मि अंग अंगर्टी फमि उपमा विलोकिंवको प्रटतर नहियां। 
कामके कलोल द्र मजहृकं सुख ट्रे सूर प्रभु विलसत्‌ 
कृद्मकीं छरियं ॥ १९३ ॥ 
रग प्रभाती । 
खाडो कृष्ण युगल वयां मोर भई अंगना । दीपककी उयोति 
फीको चरको चादना ॥ युखको तेषोल एको नयनो 
ओजिना ॥ पनिषर पनिहाग्‌ जात सभां जारं युना । गयां 
सुब वनको जात पक्षी जात चुगना ॥ घर घर दपि मथन होत 
छनकत है कंगना । ग्वाल बाल द्वारे गदे उठे नन्दरनदना ॥ 
सर श्याम मदनमोहन एसो नयनटगना । श्रीगधानुके इुण्डट 
कृष्णनूके मगना ॥ १९२ ॥ 


फुटकर पद । ( २२५ ) 


राग काटिगडा । 

प्रीतम नूपुर मति न उतागे । इनकी धुनि सुनि पार परोमिन 
कहा करेगी हमागे ॥ भले करा जग चचा मेरी तुम निज प्रण नहि 
टारो। नारायण जे शरण चरणकरी तिन्दे न कजं न्यागे ॥१९२॥ 

रग मख | 

भोर भयो जागी मनमोहन टम गध प्राणपियारी । बोलत 
तमचर मुखर सुहावन निशि तम पिगत मई उजियारी ॥ दपि 
मथि माखन तमपे ल्याईमिधित मिश्री मधुर सुधारी। ललितारिक 
सखियां सब टादीं मवा पान लिक आर ॥ सुन प्रियवानी 
सुखरस सानी नयन कमल वोट गररिधारी । दर्श परश 
नयनन फल पायो वारि अपनपौ मई सुखा ॥ आदि सनातन 
राधे मोहन विलमत हलयत मग सुकुमारी । द्पति टीला सुखद 
सुशीला गावत दीन मगन बरलिागी ॥ १९१ ॥ 

शग गमकटी | 

लरकत आवत कुज भवनत । दुर दुर परत गथिक्रा उप 
जाम्रत शिथिल गवनते ॥ चौंक परत कह मारग्‌ विचि चलन 
सुगंध पवनते । भर उमम गधा व्रिखाग भय मकुचे दिवस रवन 
ते ॥ आलस मिम न्यारे न हात दै नकृ प्यारी तने । मिक 
टरो जिन दशा श्यामकी कवर मर मनते ॥ १९५ ॥ 

राग कान्ह । 

प्रीतिकि रीति रंगीटो जाने । यद्यपि सकट लोक चरदामणि 
दीन अपनपो माने ॥ यमुना पुलिन निकुज भवनम्‌ मानमा 
ननी उने । निकट नवीन कोटि कामिनि कुट धीग्ज मृनटि 
न आँ ॥ नश्वर नेह चपट मधुकर ज्यां आन आनम बान ॥ 


जय श्री हित हरिवंश चतर सोई लारर्दि खंड मेड पदिचानं १५६॥ 
१५ 





( २२६ ) रागरत्नाकर । 


राग रखता । 

हर इक तरफ चमनमें केमी बहारछाई । चट देखिये छवीटी 
गुटशन कि सखुशनुमाई॥ गंदा गुलाष तुगं क्या मालती निवारी । 
फलके भार सेती क्या ुकरदी दँ डारी ॥ मखियोके मङ़् जाके 
देखी विपिनकी शोभा । नागर नवल छबीटी छि देखके मन 
लोमा ॥ एूलनफी गृध दनी मखियन भटी बनाई । दम दसके 
ललित किशोरी उग कंटमों टगाई ॥ १९७ ॥ 

ट्क वंगलामं वटो बागकरीं बहार टं । वरको नं जावो प्याग 
यां भई अवार ई ॥ जादी अुक्क्यमेटी क्या मालती सुहाई । क्या 
सवं सुहागिन मेवर्तीश्वैधा गल डोरी लगाई ॥ चाग तरफ र्गी 
हें क्यागुलाप्री क्यारी॥ क्यामव सफ कन॑र टं क्या गुटाबाम 
न्यारी ॥ हम करकं लालन किशोर उर फेटमां ठगाई । गुलशन 
मिधागे प्यारी क्या मह चमन मवाई ॥ १९८ ॥ 

कीजे गवन भवनतं वृपभानुकी दला | देखो ब्रहार कैसी 
वट गोपकीं कुमार ॥ फूल गुदा चपा केपग कि फूटी क्यारी । 

न्द्र खिली चमेटी गरा विट हजारी ॥ चहंभो मोर बो 
कोयल छि कूकर प्यारी । पहगे सम्हाग भूषण ओदो सुरग सारी ॥ 
जली चलो फिभोरी अगजं यही हमारी । माखन चौरठो 
प्रिननी करे तिहामी ॥ १९९ ॥ 
दाद्रा । 

महटन चगो न अख्पेली। रंग महलमें सेज विक्ठीरै चुनर 

कु पुम्‌ चमेलीचम्पा मरुवा ओर केवडा पिच बिच एर खटी । 


वियरारी मेरं देखोजी मन्दिरमे सुन्दर गवै गेरी ॥ पुरुषोत्तम 
भु रसिक शिरोमणि थारे चरणकी में चेटी ॥ २०० ॥ 






फुरकृर पद । (२२७ } 


टावनी। 

चट वृषभानु कमारी बाग अवलोक तरनी शोमा भारी। 
भोति मोतिके खिट ह एूट द्युकी धरणी डारी॥ सुन प्रिय वचन 
चली हंस सुन्दर पटुची नजर गरागकी ओर । वचन अमीसे कह- 
तहँ नागारसे पिय नन्दक्रिभोर ॥ दवो वाग मनोहम्ता क्याग्निमे 
कमी वनी मरोर। अति सुष्रागरे गम सुर्वी पटरीकी हरी किनोर॥ 
फूले चीन गुलाम चारुगरृठ तगं मनक टे न्यारी । मौति मौति०॥ 
गदा गढाषाम गरटतुगं गुटमव्वृ गृगगोर्दी । गृलहटायसची लमीरै 
गुलमेहदी गेगकी मोरी ॥ फटी गदधनािनी मटी यह गुलव्रह्य 
लुक्मे टोरी । कुन्द कवटा यनी कृचनारनकी सुन्द्ग जोरी ॥ 
गयवल चम्पा वेरा मोतिया जीं फट प्यागी। मति मोतिक्रे०॥ 
गुटगेग गुलदारद नीका मावत परक चमलीकी । मौरमिर्म रै 
ललित कवग माधुरम वटी ॥ सरग मग्मकनग फुहारनमं बहार 
जरी की । हज वीचमं री गोमा गारी जल कलीकी ॥ 
फूटे केज तडागनमं तिनपं अटि पाती युकन्यारी । मति मौति- 
फै०॥ कृगे विहार आजा उपवन मुनी कुंवर जिय मातर । 
कृञ छ्रीटो चवीटी नु तमत सर्मावत दे ॥ तौक्छत मौर चकर 
हेम कोयर मधुरे सुर गदस र । पवन सुरान पितिव विपि 
चलन अनन्द वदाव द ॥ कुञ्रमवन मिलि 42 दौर निम 
मिक जन बलिहारी । भति मानिक ॥ २०१॥ 

गग द्‌ादसय्‌। 

प्यारी तेरे अगमें फलन] वहार द्‌ । पूलनक्र बानुर फूल - 
नके गनरे फलन सोर महार ॥ चम्पा मस्ता गय चमेली 
मर पएूलनमें मुराद । चन्द्रप्वी भन वाटद्रप्य छि मत्रगोपि 

प गपाल ॥ २०२॥ 


( २२८ ) रागरत्नाकर्‌ । 
राग वक्षन्त । 


नई बहार आई मन भाई । त्रजकीं नागि सब वन बन मिल 
मिल फलवा बीननको धाई ॥ डागी डारीरस टत मरवेरवा कोय 
लिया बोट रही । अंबुभ मोल रह सव शीतल मन्द्‌ सुगन्ध 
मारुत वहे ललित लला द्रुम छई ॥ बलत सारम मोर कोकिटा 
नाना पक्षी शद्ध सनाई्‌ । चलौ न बेग कवार कुञनमें फूल रदी 
फुलवारी प्यारी ॥ तारि श्याम बलात ठह प्रम रम कृष्णदाम्‌ 
मन भाई ॥ २०३ ॥ 


ललित लवेग टना परगिभीकन कोमर मलय ममीर । मधुकर 
निकर करेमित कोकिल कृमित कुज कुरीर ॥ विहग्ति हरिर 
सरस वसन्ते ॥ नरस्यति युवति जनन ममं मखि विरहि जनस्य 
दुगेते ॥ उन्मद मदन मनोरथ पथिक व्र जन जनित विपि ॥ 
अलिक मकल कुसुम समृह निराकुल व्रकुल कटापे ॥ मृगमद्‌ 
सौरम रभम ववद्‌ नव दल मार तमाट ॥ युवजन हदय विदा- 
रण मनसिज नख रुचि किश्चुक जाल ॥ मदन महीपति कनक 
दंड रचि केशर कुसुम विकाम ॥ मिलित शिलीमुख पाटलि पटल 
कृतस्मर तूण विलामे ॥ विगलित लज्जित जगद्वलोकन तरुण 
करुण कृतरासे ॥ विर्हिनि कृतन कुन्त मुखाकृति केतकि दैतुरि- 
ताश ॥ माधपिका परिमल ललिते नव मालति जाति सुगन्धौ॥ 
मुनि मनसामपि मोहन कारिणि तरुणा कारण बन्धौ । स्फुरदति- 
ुक्तरता परिरंभण मुकुलित परकित तरतं ॥ वृन्दावन विपिने 
परि सर पारि गव यमुना जल पते ॥ श्रीजयदेव मणितमिदे 
मुदयतु हरिचरण स्मृति सारं ॥ सरस वसन्त समय वन वणन 
अनुगत मदन विकार ॥ २०४ ॥ 


फुट कृर पृद्‌ | ( २२९ ) 


देखो सखि आज बन्यो श्रीवन्दाविपिन समाज । आनंदित मब 
लोक ओकं सुख सदा श्यामको गज ॥ गधागमण वमत मनायो 
पञ्चम धुनि सुनि कान । धरणि गिमत सुग क्त्रि कन्या विधित 
गगन विमान॥किलकन कोकिल कजन उप्र गुंजन मुकर पुन । 
व्रजत मरार वणु ह्न टफ ताट एसयावज सु ॥ केशर भर भः 
ट पिचकारी क्िकत भ्यामहि गाई ॥ छिग्क कवर वृका भग 
चोवा लिय कण्ट लिपराई ॥ वपन सुमन विबुध कुल उपर पावन 
परम परग । नन मन धन न्योद्धावर कीनो निरमि व्याम बड 
भाग ॥ २०५ ॥ 

कोयलिया बोन लागी र} फलय र्दी फुलवारग पिय प्यार 
ऋतु बसंत आई मदन जाग टमू फल अग्ुभा मौल भ्रमर करत 
गजार ॥ पिया पिनि मग मन भयां विगगी॥ अवपि बीती 
अनहं नहि आय कुव्ना माति प्रिरमाय ॥ गनि दिवम गमना 
रटत उनदीं मंग लागी ॥ प्रीति गन भ्याम जान दशन दहु सुख 
निधान ॥ कृप्णदाम फिर व्याम आनद र शाद ॥ २०६॥ 


ग विभाम। 
प्यारी तम कौन र पएुलवा पीनन दारी नैर्‌ टगनको वन्यौ 
बगीचा एल रही फुलवारी । नन्दगाल वनमाली मां तुम बोलो 
क्यों नहि प्यारी ॥ रैम टलना तव कद ऽ्याममां यह वृषभावु 
दुलारे । तिहारे कहा ठाग या वनम गकं गल रमाम्‌ ॥ गतर 
एद फल लिय है विविध सुगंध वामी । शुर भ्याम गत्र तन 
चितवन्‌ दकरक र्द निहार ॥ २०७ ॥ 
रग काटिगिडा । 
कोई फुलवा लटुरी फुलवा । नीट श्वत पीर पच्गी व्ण वरण 


( २३० ) रागरत्नाकर । 


क॑ हरवा ॥ चुन चुन कटी चमेली चटकी टटकौ दोना मरवा । 
ललित किशोरी विवश दोय चर पराये पिया गवा ॥ २०८॥ 
रग जगत्य टादरा । 

प्यारी मे तौ तिहारी मालिनियां । मरगी एुटतगियामें चलोगे 
कैना विविध रंग फटी एुटवागी अलबटी मन भामिनियां । 
बृहत दिनाकी आशा लागी मींचमींच केर कामिनियां । सफलः 
कगे पद्‌ तल अंकित कर ल्त किशोरी दामिनियां ॥ २०९॥ 

गग गौगी। 

दरार मर बमं कान वजावे। नट नटतान ठत वेपीमें गदो 
गौरां गाव ॥ चटा मवी वाकां मुख दम्ब नन्दकि धनु चग ! 
मांवरां मखां माह वड भागन जी हंस कट टगाव॥२३०॥ 

गग गो 

मुरलीकी टर सुनाव री माद्का। मौर आंगनमं एडाई डोट 
मार मृदुर छवि भाव्‌ ॥ श्रवण सुनते म मी्ी तरीतियां रहम 
रहस्‌ कर ग माव । सूर व्रेघट वाहन सुत देखत लज रिपु टत्‌ 
जाव ॥ २११ ॥ 

रग टेश । 

अकेली मत जइयो राच यमुना तीर । वंमीवरमं वग लागत 
हें सुन्दर श्याम शर्गर ॥ पिनि फामी बिन भज वल मारत 
बिन गामी विनर्तग । वाके हप जालमे फैमिकं को षिः एमो 
पीर ॥ घर ठो भग दें गगाग्या मनक मनम राखो धीर । बरीग- 
न पान करन हम स्याम्यौ कालिन्दीक नाग॥घन सूत धाम गयं 
नहि चिता प्राण गयनहि पीर । सग्दाम कुटकान गह तं धृग्‌ 
धग जन्म शरीर ॥ २१२॥ 


फुरकृर्‌ पद्‌ । (2३१) 


राग प्रिहाग। 
मरे गिरिधारीजीसों कवन टमी । गिरधारी जीरं चरण 
केम पर वार डागो सगरी ॥ चट री यशोदा मेया तहि वनं 
जो हमसे श्चगरी । गोर वदन पर नीरा पर आटे चेच चपट 
खरी ॥ तर तरुणी मरो गिरिधर वाटक कम्‌ भुन पृक्री । गिगिविग 
मरो आंसू मररोवतर मुमकात खरी ॥ नृतौ यशद्रा मग न्याव 
न कीनो स॒तकी ओर करम । मग्दाम वनम जव पाडतो ब्रातं 
मरी ॥ २१३॥ 
रग रामकं । 
श्रीयमुना तिहागे दरश मोहि मव । श्रीमाकुटकं निकट वहति 
है लदग्नकी छि आदं । सुवकरनी दुग्वरग्नी यमुना जौ जन 
प्रात नावे । मदनमोहनको अतिरि प्यार पटगनी जौ कातरे ॥ 
व्रन्दावनमे गमग्च्योह मारन सुग्ली वजि । मरदामप्रभु नमर 
मिलनको वद विमन्द यथ गां ॥ २१५८॥ 
गम कारमद् । 
सखी स्वप्ेमे घवगनी नेद्यप नाद किनि डाग्‌ ग । स्वप्र 
देख्यो वाहीका मिन्यरउ नदृ नैरकातपन मिराञ तीनि लाकर मृग 
लिख त्याउ चिञगण्वा तयं नाम प्रगड पहि ट्वा म्बगकरा 
रचना तामेंनाकफायन्याग र ।(दृज रिव पताक वसया ताम 
ना कोरस्वप दिग्वेया वार बराः मारि टत वलया आन पिन्याभौ 
मर चितफा चयाक्याङ्गंकदुवशना मगरातनवटमे न्यारा 
रे । तीज लिखों मध्यके वामीरश्रवन्दावन लिन दहकाणीद्राग 
वतीक रो तम वामी श्रीकृष्ण याकुर अपिना तव मकुचायम्द 
कलु मनम पृवट वहार मँवाग र ॥ प्रयुमनको मग्न लिषृल्याई 
तष वाको कु समी आई अनिरुदको जव दियो दिगवाइई प्रम 


( २३२ ) रागरन्नाकर । 


महित अंखियां मर आई पिया पिया कररोवन लागी स्वपरेमं मोर 

मारा रे ॥ तभी द्वारका परदैची जाई प्टेग सहित वाको ठे आई 

उपाको जव दियो मिटाई तब वाने कदु दचछठिना पाह विष्णुदास 
थुगको वासी जीवन प्राण हमाग > ॥ २१५ ॥ 


पट्‌ । 

भजन भावना दीयन पर्सी प्रम नदीं उर कपरी । कुओं पस्यो 
आकाश उडत खग ताको फगत जो ञ्जपरी ॥ रमिकर काव वंह 
जिनके युगल मिटनकी चरपरी । वृन्दावन हिति श्प कहां ल्ग 
वरणो पृष्ट अरपरी ॥ २१६ ॥ 

कुण्डलिया । 

सोच्रीराधा रमण, लंय मव ममार । व्राजीगरको पेखनोः 
मिटत न टगत अवार ॥ मिरतन टगत अकार भूतकी संपति 
जैसे । महरी नाती एत धुआंके बादर तैम ॥ मगवत तेनर 
अधम लोमेव घर घर नाचे | श्ट गहु सुनार वेनके बोले 
मंचे ॥ २१४५ ॥ 

ट्‌ । 

दखा देखी रमिक न हौड ह स मार्ग वेका । काह मिहकी 
मरवर करि गीदग फ जो रेका ॥ अमहन निंदा करत पराई 
कभू न मानीं शका । बरन्दावन हित रूपं रसिक जिन दियो अन- 
न्यपथ इका ॥ २१८ ॥ 

मषसो न्यार सवके प्यारे एेमी रहनी रहिय । स्तुति अश 
निदा छोड पर युगल जीभ यश गहिय ॥ दुख सुख हानि 
काम मम वतेन आनि परे सो सहिये । भगवत चरण शरण गहि 
गोविद मन वांछित सुख ठदिये ॥ २१९ ॥ 


शट कर पद्‌ । ( २२२) 


कवि्त। 

कामिनी निहाग्यो काम सन्तन विचाग्यो गम, योमी योग 
ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेषियं । दर्जनको शार्दूल महनको वन्न- 
तूलः, शुनको सुग प्रजा प्रजापति पखिय ॥ घन वरा मौगनको 
चन्द्रमा चकोग्नको, भरमगको केन मंज मकरन्द ठयिय्‌ । कं 
जाने काट वाट वाट मत्र जाने मखा.एकं नन्दलार ही अनेक 
हप देविय ॥ २२० ॥ = _ 

रभ वहम! 

उधो चलो विदुर घर जेय । दुरयोधनके कठा काज जह आः 
दर भाव न पेय ॥ गृरुमुणख नहीं वड़ो अभिमानी तापर मेवकं 
मिय । टूटी छत्त मेघ जल वरम टट पटंग विय ॥ चरण 
भोय चरणोदक लीनौ त्रिया कटे प्रभु एय । मकुचन वदन फिरत 
छिपाय भोजन काह मेगेय ॥ तुमत तीन लोके यङ्क तुममे 
का दुरेय । हमतो त्रम प्रीतिकरं गाहक भाजी माग चण्वेय ॥ 
मुरदाम प्रभु मक्तनके वश यतन प्रम वदेयं ॥ २२१ ॥ 

गग जगत्य । 

जोमेंहगीन श गहारं। तो राजां गंगा जननी मंतु 
सुत न कटाडं ॥ शग धनु नोट महारथ माष कपिध्वज महितं 
गिरा । पांडव मेन समन सारथी गौणित मिन्पु वहाय ॥ जीवा 
तो यश लेदं जगनमें जति निशान पग । मगंतामण्डलभदि 
भानुको सुगु जाय वमाडं ॥ हननी शपथ करौ प्रभू तुम्हरी 
कषमिय गति ना पाडं। मर श्याम गण विजय मग्वाका जयतन 
पीट रखा ॥ २२२ ॥ | 

जोम पारथ नाम कहाडं। हट कर इर चाप शोणित शरम- 
जन वेग कगँ॥ गीष कवंध कन्ध वेटडं काग कगल उडाड । 


( २३१ ) गागरत्नाकर । 


दे भगदत्त द्रोण दुश्शासन इक कं षाण लगा ॥ प्रख्य कं 
कौरव दल उपर जंबुकं कुररं अवाडं । भीष्म कणं राजा दुर्यो 
धन शर्की सेन स॒लड ॥ इतनी न करो शपथ मोहि कृष्णकीं 
षमिय गति ना पा । मृग्दराम पारथ परतिक्ता इक छत गज 
करार ॥ २२२॥ 
गग मोरट। 

वा पट पीतिका फटगनि । कर गह चक्र चरणकी धावन न- 
हि पिसग्त वह वानि ॥ गभ माँ उतर वगिपग धावन कच रज- 
की टपरयानि । मान मिह अलम उतग्यौ महामत्त गज जानि॥ 
जन गोपाट मग प्रण गण्य मर वदकी आन । मौह मर महायक 
मरे गावत वद्‌ पुगन ॥ २२५४ ॥ 

कृवित्त । 

आगे प्रहटाद वावा तगोनप णमो गद्यौ, जाक हित राम नर- 
मिह खूप धाम्यौ टं । जाका जश्‌ परम्‌ पुनीत व्याम भागी 
गायौ सौ भयो है भक्त प्रभु्जीको प्यारे हं ॥ तेमाई मपृत भयो 
वैरोचन ताक आप, छागो यम जगढुट पएेमोमो तिहारी दै। 
एजो मनकाम मरी सुनियं हा गजा बलि, याते आभीवांद दानीं 
तुमको मारो ई ॥ २२५}; 

। रगस््यामकल्याण। ` 

सुन टह वाति हमाग नगर मव्‌। पटन जा प्रहलाद्‌ सग सव 
राम नाम रग धार ॥ रनाकृशके नाश करनको होगेनगसिह 
अवतारी।माखन चोर दाम यों माप यह कह भवन सिधा २२६॥ 

सुन टह गजकुमार । अगज मेरी याक पुत्र चटे अगनीमे 
राम बचावन हार ॥ गमनामदै सत्य कुंवरजी ब्ूढो सब 
संसार । माखनचार दास यों भाष जाक हरि आधार ॥ २२७ ॥ 


फुट कर पृद्‌ । ( २३५) 


। छन्द । 
मतल तू गमक्रोनाम।ञुट मत बोट वृधा कुमारी । मग जौ 
मुन पावेगो पिता खाट कट्‌ ठगा भुम भरवारी ॥ अरी यह्‌ तो 
अगिन चटे बच नहीं इनको अपग हमारी । यतौ वरटी करत 
विलाप दोष मयो मार ॥ २२८ ॥ 
| राग श्यामक्ल्याण। 
| मत टे रामक नाममौत्‌ जिन्‌ घर कुम्दारी । काठजी तेर 
त आयो आगडई दशा तिदामी ॥ गम नामके वाद्‌ न कन 
लीजै शोच बिचा्ग। मानना दासय भापिमेगेफिा 
ब्रखधागी ॥ २२५ ॥ 
छन्द । 
। कुम्हरी मनम अति शोच वी प्रटाद वुटावन आई । 
इद पर टादरी मइ अगज दामीने जाय सुनाई । तुम सृन्‌री 
गजकुमार मगौ ओंवा उतम्चौ आज नृम चल वरग महागजव 
भह भाग ॥ २२० ॥ † 
माताजी दंगा द्रव्य अवाय कटर म॒ मन्यकि वानी । गुण 
भृलोगो नारि पाई तेन गम कटानी ॥ मानाजीं भल दिय उपः 
दृशमेने हिरदमं जानी । विषप्याट वुडूवात्रप्याय दिया अम्मृत 
पानी ॥ २३१ ॥ 
न्द्‌ । 
पांच बरसके भय कुवग्जी गजा निकट बाय जी । 2 प्रह 
लाद गोद यटाय मनम मोद वरहाय जी ॥ पंडामकाप्राह्मणदना 
गजा निकट बुलाये जी । ठजावा चरसार कवग भम कच 
रीति प्रदाभोजी ॥ यर रे कुटकी रीति दमा कटिन कठी 
कुचाली जी । धर्मको संन पापको मेडन दहत्या दद्य 
बसाओ जी ॥ २२२ ॥ 


( २३६ ) रागरत्नाकर । 


टावनी । 

विद्या पटने गय गृष्फी चरशाला । तिन भर भर पट्वी गाम 
नाम छिखि डाला ॥ प्रहटाद काज भगवान भक्त हितकारी । भये 
मतनकं हित काज भप मिग्धिागी ॥ निग्खी प्रभुकरी प्रहसाद 
प्रथम प्रभुताई । विष्टीन उञ घर अवाम लाद ॥ विन जाने ओँच 
कृम्ागि जौ दईं र टगाई। कानी प्रभु भाय सहाय वच सुख पा३॥ 
निन जाना गम स्वभाव परप शुमक्रारी ॥ मय मन्तनके° ॥ 
इतनेमें पांडे आय निहारी पारी । पट्‌ ग्द्यो रामका नाम चराई 
मादी ॥ क्या तुद्य गमम काम क्यो ठटकामी ॥ भय संतनके ०॥ 
भूपति वौला ललकार का हरि तग । तृ ईं मूरग्व नादान मौतने 
चरौ ॥ अव छोईगा नाहि गयम दारी ॥ मय मन्तनके ॥२२३३॥ 

गम रवामकटल्याण। 

पोट जीं मौहिगमनामटिम दंह। गंगाजल तजि पियत करूष 
जल अम्मृतरकछोट विष दह ॥ ओर पटृनम कटा काज है वथा जाम 
कयो देह । युगलदास प्रभुके चरग्णनमे बार बार शिर देह ॥२३९॥ 

कड । 

प्यारे जी गिनती कईं हजार पट टम षिकट पारे । प्री 
गिखी अनेक लगे हारि नाम पियार प्यार ॥ जी राम नामके 
रर्‌ मेनेदिग्दे मंघार । ओ मूठ स्याल जगतमें षध 
पारे ॥ २२३५ ॥ 

पटजी में नहि ग्खता प्यार कवरकी शामत आई । पत नही 
यमदूत करे मरी छोग दपाई ॥ पांडजी जाको ठे यह नाम मोई 
मेर दुखदाई । मार उडाॐ खाल करगा कान सहाई ॥ २३६॥ 

प्यारेजी एूलाकीसी सेज कवर दारिके गुण गे । धन मेरो मह- 
राज पार जिनका नि पावै ॥ प्यारे जी निश्वयककेरटे वि 
तिके फन्द्‌द्ुडावे। दशन ते गति होय मुक्तके धाम वसाप॥२३७॥ 


^. ( २३७ ) 


गग देर, 
जननी विष मोहि द्‌ पिलाय। अ ओर कटर तो नाहि उपाय। 
मेरो आप हरी कर ठ महाय । इकारं पक्के मंन लाय ॥ 
मोर गिरि पवतम दियो गिगय । तहां आप हर्गने माहि लियो 
उयय ॥ इक जलती अगिनमं दयौ परियाय । तदं कृद्‌ पर हरि 
आप धाय ॥ मोटि अमृते हृद्यम्‌ छियौ टगाय | हरक गति 
मापे लखी न जाय ॥ मोर गेम गममे र्द्रा ममाय । कटे गगः 
चरणमे चित गाय । २३८॥ 
रम व्रसन्त्‌। 
नरिदं र बाबा गमनाम । मग आ पटनमों नहीं काम। 
प्रहाद पाय पठन शाट । मग ममा बह दिवि वाट ॥ मोक 
कहा पावत आल जाल । मरी पटियाप छिद श्रीगोपाट ॥ 
यह षंडमकां कृद्यो जाय । प्ररलाद बुलटाय वग घ्राय ॥ नृ गम 
कृहूनकां खड बान । तस्त दुडाख कट्या मान ॥ माका काट 
सतावो बार बार । प्रभु जल थल नम कीनि पहार ॥ इक गमन 
छोड गुरि गार । मोहि घाट जाग चारं माग डाग ॥ काट ख 
कोप्यौ रिसाय । तञ्च राखन दागे मोहि वताय ॥ प्रभुं खेभम 
निकसे हो विस्तार । हनाकशछयो नख विदार ॥ श्रीपरमपुम्प्‌ 
देवादिदेव । भक्त देत नरमिह भव ॥ कट क्वीर कौरल्णनं 
पार । प्रहलाद्‌ उधार अमित बार ॥ २३९ ॥ 
राग भ॑ंस। 
मंगल षप यशोदा नन्द । मगल मुकुट कान मपि कुटल 
मंगल तिलकं विराजत चन्द ॥ मंगल भूषण मव अग मोहन 
मंगल मूरत आनंद कन्द । मंगल लकुट कांखर्मं चाप्‌ मगल 
रली वजावत मन्द ॥ मंगल चाट मनोहर मगल दशन हात्‌ 


( ५३८ ) गामरत्नाकर । 


मिर्यो दुख द्रद्‌ । मंगट त्रनपति मगर मधुवन मंगल यश गावत 
श्रुति छर्‌ ॥ २५४० ॥ 
राग भूपाटी कत्याण। 

मुकुट पर वारी जाड नागर नन्दा । मव देवनमें कृष्ण बडे 
हैज्यांतागेमें चन्दा॥ पव मग्ियनमें गधबडी दैज्यो नदियो- 
मरं गगा । चन्द्र मखी मेज बालकृष्ण छवि काटो यमके 
फन्दा ॥ २५१ ॥ 

रग देश । 

आदि मणित्रह् अवतार मणिकृष्णयुग मणि सतयुग दिशन 
पूव मव घर रमण रमया । दिम मणि भास्कर निशा मणि 
चन्द्रमा उदुगण मणि भुव द्रीपन मणिजवृद्रीप खण्डन मणि 
भरतखंड चतुर महया ॥ म्वगमणि वैकुट गजन मणि इन्दर गरन 
मणि ब्रहस्पति वद मणित्र्या म जग ग्चेया ॥ हस्तिनि मणि 
0ैरात्रत विहेगन मणि वैनतेय पगण मणि श्रीभागवत परमहम 
मणि श॒कदेव करेया ॥ ज्ञानिन मणि महार ध्यानिन मणि 
लोमश पि आगुर मणि माकण्डय भिरि पणि सुमे 
धिस्या । तरुन मणि कलप्रृक्न वीरन मणि महावीर मागर मणि 
पयममृद्र सरिति मणि विष्णुपदी तीरथ मणि त्रन स्थान हरि 
प्रगटया ॥ मक्तन मणि प्रहलाद्‌ यतियन मणि टक्ष्मण नारिन 
मणि भी तुरंगन मणि उचेःशवा इद्रयाम र्हेया । गगमणि 
भैरव कतुन मणि वमन्तकऋतु शाचमणि वदति रञ्जन मणि संगीत 
पारना ल्या ॥ ताननमणि तानमेन गायन मणि नारद गष 
मणि हाहाहृदू वीणन मणि मरस्ती बीन प्रात दीनम ठेया। 
स्वगेन मणि खरज स्वर सुतेन मणितेव्यारा मृषठेना मणि आनंदी 
तिथिन मणि एकादशी उत्तम मणि गोर्विद्‌ नाम ठे कृष्णन्‌ 
भवसागर पार पेया ॥ २४२ ॥ 


फुटकर पद्‌ । (२३९ ) 


राग विदावल । 
धममणि मीन म्याद्‌ मणि रामचन्द्र सिक मणि कृष्ण ओर 
तेज मणि नरहरी । कंटन मणि कमट वरल विपुल मणि वाग 
लन्‌ मणि वामन दह विक्रम धरी ॥ गिनि मणि कनकगिरि 
उदधिन मणि क्षौगनिपि सरनमणिमानमर दिन मणि सुग्मरी। 
खगन मणि गरूड द्रुमन मणि कट्पतम कपिन पणि हनृमान्‌ 
पुरिन मणि अवधपुरी॥ सुभ मणि प्म्डुक ऋान्नमणिच््रकः 
शक्ति मणि पावनी जान शंकर वरी । म मणिप्रदरद्‌ प्रेम 
मणि राधिके मणिनकी माल गृहि कंठ कान्ध घरी ॥ २४३ ॥ 
गग भर । 
मदन गुपाट हमार गम । धनुप वणि वरर पिपर वृणु क 
पीत वमन अरुतन प्रनश्यामि ॥ अयनी भुजमिन जनिपि 
बध्यो गम नचायकारिन कराम। दणि हति मर अमुरर्महार 
गोवद्र॑नधाम्यो कर वाम ॥ तत गववः अव यदुवर नागर खरा 
नित्त विमल वहु नाम । परमानन्द प्रभु भर्‌ रहित हार निजजन 
मिल गावत गुणग्राम ॥ २४५ ॥ 
गग मारम्‌ । 
हारि हरि दरि सुमिगणक्रो । हरि चरणारर्विद्‌ उर चरमे ॥ 
हरिकी कथा रोतरै जहां । गगा द चल आत्रे तहां ॥ यमूना निषु 
सरस्वति आपे । मोदारी विच्छ न खव ॥ म तीधकरो वामो 
तहां । मुर्‌ हारे कथा राति र जहा ॥ २०५ ॥ 
राग वित्मावट । 
नन्द्रायके नव निषि आई । माध मुकुट श्रवण मणि कुण्डल 
पीत वसम भुज चार सृद्ाई॥वराजन ताल मदग यन्त्र गति चरचि 


(२४०) रागरत्नाकर । 


अरगजा अंग चटाई । अक्षत दूब लिये शिर वन्दत घर घर 
वन्दनवार बधाई ॥ छिरकत हर्द दही हिय हषत गिरत अकर 
भ्र ठेत उगई । भुरदाम मत्र मिलत फरस्पर दान देत नहि 
नन्द्‌ अघाई ॥ २४६ ॥ ॥ 
राग जेतश्री | 
नदन्‌ मर मन आनंद भयो हीं गोवद्धन ते आयो । तुमरे पुपर 
भयो हीं स॒निकं अति आतुर हवं पायो ॥ बरदीजन अर्‌ मिष्षुक 
सुन सुन जहां तहां तं आय। इक पटलं ही आशा लागी बहुत 
दिनन कं छाय ॥ ते पहर कथचन मणि भूषण नाना वमन अनूप। 
मोहि मिल मागगमं मानो जात कके भूप ॥ तुमतो परम उदार 
न॑दजी जो मांग्या मो दीनो । एमौ ओर कौन भिभुवन मे तुम 
सर सारो कौनां॥ काटि दहता परयोग्है गो षिन देखे नरि 
जीं । नन्दराय सुन पिनती मोरी तवरी षिदामट ह द॥ 
दीजै वेग कृपा कर मोको जो हौ आयो मांगन । यञ्ुमति सुत 
अपने पायन चट खलत आवै ओंगन ॥ मदन मोहन मेया कृद्‌ 
टेरे यह्‌ सुनके घर जां । हौं तो तुम्हरे घरको गदी सूरदास 
मोर नारः ॥ २४७ ॥ 
राग कान्ट्सय । 
अनाखा लाडिलखा खंरन मांगत चन्द्‌ । हसन खेटनको गरि 
करत रं मनमें भयोरी अनन्द ॥ २४८ ॥ 
शग जेतश्री । 
दुर खेछन जिन जाहु ललन मरं हाउ आयेहे । तव हैष मरोर 
कान्टर मेया इनको किन्हो पये ह ॥ यमुनाके तर धेनु चरा- 
वृत्‌ जहां सघन वन आऊ । पेट पताट व्यार गह्‌ नाथ्यो तरां 
न देखे दाउ ॥ अब्‌टरपत सुन सुन यह बातें कहत दसत बरदाउ। 


कर प्रद्‌ (२५४१) 


सत्त *सातट शंषासन रदि तत्रको सुरत भुटाॐ॥ चार वेद्‌ ठे गयो 
शखासुर जलम ग्य टका । मीन षप धरके जव मास्यो तषि मर 
करट हाड ॥ मथि ममुदर सुर असुगनकेहिन मन्दर जलहि खिमाडं॥ 
कमठ रूप धारे घरिणि पीट पर सुख पायो सरग ॥ जव 
हारिणाक्ष युद्ध अमिटाप्या मनमं अति गण्वाड। ध वाग दप 
ग्पु मास्या क्षिति दन्त अगाड॥ विकरररूप अवताग म्यो जव 
जन प्रहटाद वचार । हाय नरम जव असुर पिदाग्या तहां 

दृस्यो हाउ ॥ वामन षप धरयो वटि छट केर तीन परग वरम 
पा । श्रम जट व्रह्म कमडटु गग्यौ दग्‌ चरण परमार, ॥ माग 
मुनि विनरीं अपगधरि कामधनटं आड । इकदम्‌ वग कग 
निच क्षिति तहां न दन्यो हाड ॥ राम ्प गण जत्र माग्चौ 
दृश शिर बीम भुजा । टंक जगय छर जव कीनो तहां गहै क 
हाड ॥ मार्क मिस वदन विकाम्यौ जव ननर्नी डगपारं । मुख 
भीतर अदोक दिग्वायौ तदहे प्रतीति न आड ॥ नृपति भीममां 
द्ध परस्पर तहि कर भाववताड । तनचीगि द्र टक पफ्यिष 
एसं भुवन गॐ ॥ भक्त हेतु अवतार प्रग्यो मवे अघुनमाः 
हाउ मुरदाम प्रभुकी यह दील निगम नति नित गाउ,॥२४ 

राग रामक । 

किहि मिस यभोमतिकं जाड । सकट सखनियि मुख निरम्यकर 
नयन तृषा बुञ्चाॐं ॥ द्रां आगज मभा जुग र्हीं निक्रमवेनि 
पाड । पिन गय पतिवनं द्रः टम गोकुटमारं । ध्याम गात मग 
आनन लित लल नारं । मुर टगनक्रट्नि मनक कटां 
कारि सुना ॥ २५० ॥ 

राग दादरा । 

जगमें देखत दं सव चोर । जोर इंद्रि वश महा चुल्य मन्‌ 

मोर ॥ पांच चोर सबके उर भीतर चोरी क कगवं । चौरि चा. 


( २४२ ) रागरलनाकर । 


सव जगको खावें कोड पार न पाव ॥ हाकिम चोर चोर मुतसदी 
चोर शहर व्यापारी । तेसेई चोर जानिय सबको कटां पुरुष कर 
नारी ॥ ह्या चोग वदत बृन्दावन बालक वत्स चुगयकं । साधु 
चोर हरि हदय चुगयो जौ रिभूवनकं नायक ॥ पांच सात मिल 
चोरी कीनो जो जामों वरन आई । मूरदाम गुण कर लग बरणे 
माखन चोर कन्टाई ॥ २५१ ॥ 
टह ) 
विश्वभग्ण्‌ पोपण करन, कत्पतरोर नाम । 
सो प्रमु द्पिचोरी करतः प्रेप विवश भगघाम॥ 
राग धनाश्री । 

कके वाध उखट राम । कमलनयन बाहर कर राखे तर 
्रैटी सुखधाम ॥ हा निदयी दया कदु नाहीं छाग रही घर काम। 
देख क्षुधाते मुख कुम्दटानो अति कौमट तनु ध्याम ॥ छग बग 
बडी विरिया भई वीति गय बुग याम । तरी आम निकट नहि 
आवत बोल सकरन नहि राम ॥ जन चरण भुज आप वधां 
वचन फियो कपि क्राम । ता दिनते यहं प्रगट सूर प्रभु दामोदर 
भोनाम॥ २५२ ॥ 

राग सारंग ! 

हलधरसो कह गवादि सुनायो । प्राति ते तुम्हगे लषु मेया 
यज्ामति उखल वाधि गायो ॥ काद्रुके लिक हारे मास्यो 
भौरि आन गषत गोदरायो । तवी बाप रगि विटे सोहमतु- 
मको आन जनायो ॥ हम वर्जी क्रज्यो नरि मानते सुनतदि 
वट आतुर हं धायो । सुरश्याम यैठे उखल ल्ग माता तत 
अतिही उपायो ॥ २५३ ॥ 


प-कर प्रद्‌ । ( = ५३) 


निरसि श्याम इधर मुमकाने ¦ को बध का इनका यहं 
पटिमा यही पे जाने ॥ उत्पति प्रसयं करत टं यर गप महम्‌ मुर 
पुयश वरखाने। यमटाजंनतर उथग्न कारणकम आप मन माने॥ 
अपुर सहारन भक्तटि तागन पावन पतिन कटावन वान । मृग्दाम 
प्रमु भावभक्तिकं अति मति यश्ुमति हाथ पिक्रानि ॥ २५५ ॥ 

छन्द । 

अनुमार अस्तुति गरगट प्रमानन्द मन सन्मुख ग ॥ जज 
भमन हिति सगुण सुन्दर दह त्रम धावन रर जी षप निगमनेति 
गायो बुद्धि मन बाणी फे। मौ धन्य गोकु आय प्रगट धन्य 
यशुमति उर घर ॥ भन्यत्रन धनि गोप गोपी गाय द्मिमाखन 
एह । वन्य गोषिद्‌ वाटा कम्‌ पावन चोरी ॥ घन धनं 
उग्हनो देत नित उदि धन्य यनम तृदाकरीं ! धनि मौ जननी 
वपि गणन जारि वरेन रह चन्प पा तस जाप उवह 
यनि सुजन ग्‌ सह्यो) येन्यनी तृण जासकौरत ध्याम भुजन 
पृ्ाहयो ॥ धन्य कपि नि "ङीता अति द्नुप्रहमो क्रियो) 
जाश रिव त््ारि दुतम नादृ दशत हिति ॥ सवकृषा कर 
ड वर प्रभु चण पंकज मतिर्‌ | तां जन्पि कम वरण तह 
एनुमरी गतिरर॥ उीनवंयु कपान्‌ सुन्दर भ्यामद्रव्रननाश्न्‌। 
गृत्विध निज शाणः प्रमु करिव दमि पनाध्‌ त ॥ २५५ ॥ 

पार्र्न परमेश्वर अपिगन भुवन्‌ चतुर्दल नाथ दम । जव जत्‌ 
सग प्री सन्तनपे प्रकरं होय प्रतिपा कनी ॥ शादि अनत 
मपरे तुम स्वामी व्रह्मा ठ अनृगामी । कृण नप्रामि नमामि 
नमामी दयार्मिषु अत्यामी ॥ जाक ध्यान वन्न सौग जन शष्‌ 
जपत नित नमि नये। मौ भव तारण दुष्ट निवारण मनन कारण 
प्राः भ ॥ जो नाम सुन य॒म ढ्पन रहर कपूत काट 


(२४९५) गागरत्नाकेर । 


हिय । ताकां प्रकर नन्दकं रानी उख सांँले बांध दिय ॥ 
जे दुखमोचन पकजलाचन उपमा जाय न कहत बनी । जे सुख 
सागर मव गुण आग गामा अङ्ग अनङ्ग घनी ॥ नाग्दको हम 
अति गुण मान गाप नरीं वरदान दियो। जा कारणते प्रभु आपन 
दशन दियो मनाध किया ॥ जो दरदूके ध्यान न आवत अप 
अमग्हंकिरि न्ये) मीर प्रगट नंदकं जगन उखल मङ्ख 
वेध दख ॥ जिनका परग्जक्रा सुर तरमं अगम अगोचर दनु- 
जाग । जारि यारि प्रणतारत भंजन जन मन रजन सुवकार्म ॥ 
तमारी माया रजीव्रभुटाना किरि विधि नाथ तुम्दें जाने। तमीं 
कृपा कग जव स्वामी नवरीं तुमको पचान ॥ टे मुकुंद मधुम्‌ 
ठ्न श्रीपति करृषानितवाम क्रषा कनं) इन चरणन मदा र 
मरन यह वग्दान दम रीन ॥जक्शव ज अधम उधार दया 
सिधु रह नित्य मगन । नमु त्रजगज गभशीपुख सदा 
रसो मम हदय गमन ॥ गमना नित तुमः गुण गावे श्रवण कथ] 
सन मोद भर । कर निन कर तुम्हारी मेवा नयन मंत जन दरश 
करे ॥ नम धमत्रत जप तप संयम योग यज्ञ आचारकरं । नाग- 
यण बिन भक्ति न रद्य वद सन्त पव साख भर ॥ २५६ ॥ 
राग मुघगः्‌ । 

जाव मुरटाका तान सुनावं यटि विधि कान्द गञ्च । नर 
व्र वष बनाय चरकसों यटा रह यमुनाके तीर नित वन मृगं 
निकट बुल ॥ एसो को ज जाय यमुनात जल भर धरहि टे 
आति । मोर मुकुट कुण्टट वनमाला प्रतिर फररवै ॥ एक 
अद्ध गोमा अवलोकन लोचन जल भर अविं । सुर श्यामके 
अदः अह्र प्रति कोटि काम छि छे ॥ २५७ ॥ 


फृटकृर्‌ १द्‌। ( २४१ ) 


रग व्रमन्त्‌ । 

प्रज यशोदे तू अपनो ब्रा । मिया गोपार नित उट हममे 
रत्‌ रार ॥ सचान करन गई यमुना तीर) लहि मृपण वघ्रपै 
नीर ॥ जट प्रवा मोरी लागी ठट \ तेग कृष्ण्‌ कुव मौर्ममलन 
पीट ॥ रह र ग्वालन मन्‌ बट बौर । मग कृष्ण कृवर ब्रन पलना 
आर ॥नाखावअत्रनापौव नीर । वह कौन ममय गयौ यमुना 
तीर ॥ घर आव जव गाल मार | जगन्‌ वरायजव दरा मार । 
देखो सूर प्रभुके यह स्याल । उट ची टे पार मुखा भट 
शाट ॥ २५८ ॥ 

राम्‌ वा| 

माई नित उट जन गक रज ठनवाम । कट न परत मौर 
मटकी फोरी भग मीजी पचम्गमार्म ॥ नायक जी में नन्दन 
ग भगे कवक छट विहा | दम म्म प्याग दन मृमकनर अग 
दनं ग्म गार ॥ २५९ ॥ 

पीर । 

ह प्या नारि फार गगाग्यादन्‌ छवि दार नह पनि । 
तरतो गी मोरी चक्रियांकी डम तापिता गार ॥ त जोत्रन 
अल्मस्त वागन चलत न आप्र सभार । चुमस्ुम प्रग चमत 
भृमिपर मं तोरि दीन मभार ॥ २६३० ॥ 

गग गौरी | 

छतीठ वेमी नेक बजा । वलि वलि जातं मगा य कट कट 
अधर सुधा रम प्यावो॥ दुभ जन्म ददम वृन्दावन दुभ भ्रम्‌ 
नर्द । ना जानिय बहुरि केव द्र > भयाप्नृम्टार मृग ॥ विनती 
करन सुबल श्रीदामा सुनो श्यामद्‌ कान : या यशक्रा मनकादि 
श॒कादिक करत अमर मुनि भ्यान॥ केव पनि गोपवरेष ब्रज घ्ड 


( २५४६ ) गगरलनाकर ¦ 


फिरिरो सुरमिन माथ । कव तुम छाक छीनके सेह श्रीगोकुरके 
नाथ ॥ अपनी अपनी काधि कम्ग्या वालन दई उमाई । रोर 
दिवाय नन्द वरावाक्रौ गे मकल गहि पाई॥ सन सन दीन गिग 
मुरार चितय मुम मुमका । गुण गंभीर मोपाट मुरलिक] 
लनी कट दमा ॥ धर कर वणु अथ मनमोहन कियो षु 
धुन गान ¦ मार सकल जीव जल शल्कं सुन वारं तन प्रा । 
चपल नयन भरुकुट नागा पुरं मुन सुन्दर मुख बन । मानो 
नितत भा टिखल्दाविने गति लिय नायक मन ॥ चमकेत मोग 
चद्रिफा माध कुचित जटक सुभाट । मानां कापट कमट कोश 
रम चाग्न यद भय अटिमाद ॥ कुटल टल कपीन्‌ 
यटकने एम्‌} ना उत । मान मुधामिधुम्‌ डत मकर पानकं 
टत ॥ उपनाव्‌" मावते गति मन्दर अनावातकं ताट । रम मभ 
रिया मरनमारनका प्रा सप यम्‌ जाल्य॥ रोटिरं उजन्ती 
चरणन प, श्रामा पवने श्चकरा । मान, मुधा पियन 3,रि 
आया त्म मण्डु पमः ॥ दन्त ना मन्द्‌ मास्त गति 
मुन पन्या मुच वन । खग मृग मीन अधीन भयम रियो 
यमुन जट मन ॥ व्रटमन्ात गकर पद्‌ रखा सभग मावर 
गात । भनु पटव पकरर प्ट उदय क्रियो अधरात्‌ ॥ सिं 
चरण कमर भुज वकि अवलोकन जौ अनूप । मान्‌। कृल्प 
तगेवर व्रिगवा शन ग्च्यांसुग भप ॥ अति सुख दिया मोप 
मवनक्ो खराय जिय जानं ¦ मृगराम्‌ चरणन ग्ज गत 
निगखन्‌ ष्प्‌ निधान ॥ २६१ ॥ 
राग प्ररवी। 

परं ट्ट पराग ट्टी चंद्रि रदी भि्मगीचाट । कुंडलाक 
छवि देख कोरि गवि उदय हति भौर सोहं वनमालं ॥ मावर 
बदन परर पात पर ओटन मुख मुरली बाज मधुर राट । श्रीमत 
वहम्‌ वनते आय मंग लिय त्रजबार ॥ २६२ ॥ 


फ कर्‌ पद्‌ | ( २४५) 


राग वसन्त । 
घर घरते वनिता जो वन निकमीं आज कंचन धार भग निदा 
वर करन मोहनटालकी । मपत सुर गात कंट शव्द कोकिला 
गत उपजत अनि माटकीं ॥ माज समाज गोपा छुडन मिल 
चलत चाट अति मगटकीं । तानमनकं प्रभु गम वश करर रीन 
टी मृरत चितवन गोपारक्ची ॥ २६२ ॥ 
गग कटयाण । 
अपने लाटको जिमावत मया । कः कर करौ मुगारविदय 
मधु मवा पकवान मिष्या । व्यजन गवार मीट वारी अर्ति 
ग्वारी स्वाद्‌ वन्यां अभिकया। चनु भुन प्रभ गिगगन टाटक 
व्या करावत टत वरया ॥ २६४ ॥ 
माहन जानी तिहा ब्रात । व्याह परकर कृर आवत यहां 
कद नहीं खात ॥ यरी स्वमा किय तमतवरमे चौरी विनन 
अघात ¦ नन्ददाम करन नन्देगनी प्रम टपर वाति ॥ २६९५ ॥ 
गग नर । 
ररिकी ठटाकरनन आद्‌ । कटि त्रद्मट छिनरिमं नागं 
खिनरीमं उपजापं ॥ वराटक वच्छ त्रद्यदटर टमयौ ताकौ गवं 
नशा । एमी परपाग्थ सुन य्चुमति ग्वीजत पूनि ममयर | 
गिव सनकादिक अन्तन पावि मत्व कटवार । मृग्टम प्रभु 
गोङ्कल्मं सो घर त्रम गाय चमव्‌ ।॥ ८2६ ॥ 
गग मोगट' 
मग फर छ श्रीदामा । कारको तुम गार वरदाकरत तनुक 
पातकं कामा॥ मरगीगद्‌ ट्टुता वट वा स्तदा बट्‌ । 
छोरो वदो न जानत काट करत वगवर आई॥ टम्‌ कार्टका 
तुमि बरावर बड नन्दक पत । मूरश्याम दीनेरी वनि वहत 
कहावितं धृत ॥ २६७ ॥ 


( २४८ ) रागरत्नाक्र । 


राग कल्याण | 
तोमां कहा धुताईं कारिरौं । जहां करी तहं दखी नारीं कह 
तोमों मे लग्हिीं ॥ मुंह मम्दार त्‌ ब्रोकत नादीं कदत बराबर 
वरात । पावोगे फल अपनी कायो रसिन केपावत गात ॥ सुनो 
श्याम तुमहूं मर नाही एम गय परिगाई । मसो मतग होत सुरज 
प्रमु कमल दह अपथ जाई ॥ २६८ ॥ 
गग टूव्गेधार । 
काटीके नधन काज कालीनाध भाय र । पमा शप धार खडे 
मानो कोरि शशि चट चांदना वह भयो तिमिर मिय दै ॥ 
रह्मा पिचार कही बलिकौ ना सुध रही भूल गयो मव कु वेग 
उट्थायर । चरणन आय परो अधीन आग खड धन्यं धन्य 
भय भाग द्ग्शरिखायदं ॥ ओग कती नर नार हप वही प्रम 
यार नख शिख रोप गेम आनद वराय रं । कोड एसो कौतुक 
कियो अरिसुत ध लियो नाक छद विष हर कमल ठायै । 
यमुनाकं मध्य कटे एणहूकं उपर ठट राग म्ग निरत कृगत 
अधिक सहाय द ॥ करत यो दनीदाम वृन्दावन मयो विराम 
रच्छ पूरी नंदकी यशोदा कण्ट टगाय हे ।॥ २६९॥ 
रार वप्नन्त्‌ | 
श्रीगपे देडारो ना बांसुरी मोरी । जिम मीम मोरे प्राण 
बमत मो वसी गई चोरी ॥ मोनेकी नारीं कान्हा हपेकी नारीं 
हर हर वांसकी पौरी । कासे गाडं गप कारेम बजार कामे 
लाञ गरं वरौ ॥ मुखसे गाओ प्यारे तालम ब्रजाओ लकुरी 
संलखओ गेयां घरी । चन्द्रमखी मज बालकृष्ण छि हारि 
चरणनकीं चेरी ॥ २७० ॥ 


भीरयनाथटीठा । (२४९ ) 


रग टोडी । 
खोरोजी किवार कोर पतीवार हरी नाम रे हमार बमो कद- 
रा पहागमं। हांतो आदी माध कोकीटाकं माध भाग मोहन 
दो प्यारी फिर मके विचाग्मं ॥गगीदां गीरा जावा क्योन 
दाता पास भोगां रां दवाला जाय वमाजीं पनाग्मे॥नाक्र रों 
नागरीतोरांडौक्यांननग्ादां जायां तौ वरनभ्याम प्यारी 
वररमो जी बहारमं ॥ २५१ ॥ 


श्रारदुनधलख | 


७ ४ 
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ट्‌हा | 
मुरलीं मुकुर दुगयक्र, नाथ भय रघनाथ ॥ 
तृत्टमी र्वि टमि टाम करी, धनुपत्राण दियो ाथ॥१॥ 
तुलमी कौशटयज मजःमत चितवर करं ओर ॥ 
मीता गम मयंक मुग्व, तृ कर नयन्‌ चकर ॥२॥ 
गम वाम दिधि जानकी, टपण दाहनं ओर ॥ 
ध्यान सकल कल्याणमयःतुदमी सुगनरु तौर ॥ ३॥ 
सीतापति ग्वृनाधनः नमन्यग मर्म दौर ॥ 
जेमे काग जहाजक्रा) मृदतं आर नः ॥ ¢ ॥ 
नरि विद्रा नटि वाह्ट) नहीं गामं रम 
तमी एमं पतिनकी, तुम पति गग्वा गम्‌ ॥५॥ 
कामि नागर पिया जिमि, ्ौभिरि प्रियजिमि दाम। 
तेमेदोक्षलागिही, नुखमीके मन गम॥8&॥ 
वार वार वर मागां, हरपि टट श्रीरग ॥ 
पदसरोज अनपायनीः भक्ति मदा मनमंग ॥ ७॥ 


( २५० } रागरत्नाक्रग । 


दीजे दीनदयाटं मौरि, बडा दीन जन जान ॥ 
चरण कमरकको आमगै, मःमंगतिकी वान ॥ ८॥ 
| राग मृपाटी | 

गाइय गणपति जगवन्दन । शंकर सुवन भवानी नन्दन ॥ 
सिद्धिमदन गजवदन विनायक । क्रषामिन्पु सन्दर मबटायक ॥ 
मोदक प्रिय मुर मंगद्ट दाता । रिद्रावारिपि बुद्धि विधाता ॥ 
मांगत तृलमिदाम कर जारे । वरम गमनिय मानम मोर॥२७२॥ 

राग विभाम। 

ज मगीरथ नन्दनी मुनि चित चकोर चन्दनी नर नाग विद्ध 
वंदनी जं जह वाटिका । विष्ण पर मगन जामि दण शीश पर 
विभामि परिपथगामि पृण्यगथि प्राप खटिका ॥ विम विषुट 
वहमि वा शीतल उयताप हारि वर वग विमेगनर तरंग माकि 
फा । पुर जन परनापहार शौमिति शरि बार पार मञ्चन भव- 
भार भक्त कल्प धाट्कि ॥ निज नट वामी विग जन्थटचग 
प्र पतंग कौट जरिष्ट तापम मव मग्मि प्रलिकि । वुटमी तव 
तीर तीर सुमिरत रवृरवशृ्वीर विचरन मति रद मोह महिष 
कालिका ॥ २५२ ॥ 

गग काफी) 

धरनि घनि भनि माति गग चाहत मुनि जन प्रमग प्रगदी रघु- 
नाध चरन करन सुख विहारी ¦ दीनी विपि वंद डार आ 
अनंग शीश धार आईं मृत मध्य लोक मन्तनको प्यारी ॥ पर्वन 
दरम तातो स्वगं ओंप्रतार फर भगीरथ करनधार मगर तनय 
तारी । अमित वारिं अति उतंग चाहत अतिषूप ग्ग दरश परश 
मनन कर पापपुंन हारी ॥ माता मे चों तोहि राम भक्ति देह 
मोटि शरण गही तुलसिदास दीन हौ पुकारी ॥ २७४ ॥ 


भीरयनाथरोटा । ( २५१ } 


आर्नेद्‌ बने गिरिजापति नगरी मन क्योनावाम लमावन | 
काशी समान नहींद्रितिया पुर ब्रह्मादिक गुण गावन॥ वेद पगण 
बखानत महिमा शारद पार न पावत । निकरः प्रवाह बहत जर 
गंगा सुर नर मुनि दपापत ॥ जाके दगण्‌ पण्‌ अम मजन 
करिकर एाप नभावत। कौर पंग जीवि नाना विपि सव मक्ति 
केरावत ॥ अन्तकाल मदा शिवशंकर तारक मन्य सुनात्रत्‌ । 
अगम अपार अनुपम उपमा शप मरम धल मावत ॥ गाममि- 
पद रेत प्रम प्रयु तृरमिदीम्‌ गुण गवन ॥ २५९ ॥ 

गग आमार्व 

आज मरिन अभवः सराह पपं युद मण पाम गम त्रप्‌ 
भवन प्रमर भय आई ॥ अति पनीत मधु माम्‌ रगनग्रहवाः 
योग ममृदाट्‌ । रपत चर अचम युमिर्मुः तनुम पुन जनाः। 
यपि विवध निकः कुसुमावदि तम दुन्दुमावजाट्‌ । कोगल्यादि 
प्रात फ रपत यर सगव उण नाट ॥ मत दशम भुन्‌ जन्म 
लिय मव गुरुजन विप्र बुदा । र विहत कः किया परमम यि 
आर्नैद उरन्‌ ममाह । मदन ठट धुनि क्त्‌ मध्र मुनिव्हुवरिध्ि 
बाज वधाः । पवामिमनि पियं साधनं निज निज मण्णा 
लुराः ॥ मणि तम्ल वहु कंतु पताकृन पुम्‌ स्रि कर छट ¦ 
मागध मृत द्रार वर्दीजन जं तर करत्‌ वृद ॥ महम्‌ गाः 
किय वनिना चलि ंगट विषुट वनाद । ग्रहि दहि अनाम 
मुदित चिरजियो तनय मृखदाई ॥ वीधिन कुमकुम काच ग- 
गजा अगर अवीर उडाह | नाचि पुर नम नार्प्रम भार दद 
दशा विमगई ॥ अमित धनु गज तुरंग वमन मणि जातरूपः 
अधिकाई। दत भप अनृषटप जादि जा मकट मद्धि गर भई । 
पुखी भय सुग संत भूमिसुग खट गण मन मलिनाई । मत्रि 
सुमन विकमत रवि निकरमत विपिन इमुद वन्ाई ॥ ज मु 


(२५ ) रागरत्नाफर । 


मिप सुक्रत मीकरते शिव किरवि प्रभुताई । सो सुख उमगि अवध 
गयो दश दिशि कवन जनतन कहां गाई ॥ जे रधुवीर चरण वितक 
तिनक्रीं गति प्रगर दिखाई । अविरल अमल अनूप भक्ति ट 
तृरृमिदाम तव पाई ॥ २७६ ॥ 
गग भर । 

मुगजवशी नमो गुम उ हमागो दशरथं सुत गजा गम। जान- 
कके नायक नाथ भिभुवनके धुपधारीं सुद श्याम ॥ लक्ष्मण 
हनूमान भगत्‌ शचुहन तिनकं मवार कारि काम । धीरज प्रवीन 
रवुकुट तिलकं विदित प्रगे अयोध्या धाम ॥ २७७ ॥ 

गग तिटग। 

टटिन चट देणगथ तरर जाय । दादी करै सुनो मेरी प्यारी 
जरां मकल मिथि पाटय ॥ कंचन वमन रतन भूषण घन अनः 
गिन अशन अघाह्य । मनन दमी प्रभु गम जनमकी पिमल 
वृधाई गाय ॥ २५८ ॥ 

हों तौ रवुवशिनकर दादी ॥ सुन दशरथ सुत जन्म दृते आयो 
आगा बाद] ॥ तुमगेह यथ गाड जं जाड प्रछो दुनिया .गदी)। 
रतन हरी मेगे नाम गमकी ठह बलया माटी ॥ २७९ ॥ 

गग तिलग्‌। 

कोणत्या मेया किरजीवो तेम क्रौना । गज समाजे ` मकल 
सस्व मंपति अधिकरनित होना ॥ युनि जन ध्यान धरत निशि- 
वापर अधिक जन्म धर मौना ग्तहरी प्रभु िभुवन नायक 
तं करर लिया गिलाना ॥ २८० ॥ 

सवया । 

दन्तकि पंगति कुन्द कली अघगधग एव खोलनकी ॥ चपला 

चके घन विनज्जु जे छक्र मोतिन मार अमोलनकी ॥ वव 


भरीरघनाधटीला । 5२ 


वारी करं लटके मुख उपर कुण्डल छोट कपोटन की।॥ किरम 
वग प्राण करे तुटसी बलि जार गला इन बरन क ॥२८१ ॥ 
रग कान्टरो । 
टुमुकि चलन गमचन्द्र बाजत पंजनियां । करिलकते उ 
चटत घाय परत भमि टट्पराय धाय मोद मोद टत्‌ दृणरथकरी 
गनियां ॥ अचल रज संग यार विवव भांतिमो दृटार नन मन 
धन वारिदितिकटन मृदु वचनियां | मोदक मवा रमार मनाव 
ले लाल आँ टर रुचिर पान कन स्नञ्युनियां ॥ आनन्ट 
मज कवु केण्ट प्रीवा अति स्चिर रम्‌ कच्‌ कुटिल वदन मन्दमा 
हसनियां । दिद्रममों अधर ललित वौटत प्रिय मधुर वनन 
नाशा अति सुभग ब्रीच टके टटकनियां ॥ अदधत छवि अति 
अपार कोकविनहि वगम्‌ एर कनं सकं भप जिरि ममन 
मनियां । तेटमिदाम दृप्‌ रगपरतरक दिय कटा रषृवरक] 
छषि समान्‌ रघुवरछवरि बनिया ॥ २८२ ॥ 
गग व्रिभाम। 
भोर भयो जामा ग्वुनंदन } गत व्यलीक भक्तन उग चंदन 
शशि कर हीन छन द्युति तार । तमचर मुग्बन सुनो फ प्यार 
विकसत कञ्च कुमुद विटसखान । ट प्रगग ग्म मधुप रदन्‌ ॥ 
अनुज समवा मव सोन अःय । वन्दिनि अति पनात गृण गाय ॥ 
मन मवतां कलड काज । ट्टमिदामकोनटन दन्‌ ॥ २८२ ॥ 
गग प्रभाती ' 
प्रात समयरघवीर जगे कामिहया मरनागं । उम लाटा 
भोर भयो ह सुर नर सुनि टितकारी ॥ कद्मारिकि इद्रादिक नारद्‌ 
सनकादिक पि चारी । वाणी वद्‌ पिमल यशगाविरधृङ्ुल यश 


( २५१ ) गगरलनाकर । 


विस्तारा ॥ वदीजन गेधवं गुण गावें नाचत दे दे ताम । उमा 
महित शिव द्रार गदे होत कुलाहल भारी ॥ कर अमरान दान 
प्रभु दीनो गो गज कञ्चन आरी । जय जयकार करत जन माधो 
नन मन धन बकिहार्म ॥ २८४ ॥ 
प्रपाती। 

जागिय कृपानिधान जानगय गमचंद्र जननी करे बार बार 
भौर भयो प्यारे । गजिविटोचन विशाल पीत वापिका मगल 
ललिते कमर वदन उपर मदन काटि वार ॥ अस्ण उदित विगतं 
शवरी शशांक किरन रीन दीन दीप ज्योति मलिन युति ममुह 
तारे । मना जान वन प्रकाश वीते सव्र म विलाम आश त्रासं 
तिमिर तोप तरनितज जाः ॥ तरोलत खग निकर मुग्वर मधुर 
कर प्रतीत सुना चवण प्राण जीवन धन मर तुम वारे । मना वद्‌ 
वन्दी मुनि प्रन्द्‌ मृत मागधादि विरद वदत जय जय जय जयति 
फैटभार ॥ विकमत कपलावष्टा चट प्रपुंन्‌ चञ्चर्गीक गंत कट 
कामद धुनि त्याग कंज स्यार । मनौ विगग पाय सशय शोक 
कृप गृह पिहाय भृत्य प्रप मत्त फटिति गुणत मण तिहारे । सुनत 
वचन प्रिय माल जगि अतिशय दयाल भाग जंजाट विपुर 
दुखफ़दम्ब रार । तुलनिराम अति अनंद दखकं पुखारर्विद षरे 
भ्रपपंद्‌ परम मद द्रंद भारे ॥ २८५ ॥ 

राग विलावल । 

आजतो निदा गपवंरष् पुवार्मिरे चन्द्‌ अपिश छषि 
लागि सुह रा । कपमका तिककभाट ग्र सीरं मक्तमाट पूरः 
पारी अरफन पर कुण्डल कवि छह री ॥ अनियारे अकण नयन 
बोट अति टित वेन माधुरी मुमकान पर मदन हं लजाईरी । 


शरीःधरुन्‌ःधटीटा । ( २१५५ } 


एसे आनन्दकन्द निरवत मिट जातद्रद छषिप उनमाल 
कान्हर्‌ गई हों पकार री ॥ २८६ ॥ 
गग पिभाम) 
मरोलत अवनिप कुमार राट नृप भवन द्रार षप शीट गुण 
उदार जागो मर प्यार । विष्टखन कुमदिन चकोर चक्रवाक हषं 
मोर कमत शोर तमचः ग्वग गृजन अटि न्यारे ॥ रुचिर मधर 
भोजन कर भृपणमज मृद अंग मंग अनुजवालफ मतर विविष 
विधि सवार । करल गह टदित्‌ चाप भंजन गु निकर दाप 
करि तट पटपीतं तरेण सायक अनियार ॥ उपवन मृगया विहार 
कारन गवन करपाट जननी पभम निग पुण्यपुंज निजे 
विचा । तलमिदाम मंग नीत जान दीन अभय की रीन मति 
विमल गावे चिति वर तिहार ॥ ८८५ ॥ 


शग रटित्‌। 


=. $ न. ® 8 


छोटी मी त्कसी ॥ टम दगा खनी दामिनी वरि छीरनी 
सन्दर वदन शग परगिया जगकमी ॥ वय भनुदृरत व्िभृषण 
विचित्र ग जोट जिया आरत्‌ मनदकी मरकृमी ॥ मृरतकौ मृत 
कहीन परं तृलमी पे जनि माई जाक इर करक ककम ॥२८८॥ 
शग समाची जंगल । 

पगिया शिर खाट दर्म कर्टगी उर चन्दन केशर गौगदिय । 
मनमोदन राम कुमार मणी अनुदार ८ जव जन्म्‌ ॥ ॥ पग 
पुर पीत कसे कनी वरर मालतीकी वृनमाल दिय । वरर 
सरयू तट कुंजनमे नदं ममे चित चौरलिय्‌ ॥ २८९ ॥ 


( २५६ } रागरत्नाकर । 


राग आसावरी । 
सखी र सुनि सँगवाटक काके । रतनारं नयना जाके ॥ रपि 
शशि कोटि बदनकीं शोभा श्याम गाग तनु जके । राम टषण 
कौशल्या जाय दशरथ नाम पिताक ॥ ऋषिको यज्ञ संपूण करके 
अव आय गजाकं । आपदा मक्र दमी गमने कारज करन 
सियाफे ॥ क्रीर मुकुर मकराकरन कुण्टट धनप बाण कर जाक । 
गोतम पिकी नागि अहल्या तारम चरण दवुवाके॥ सव सखिः 
यां मिट मियाकं म्बयेवर पजा करन उमाकर । तटमिदास सेव 

रघुनन्दन ठखं टिम्व विधनाकं ॥ २९० ॥ 


राभ कन्हय। 
टूमकं टूमक चलत्‌ चाल जनकनन्दनी । मधरु वचन तोत 
अयताप मोचनी ॥ सोहत नव नी वमन मन्द दाम सुषिर दशन 
दलकत उरमाल सकट दृववेदनीं । सूपुर पग वजत मानो साम 
वेद करत गान क्षुद्र घण्ट रषिर नाद उर आनंदनी ॥ जगत 
मात सखिन सद् विहत ग्रह करत रंग अग्रदाम निखत छवि 
भवनिकंदनी ॥ २९१ ॥ 
रम मलार) 
विहरत वागवामें दख ट भानवा। कीर मुकुट कैचनके रकं 
मकर मनारर कुण्डल अटक भार तिटकं कशगको राज गल बेजती 
भार विराज मधुर वचन करटीने धनुपवानवा ॥पीतांवर करि पर 
कस का मन मुसुकात फति वन आष्ट काकपक्ष शिः सन्दर सो 
देखत राम षण मन मोर्‌ विपि शकर इनरीको घरं ध्यानवा । 
कही सखी जघ एसी वानी अखि लोकं परति जीवन जानी 
शोभा सकट ठोककी जगमें तारी शिला चरणकी रजने दरशन 


भ्ीरघुनाथरीटा । ( २५७ ) 


लीजो तजो गृह मानवा ॥ कुषम समेत वामकर दोना छो कंवर 
सखी अति लोना या देखत सतर ई सुखारी तुलसी मुदित पिदेह 
कुमारी बहार नटं गिग्जिके मँवनवा ॥ २९२॥ 


ा राग देश । 

मेया मोको ेग्न धनुष मया गी । जन्म जन्मको पग शरासन 
सड पुन क्यों न गयो ग ॥ देश दशकं भृपति आय तिट भर कदु 
न रर्यो री । कटा कही मेँ माई वापको दोही विष कयो नरियो 
री ॥ उठे गम गुरु आज्ञा पाई सुमन ममान दियो री। तुमि 
दास प्रभुकं क परश खो मंड मयौ + ॥ २९३॥ 

रम प्रस्ञ) 

स्वी रंग भनि दोर राजकुमार । निरय मखी नयनन भग 
नीके शोभा अमिन अपार ॥ भुजदंटन चन्दन मंडन पुग 
चमक चांदनी चार । ठलित कट ग्वा विचित्र ममि उर कम 
लनके हार ॥ रंगभृमि मणि जटित मञ्चपरव्ट मभा मंह्लार। 
मानो रवि उदयाचल गिग्ति निक्रम्यौ तिमिर व्रिदार ॥ ग्ट 
खंड ब्रह्मंड ग्वटके भषति जुरे अपार। कमं धनुष्‌ उटायौ 
तोस्यो किनह न पायो पार ॥ कटि निपद्ध कर धनप बाण टि 
हरन चछे महिभार । लाला गमचन्द्र छवि उपर दासं कान्द 
बलिहार ॥ २९४ ॥ 

राग कदारो । 

लेह री छोचनको लाह । कंवर सुन्दर सोँविग मगवि सुमु 
सुन्दर चाह ॥ खण्डि टगका दंड ठाद जानु वित वाहू । रचि 
उर जयमाल राजत हत सख सव्रकाहू ॥ चितं मित दहित सदि 
नख शिख अंग अंग निबाहु । सुकृत निज सियराम रूप विरो 

१५ 


( २५८ ) रागरत्नाकंर । 


मतिहि सराह ॥ मुदित मन वर वदन शोभा उदित अपिकरउछहू । 
मनो दूर कलंक कर शशि समर सुध्यो राह ॥ तनय सुखमा 
अयन दाथ सरोज सुन्द्रताहु । बसत तुखसीदास उर पुर 
जानकीको नाहु ॥ २९५ ॥ 


राग केदार । 

मनमें मंज मनाग्थ होगी । मो हर गौर प्रसाद्‌ एकते कौशिक 
करुपा चौगनी भार ॥ प्रण परिताप चाप चिता निशि शोच 
सकोच तिमि नरि थारी । रविद्ुल रवि अवलोकि समभा सर 
हित चित वारिज वन विकस्यो री ॥ कवर कुंवारि मब मंगर मूरति 
हँ दोर धरम पुगन्धः धोरी। गज समाज भूरि भागी जिन लोचन 
लाह रद्य इक ठारी ॥ व्याह उदछछाह गम मीताकौ सुकृत 
मकेट फिचि रव्य ग । तुलमिदाम जान मो यहसुग्वजा उर 
बसत मनाहर जारी ॥ २९६ ॥ 

गग भपाटी। 

वन्यो मिय प्री वनग्‌। किवगश मौदमेत मनग॥ मौर 
भिर सोनो भारी । पिपिधरमणि चित्र चमतक्ारी ॥ करन छि 
मदी की भारी । महार पगन चित्रकार ॥ कटून कौ कमनी 
यता, कही कवन पे जाय । अटकं लक टखि खकृ ललक 
आली, पलक न परत सहाय ॥ गट गज मोतियनक्रो गजरा । 
चलन चितवन गति चित चोरी ॥ वचनकी रचन लाज तोरी । 
गरब तज विवम भई गोमी ॥ घामके काम दाम री । हसन 
असी युख म्यान ते, सुधाप्रखी सित धार ॥ काट कामिनी 
कतर करी) इन दशरथ राजकुमार । रंगीटी खियनमे 
कृज्‌रा ॥ *९७ ॥ 


भ्रीरघनाथटीला। ( २५९, ) 


राग प्रज । 

वन्यो सखि दूह अजब रंगीटो । दशरथ कवर सोँवगे अद्धुत 
सोहत परम छबीरो ॥ अनन्यादी व्याह सव व्यारी दवत हप 
ठगीलो ॥ रामसख अब लगत प्राण सम पियगो अवध 
नवीलो ॥ २९८ ॥ 

गग ददर 

आट मियावर कैमा मलोना । चितवनमं चित भान पस्य 
टे दख मी चर गज दररौना ॥ जनकणरग्मे कटर मच्यो रै 
भृत्या ग्यान पाठ मव माना! व्रीगवृज मौर्वाः फर अतो 
प्राटि फकरिनि रोना ॥ २५९ ॥ 

गग मपी कल्याण | 

दय म्बी सिर पाग गमक कपी बारी: । एकन गिरिपं 
चन्द्र वाट तपखजन्‌ माही ॥ वटि दि भुजा रिणा 
पिभरपणटमिनृमनोर्ग द । मन्दम नयन व्रि्ाट वहन्‌ परदामी 
शौर ट॥ उ मातियनकौ माट कानङ्ट पण्ड जौर्मी र| 
नायि मनर उद्र विपद खनि लास वमद ॥ पीतांवरकीं 
कंन काद परीत पि्राम र : मपजुद्धाप नृप षप गमति 
प्रम्‌ भ्रम्‌ £ ६०० ॥ 

र्ग व[न्टर्‌ । 

दगया सचछवि गम वहनका | काटि फारि रामिन्‌ उपम चति 
निदत काति कपो रदनक् ॥ नामा मदु मकान माधुरी मन्द्‌ 
करर अति धृमड्‌ मदनकौ । फएव ग्या कट बदु अस्फन प 
मन फौम हग मीन फैमनकी ॥ चोरत चिन भरकर हग शोभा 
कुण्डल श्जलक खर चन्द्नकी ; गममये चपि एहि न जातजव्‌ 
सुपि न रहत टखि वदन वम॒नकी ॥ २०१ ॥ 


( २६० ) रागरत्नाकर । 


रग खम्माच। 
चच हग रतनारे तैर चौर लगे सोई जाने । सुन दशरथके 
कुंवर खाटिटे कामों कहं को माने । चितवती घायल कर डारत 
राखत ना तनु प्राने! गमलला यह प्रीति अलौकिकं रामसंष्व 
परिचाने ॥ ३०२॥ 
रभ एरज। 
तरे रतना नयन ठग काशटराञज किशोर ॥ मिथिलापुरमं 
आय सबनकें बररवम प्राण ठग । कदु श्यामता टिय सिताई 
सुधा शगार पग ॥ रामम टमि जनु रतिपतिके शायकमं 
उर डग॥ ३०३॥ 


गग काल्मिड्‌ा । 

पिया तोरम नजग्यि जाद्‌ भर्ग । जिरि पितत तिहिवश क 
राखत सुन्दर श्याम मम धनुधारया ॥ जुलफन गरुत मुखचन्द्‌ 
प्रकाशे नामा मणि टटकत मन दाग्या | युगल प्रिया मिधिलापुर 
नामिन फी जाल मनां षप मकग्या ॥ ३०४ ॥ 

तेरी नजर कि मफली धार । सुनिव हय अवध छट दशरथके 
धाय किय ते हजार ॥ तेरी चितवनमें मन आन स्यो है मिथि- 
लापुरके वजार । मधुर अटी पिया माची कहदेड कष आओगे 
दिलदार ॥ ३०५ ॥ 

राग मखी , 

जालम नयन मेरे नहि रर्दिद । टाटच गे शप रघुवरके 
कर आराम नरि रिद्‌ ॥ बरज बरज र्दी अरज न मनदे हरज 
मरज सव सर्हिदे ॥ कर कर यत्न रत्न हरि हारे जाय जोरावरी 

॥ ३०६ ॥ 


भ्रीगघनाथटीटा । ( २६१ ) 


रमर रवाग्कलयण। 

कवर दथरथकं रग भर । काटि काम सुन्दर सुग मन्द्र अंदर 
आन अरे ॥ रगीटी पमिया पच ४ । रत्न जिन शिर पेच पच 
मोरे मनकं बीच फर॥ श्रवण शुम कुण्डट सुवरवर। भलकां ञ्चलक 
कपाल लोट मन माह लिय मर ॥ वनी मौतियनकीं माल गुर 
कमल नयन सुखदेन रन दिनि मनत नाहि ख ॥ कन कंकन रत्न 
जरे । श्याम वरण मनदगनग्त हरी चरण भगण उक ॥३०७॥ 

शग वित्यरवट | 

काट मकुट शीश मौतियनकरौ माल गर कानन कुंडल कर 
अनुष ब्राण सोहै री । अरुण नयन अनियार अतिहीं लगत प्यार 
दशरथ दुरं मवरीको मन मोगी ॥ सुन्दर नामा कपर अलक 
सलक मधुर प्रीन् भाल तिलकं गजत बांकी मिरी । कषित 
पूजे अतिविशाद भृपण जडति जार अग अग दछवितरग्‌ कौटि 
प्रशन सौम ॥ पीताम्बर मोरे गान मन्द मन्द्‌ मुमकगत 
जनकं भवन नट जान गति गयन्दक रमी । कान्ह करूणा- 
निधान मर ममि जिवन प्राण जानकी गौ ै्दी गमको मुख 
जारे र ॥ ३०८ ॥ 

पम नमाच। 

गमकुमार न्दाठ दशग्थकं या गठियन अव्ररीं जौ गयोर्म॥ 
पहरे तनु भृषण एूलनकं अग अग अद्भुत पद्या ॥ यदी 
देख अटापर माकं खलन मिम छिन एक टयो म ॥ गदु उछाल 
तक्यो हरि मोनन पूर पर तव बोल दियो जीन भपनाय कदं 
मैवापिया दिये प्रेम अकर मयो री॥ गमममे भली सुध बुध 
मब अंखियनमे अव गम ग्योरी ॥३०९॥ 


( २६२ ) गागरत्नाकर । 


राग दादरा । 

सखिःलखन चलो नृप कवर भलो मिथिकापति सदन सिया 
नरो ।शिग कीर मुकुट किमे पियगोर्दमि हेरि दग्त हमगे दियगो॥ 
गल माजतरै मोतियन गजगे अनियारी अंखियन सोहत कजगे) 
चित चाहत ई उट माय मिदं ग्वुगज छोड सगरो इ्ञगरो॥२१०॥ 

व गग देश, | 

हैम पृं जनकपुग्की नारी नाथ केम गजकं फन्द्‌ बुडाय । 
तिहार यरी अचग्ज मन भाय ॥ गज ओर ग्राह ठर जट भीतर 
दारुण द्रन्द्र मचाय्‌ । गजरी रग सुनी रघुनन्दन गरूड छोड उट 
धाय ॥ मिलनीके वरग सुदामाके तण्डुल रुचि स्वि भोग लगाय । 
ुर्योधनकी मवा त्यागी माग विदुर घर पाय॥ इदरने कोप कियौ 
रज उपर छिनमरं पारि वरहाय । गोवर्धन म्वामी नख पर लीनौ 
हद्रको मान वराय ॥ अर्जुनकं स्वार्थ रथ रहौक्यो महभागतमे 
गाय । भागने मर्रीकं अंडा वण्टा तार वचाय ॥ ट प्रहलाद 
खंभसे बाध्यो जन ताम दिग्वाय्‌। जन अपनेकी प्रतिज्ञा राखी 
नरसिंह हप वनाय ॥ छोर न दुट मियाजीके केगना कसं चाप 
चटाय । कोमल गात अग भति नीके देखते मन्दि ठुभाय ॥ 
जह जं भीर परी मन्तन पर नरं तहं हात महाय । तकसमिराम्‌ 
मेवक रघुनंदन आनन्द महर गाय ॥ ३११ ॥ 

गाग जगल । 

लैर्यारी मोचन भर लाहू॥पुप्पन वषत मुनि जन दषत सिया- 
रामको अजव विवाह । पिथिलापुरकी मखी सयानी समञ्च समञ्च 
शिख दव सवर काहू ॥ फिर कष राम जनकपुर एदे हम नरि नगर 
अयोध्या जाह । तुसीदाम परस्पर दोर मिटे नृप दशरथ मिधि- 
लापुरनाहू ॥ ३१२॥ 


भीरघुनाथरीला । ( ५६३) 


राग जगा । 

देखो री यह नयनन भर भर होत वगत पिदा दशरथकी ॥ 
गिन गछिन गृह महल अरा प्रर अरण भाल कामिनि गारे री। 
या विपि मियाजीको व्याहन आयक गवुनायथ वदुर आवरी॥ 
भरन्य अयोध्या धनि मिधिापुर धन्य मिया जिन गमत्रग्यौ 
र । पन्य धन्य वालके दौड बकं धनि गनी दशरथ पननीग॥ 
खान पान प्रिमराय मभी मिटिवाग वार मिय गमि दंख। 
इत लक्ष्मण उत मरन शग्रृहन भाग मर सजा दशग्थकरं ॥ मणि 
मरिन मप चकार चन्द्र व्रिन जट त्रिन मीन करहु कैमे जिय री) 
तुरमिदाम छवि वर्ण कहत यद मूरति मर मनम वमी री॥३१२॥ 

गाग कान्ह । 

भूजन पर जननी वार फर डारी । कर्यो तीग्यौ कोमल कर 
केमलन भम्भुशममन भारी ॥ क्या मारीच सुवरादु मदा बरल 
प्रबल ताडका माम । मृति प्रमाद मः गम टृपणक्र विधिम 
फरवर टा ॥ चरण रणु ट नयनन दावन क्या मुनिवर उधा- 
र कटांध्रानात क्यों जीत सकट नृप वरम विदहकुमारी ॥ 
दुमर रोष मूरति मृगपति भति नृपति निकर छ कार्म) कयां 
सोप्या माग्गहार रिय करत वहन मनुर ॥ उमग उरग भानं 
पिलौकत वध्ुन महिन सतवा । तद्दमिदाम आगत साग 
परम मगन प्रहतार्म ॥ २३५ ॥ 

शग काट्िगिडा । 

निरखन रूप मिया रवुवरको छवि नरि जात व्रवानी । आगति 
करत कौशल्या गनी कनक थार गज माणिक मुत्ता भग्यौ वद 
विधानी॥माग्योमान मकल भृपनकरो महिमा व्‌ बखानी । तोरन 


( २६४) रागरत्नाकर । 


भनुष जनकं प्रण पूरण तीनटोक म जानी ॥ जनकरायकां लना 
गखी परडुराम हित मानी । सुरपुर नारि अवध पुरासी करत 
विम यश गानी ॥ नचत नवल अपसरा मुदित मन वरष॒ सुमन 
दषानी । रतन मदिग्मे मतन सिंहासन वैं सारेगपानी ॥ माति 
कौशल्या करत आग्ती हषं निखं मुमकानी । दशरथ सहित अव- 
गपुर घासी उयगत नैजं बानी ॥ तृलमिदाम यह्‌ अविचल 
जरी भक्त अमय पद दानी ॥ २१९ ॥ 
रुग टत । 
शुर आज रहो प्यार । जौ तुमको वनवास दियो हकार 
† गमन मकारे ॥ स्पुषर कहँ सुनो मग जननी यह त्रत नेम 
हमार । अव न रह घर मात कोशव्या दशम्थ वाचा हार ॥ सीता 
महिते सुमिघानेदन मय कटूवते न्यारं । तृमिदाम प्रभु दग 
गमन फियो चलत नयन जल डार ॥ २१६ ॥ 
गग पीट । 
मरी सुध आनि लिया रघुगाया । चौदा प्रम मोरहिक्व ल्ग 
बीति मोहि पल इक न रहाया ॥ मरन शरहन अवधके वासी रो 
गे दाल बताया । राम ठषण मिया वनक्रा मिधारं भरत फिर 
सौगया ॥ तुरमिदाम नमिन हि नहि समिर विरथा जन्म 


गेवाया ॥ ३१७ ॥ 
रग टेश । 
मिना रषुनाथकें देखे नहीं दिटको कगरी ई । हमारी मातकी 
करनी सकट दुनियासों न्यारी र ॥ विमुख जिन रामसों कीना 
एसी जननी हमारीरै। टमी रघुवंशमं अगनी अवध सग उजारी 
है ॥ भरत शिर छोर धरणीपे यरी करता पुकारी दै। सुना जब 
तातका मरना मनो व्ठी सी मार ‡॥ परा व्याङ्कल हआ 


भ्रीरघनाथलीला । ( २६५ ) 


मेश्वष रगनसे नीर जारी है । घह मे ध्यान मूरतका मद तृष्णा 
जा भारी दै॥ पष रघुनाथके पाड यदी तुछसी पिचागीरं ॥२१८॥ 
राग विहाग । 
मिट जाना गम प्यार नयना तरम तेग दवनकौ ॥ वन प्रमोद 
म खडी पुकार सुनियो शूप उजाः । सुन्द्र श्याम कमलदल- 
लोचन मो नयननक तार ॥ गम मन्वेर््यौ जल पिन मन्रलीं 
तड्पत प्राण रमार ॥ ३१९ ॥ 
गग काटिगडा । 
ग्रंकोन वन दृद गी माइ मर दानां बाल्कवा ॥ आग आग 
गम चलत पाट टक्ष्मण भाई । वीच जानकीं अधिक पिगनं 
गजा जनक्का जाई ॥ अन्तर गौव मान क्राभल्या वारर भा 
पत भाई। गजा दथरथन प्राण तनरं ककय मने पताह ॥ 
गरज मादां दूरम्‌ पवन च पुग्वाई | कौन वृक्ष तरं भीगत 
ग सिया दपण ग्वुगह्‌ ॥ गवर मार गम वरर आयतर क 
यजत दध्राई । मात क्शत्या कमन आग्ती तद्मिराम षटि 
जाई ॥ २२० ॥ 
गग वित्यवल | 
नृपति कवग गजन मग जाति । मुन्द्र वदन्‌ मगौ लोचन 
मरकत कनक वर्णं मृदु गान ॥ अशन चाप तृण कटि मुनिपट 
जरा मुद्कुर पिचनृनन पात । फत्‌ फणि मगजन सायक चौगन 
चितरि सहज पुमकान ॥ संगना सुकुमार सुभगशुप्गिः 
जत तिनु भूषण नव सात । सुखमा मिग्ख वराम वनितनक्र नङिन 
नयन विकमत मन प्राते ॥ अंग अंग अगणित अनंग छषि 
उपमा कहत सुकवि मकुचात । मिय ममन निन नृटमिदाम 
चित वमत किशोर पथिक दौर भरात्‌ ॥ ३२१॥ 


( २६६ ) गगरत्नाकर । 


राग कल्याण । 

प्रछत माम वधू मृदु वानी । गौर श्याम अभिराम सुभग तमु 
यह्‌ तुम्ह्रे को लगत सयानी॥ शीट स्वभाव टषण घु देवर कर 
शर धनुष समञ्चल पानी । पिय तन चिते दष्ट नीचे करि खिन 
पिरीकि सिया मुसकानी ॥ को तुम कौन देशते आयं जिरि 
पुर षसो सुमगल वानी । चटत पियादे पँय अन षिन राज 
कवार किमि कर परमवानी ॥ यह दोर कुंवर अवधपतिके सुत मे 
विदेद्‌ तनया जग जानीं। ठन कुमति उर ब्रम सवति पन राज 
समय बन दीन। गनी ॥ मियकर वचन सुनि सखी दुखितभई परल 
छिन माना पिरह गलानी । एक कट्‌ मल भूप न कीनो वन 
नहि दीना कौनां हानी ॥ गम रपण मिय पेथ कथा सुनि जाके 
हदय बसी छिन आनी । सो मवसमिधु तरं गोपद्‌ जिमि जन तुलसी 
यह करत ब्रखानी ॥ ३२२ ॥ 

गाग वि्ावलय 

फिर फिगराम मिथा तन रमन्‌ । तपित जान जल छेन षण 
गय भुज उटाय उंच चट ररत ॥ अवनि कुरंग विर्हग द्रम डारन 
हप निहारत परलक्रन प्रत । मगननडग्तनिग्ख कर कम 
लन सुमेग शरासन सायक फरत ॥ अवटोकत मग लोक कच 
दिशि मनो चकोर चन्द्र मदि प्रेमत। ते जन भृरि भाग्यं भूतल 
पर तुलसि गम पथिक पद जरत ॥ ३२३ ॥ 


राग पीट । ` 
मेरी सुध आनि लियो मिय पियारी। मात कैकयी वनवास रि. 


योहै प्राणोँमों अधिक प्यारी ॥ कपरी मृगके पाठे धायो लकछम- 
न कियो रखवारी । मे तोहि मिया बहत समुद्ायो ते एक न मा- 


भररघनाथलीटा । ( २६७ ) 


नी हमारी ॥ गमचद्र भः गिरे धरणि प्र मन रोय पुकारी । 
तुकमिदाम प्रभु वन वन दटत विघनाकी गति न्यारी ॥ २२९ ॥ 


गग गोपी । 
कुटम्ब तज शरण गम तरी आयो नज गट लंक महल आं 
मन्दि नाम सनत उट धायो ॥ भरी मभामें गवण त्रेस्यो चरण 
प्रहार चलायो। मृगख अधकद्यो नटिमान वार वार सप्ञ्चायो ॥ 
आवन ही लंकापति काना रग टम कंट ठगायौ । जन्म जन्मे 
मिट पममवगम दशनजव पाया ॥ ह गधृनाथ अनाथकं वरध 
दीन जान अपनाया । तलमिदाम ग्वुवरकी भगणा भक्ति अभः 
यपदे पायो ॥ ३२५ ॥ 
गग केदार ! 
दीन हिते विम्द्‌ पुणणन गाया । आगनवधु कृपादु मदर 
चित जान शरण हौं आयो ॥ नुम्द ग्पुको अनुज विभीषण 
यं निशाचर जाया । सुन गुण शीट स्वभाव नाधकरो में चरणन 
चित दाया ५ जानतेप्रभु दुव मुम दमनक तानि करिनसुनायो। 
करकमुणा भर नयन विलोक तत्र जानां अपनायौ ॥ वचन 
तरिनीः पुनत गवुनायक हेमकरर निकट वायां । मरय रागि भर 
भक भरत मिमि टंकापति मन भायो॥ करर पकज निर प्रशं 
अमेय कियो जन परदतु दिवायः । नृलमिदाम ग्वुत्रीग भजन 
कर क्रौन अमयपद पाया ॥ ३२६ ॥ 
सग धनाश्री । 
मत्य कों मेने महज स्वभार । सुनो मखा कप्िति कंक्ापति 
तुममों कहा दगड ॥ मत्र विभि दीन दीन अति जड मति जाको 
कत्र न टार । आय शरन मजो न तजो निहि यर जानत ऋषि- 


( २६८ ) रागरत्नाकर । 


गर ॥ जिनको हौं हित सव प्रकार चित नार्हिन भौर उपार । 
तिन दहित टमि धर दह करो मव गें न सयश नशार ॥ पुनि 
पुनि भुजा उठाय कटतदों मकल सभा पतियार । नाहिन को 
प्रिय मोरिं दास सम कपः प्रीति बहजा२ ॥ सुनि गधुपतिके वचन 
विभीषण प्रेम मगन मन' चार त॒लमिदाम नज भाम ताम सब 
एसे प्रभुको गार ॥ ३२७ ॥ 


गग काप जगल । 
तात किं शोच न मात कि शोच र शौच नहीं मोहि ओघतने 
की । शोच नहीं बनवाम टिहु कि शोच नहीं मोर मीय हरक ॥ 
बालि हते किह शोच नहीं भरु शोच नहीं मोहिं दुः परे की। 
लक्ष्मण भूमि परक्िट शौच नशोच नहीं मारि लक जरे की। 
तुलसी शोच भयौ हक मोको मक्त विभीषण तारि गकर ॥ २२८॥ 
राग विहग । 
शुरण गहु शरण गहू शरण गहु गवणा मतु जल बन्ध रधुवीर 
आये । अष्टदश पदम योपा जर अति बली उडत पग धूर रवि 
गगन छाय ॥ कोरि योधा जुः जनकके नम्ये धनुप ना मक्यो 
उटाय कोई । तोग्यो धनुष गज नार तौमन जैम जान रीजो 
राजा राम सोई ॥ वालिमां जुग्मा योधा अतुलित बरी ताहि 
सामथ्यनाजगत मादीं। लमग्यो जव बाण गवुनाथके दायको गिरि 
परयो घरणि फिर उग्यो नाहीं ॥ ल मिलो जानकी बात आसान 
की वेग धावो नहीं विरम कीजे । मृरम्वामी गग लार क्य 
खायले आयौ र काट वचाय ठीजे ॥ ३२९॥ 
राग गौरी । 
अ दंखो रापध्वजा फएर्दरानी । दटकत दाल फरकते नेजा 
गरद्‌ उटी असमानी ॥ लक्ष्मण वीर वालि सुत अंगद हनूमान अग- 


भ्रीरपुनाथरीटा | ( २६१, ) 


वानी । कहत मन्दौदरि सुन पिय रावण कौन कुमति सिय आनी ॥ 
जिस .सागरकरा मानि करत हतापर शिलातगनी॥ तिर्या जाति 
बुद्धिकी ओी उनकी करत बडाई । धुव मण्डलम प्रकर मेगार 
वह तपमी दोर भाई ॥ दनूमान मम पायक उनकं टक््मण जम 
भाई । जरत अग्रिमं छद फग शौचकम नरि पाट ॥ मघनादम 
पुत्र दमाः कुमकरणम माई । एक वृर सन्मुख राय ड्ग युग 
युग होत वडाई ॥ स्कं ट्ख पत सवा ट्व नाती मौत आपन 
आईं । अग्रके स्वामी गट लंका प्रग अनहं ममृञ्च अभिमानी३२०॥ 
गग काटिगडा । 

ज॑य जय जय गधुवेण दुलारे । मुखमागर रविवंश उजागग 
लीरा लिन्‌ मनाहर प्यार ॥ यन्न सुधागन असुम मंहारन गौनम 
नागि उधागन टार । जनकं स्वरयम्बर पावन कीना भृभुपति गवं 
निवारन हाः ॥ पिता वचनमुन गज काज तज अनुज मरित 
वनका पगधार । वाटि वधन बृदटी लायन चंकापति भुज नेजन 
हारं ॥ जगनायक्र प्रमु मन्त महायक्र गावत वेद पुगण पुकारे ¦ 
राम समग्वुनाथ हपलमवगुग गुग यही पिरद तिहार ॥ २२१ ॥ 

राग स्यामकल्याण । 

मखी वरह देवो गघुगईं । गगन मगन पुप्प व्रिमान परै 
मैट सुखदाई ॥ संगमे फवी जनक जाई । ज्यां मावन घन माहि 
दामिनी दमकत छवि दइ ॥ कपिनकरौ मीर मग भागी | रनृमान 
सुग्रीव विभीपण अगद युवगई ॥ मात कौशल्या दरपाई । कञ्चन 
थार सुधार आरती कः सुमन भाई ॥ दवगण पलन अरिटाट्‌ । 
अटल गज सम्पति रघरुवरकी सुर नर मुनि गाई ॥ याचकन मन- 
मोगी पाई । देत अशीश अघाय रतनहागि वरटि बरटि षि 
जाई ॥ ३३२ ॥ 


( २७० ) रागरत्नाकर । 


राग गोरी । 

अवध आनन्द मय षर आय ह लक्ष्मण गम ॥ पहल मिल 
भरतजीं मेया पाछ केकयी माय । घर घर मिले अयोध्या वार्स 
पाछे कोशल्या हिका माय ॥ जवहीं राम सिंहासन बड कहो 
लंककी बात ॥ मातु कौशल्या प्न टागीं केप तोड़ गटलेकं । 
बार घार लक्ष्णनं क्यो अवघर गँक्यो गम । दरवाजा अग- 
दन गेक्या कृद प्रद हनुमान्‌ ॥ गव्रण मार अरहिगवण माभ्यो 
दिया विभीषण गज ॥ गाय वनाय जानकी ल्याय गावत 
तृट सादा ॥२ 

रग पीट्‌ । 

भरतं कपिमे उरण दम नाहीं । मौ योजन पयादं मिधुकी 
कृद्‌ गया छिन माहीं ॥ टकाजार मिया सुधटायं गर नहीं मन 
माहीं । शक्ती पाण टम्यौ गक्ष्मणके गोर भयो रट माहीं 
दरोणागिरे पवन ल आय मौर रौन नरि पाई । अरिगवणकी 
भूजा उखा वेट गद्या मठ मादी ॥ जो पमरत हनुमननहि होतें 
को लाये जग माहीं। आज्ञा मंग कमृ निं कीनी जरि पटायो तहि 
जाई॥ तुरमिदमम मारनसुन महिमा प्रभु अपने मुख गाई॥३३४॥ 

गग प्रभाती । 

प्रात समय उट जनकनन्दरनी भिभुवन नाथ जगां! उम नाथ 
मम नाथ प्राणपति भुपतिमवन बुखाव॥ उग््ी माट गट मोति 
यनक फर कंड़न सुरया | भवर वारी अलके लके पागके पेच 
संवार ॥ फमलनयन मुख निरख रामको आनन्द्‌ उर न समाव 
कान्हर दाम आश रधुवरकां हरष निरख गुणगाव ॥ ३३९ ॥ 

रग कट्याम्‌। 

देख सखि आज रघुनाथ शोभा बनी । नीर नीरद वरण 

वपुष भुवनाभरन पीत अम्बर धरे हरन चति दामनी ॥ सरयु 


भरीरघनाथरीटा । ( २७१ } 


मनन क्रिय सद्ग सजने लिय रतु जन पर्‌ हिय कृषा कोमल 
घनी । मजनी आवत भवन मत्त गज वर गवन ठक मृगपति 
ठवन कुंवर कोशल धनी ॥ मघन चिक्रन करि चिक्कः विल- 
लिति मृदुल करन पिरत चनुर मर्म सुखमा जनी) रक्तिं 
अहि गिज निकर मना भशि मन समर लरत प्रहर करत 
एकि जन॒ गग फनी॥ भाट भ्राजत तिलक नलजं दाचन पलक 
चारुभर नामिका सुभग शुक आननी । विवुक मन्दर अधर अरुण 
दिन द्युति सुपर वचन गमी मृदु राम भव माननी ॥ तण 
कुण्टल विमल गंड मंड चपल कठिन क्ट कांति अति भांपि 
कृल्ु तिन नीं । युगल कंचन मकर मनौ विधु क मधुर पियत 
पटेलान कर निदु करौरति भनी ॥ रम्मि राजन परिक ज्योति 
ग्यना अपिश ादम्‌ विशा चह पाम वनी यजमनी । श्याम 
नव मेन्द पर सिस्व दिनकर कल्टा करनुक्रा मनोर व्रगउडगन 
अना ॥ मन्टम्नपर वरी नारि आनन्द भरा निरय वरप 
यपु कुमुम कृकुम कनी । दाप नुद्धमी गम परम्‌ करणाधाम 
कामश काटि मटरग्त छवि आपनी ॥ ३३२६ ॥ 
ग्‌ पाड । 

छवि ग्वुक्रीग्फी चित चौगन॥ जग्कमी पाग तिरक मृगमदको 
नापर कल्की री । ऊ पणिमाट पीतपर मनत चत्‌ मत्तंगज 
तीर ॥करपानिवा्मीकं प्राण जीवन घन सुध न भृपण नीर ॥२२७॥ 

ट्गन दमी ग्युत्रीगका छिदो ॥ शोभा पम शटी मोरी 
आली विहरत मरयूक तीः ॥ शीतल मन्द्‌ दगध ञकरोग वहती 
हं रिध समीर ॥ जानकीम छवि दैव मगन मय शोभा 
श्याम शरीर ॥ ३३८ ॥ 


( २७२ ) गगरत्नाकर । 


अंखिया रगं थार षय रंगीटे रामा ॥ क्या री कष्‌ कलु व 
ना मरो बड गेयां रस कृप । चेक काय भाय लियो मन 
चतुराद मे अनूप ॥ कृपा निवामी लगनना दूरं सुनिये 
अवधकं भूप ॥ ३२९ ॥ 

शग मोरटं । 

अंखिया गम षप अनुरागी । श्याम वरन मन हरन माधु 
मूरति अति प्रिय लागी ॥ सुन्द्र बदन मदन शतशोभा निरख 
निरखम्म पामी ) ग्रहमगीपटरगतनरारी मगम्मप्रेम रद्र 
रागी ॥ ३५० ॥ 

अंगिया गम षप म भीनी । कोटि काम अभिराम श्याग 
घन निरख मह ल्य लीनी ॥ टोकलाज कृलकान्‌ न माना 
नूतन नेह गगीनीं । ग्न्नरमी केम अद निकमे रोगइ ज्यों जट 
प्रानी ॥ ३४१ ॥ 

र खर । 

म दग लाग्यो जाय सुन गामा हप तिहागे । वन प्रमोद 
करुन गटीमं चोग्यो चित्त हमारो ॥ मृद्‌ मुमक्यान विलोचनं 
मकहु टोनामापेडागे गम सखे अव षिन पिया देखे सः 
षुख लागत खागे ॥ ३४२ ॥ 

राग काटखमहा । 

बको हमारो यार सेवलिया । ब्रंकी छरपदी पीत टप 
बकी वपि तलवार सेवटिया ॥ पकिं शीश जरतकी पिय) 
बके घोडे अवार संवलिया ॥ रामसखको मन हार लीनं 
दशरथ सत सरदार संवलिया ॥ ३४३ ॥ 

राम जमल | 

कारैको बोधे तीर कमनियां । मीर कमान बनी जो तिहार 

नयन पलक दौर शरकी अनियां ॥ सन्त हदय वन मन भग दृटः 


भ्रीरषनाथटीटा । ( २७३ ) 


चुन चुन मारत शब्द्‌ रसनियां । गमसखेको घायर कीनो षन आव 
ले जार घर कनियां ॥ ३४४ ॥ 

क्या बलाक अधगन परम हटके ! जवते षटि परी ह मेरी तवते 
छिन पट परत न पत्यक ॥ कियो अमममर शर संयान स्या 
सुखमा पर सर्वर टक ॥ मिय गम पिय मुख मयंक पर मन 
अमीकी मृग स्ट क ॥ २५ ॥ 

यह दोर चन्द्र त्रम उर फे | दश सन ओ जनशनदिनी 
अरूण कमट कगकमलन फर ॥ चन्द्रवती शिर चमर दृगवत आम 
पाम ललना गण चर । वट मघन कृञ्च मरय तर चन्द्रकला 
तनर्हेम हेम दरे । टलिति भुजा दिय अम परस्पर चयक र्हं के 
कृपोलन नर । गमये छपि कटि न पन जवर पान पीक मुख 
दुक दयक गरे ॥ २५६ ॥ 

जय श्रीजानरकीवदटम लारटि। मणि मंदिर श्रुकनकर महर 
म्र विपुल रगीटी वारि ॥ कार गावत करार परणु वरजाषत कौर 
मृदंग टफ नारि । गग विहार भावन दाख नारन टमिद्ठपि 
भर निरालरि ॥ ३४०७ ॥ 

राग वडहम्‌ मल । 


तुम ल्युट} फ़ प्यारे दशग्थ गजदु्ार। नवन्ट दुल्टया भति 
सुकुमारी तुम जाव्रन मततरार॥ श्रु दत उगत अति सुन्दर चौगनं 
चित्त हमारे । सुन सखि वचन मधुगमृनकरान प्रिया दप मतवाः॥ 
मधुर प्रियाकिमर टाग अव मिद्य जानकर प्यार ॥ २४८ ॥ 


शग पीट । 
सुरत सीताराम अवधपुर गममदिटमें । मणि कथचनकोगच्या 
है हिडोग टत पिया प्यारी परम मदिटमे॥विमटारिक स्ख 


( २७४ ) रामरत्नाकेर । 


रसिक दुवे अतर गावें परमचरिलमे। सरयु सखी दंपति 
अनुरागे पान लिये गट परम टदिलमें ॥ २४९ ॥ 
राग देश मटार। 

सावन घन गरजे घूम धूम्र । वरसत शीतल जट बूम युम ॥ 
कोयल कीर कोकिटा बोट हप चकोर चह दिस डोटे नाचत 
वन अति करत कोलं मोर मोरनी चम चरम । केचनको हिडोला 
यरलफे रेशम पाट मदे मखमटके चन चुन कटी बि्ीना हटके 
की कटी दल तूम तुम ॥ चलत समीर चिवि पुरवा मन्द्‌ 
सु्गध महा छवि ई ब्रं जनकसुता रषुगई इ बाट ब्ुखवे उम 
उम। गावं राग रागनी भामिन दमक रही मानो छवि दामिन 
बूटा दंत नागि गज गामिन्‌ पायट वाजचछमद्टरम द्रम ॥ जय 
जय करत सुमन सुर वपत इद्र निशान बजावन दषत दास गणेश 
युगल छि निखत छय श्या सुख छम हम ॥ २५० ॥ 

राम वसत्‌ | 

गायो वमन वमन पंचमी मदकल दिन रषुगज कषग्को।भावो 
मृष मित्ट गंघव गुणी जन तान तरंग उमंग रग भगो ॥ वाजत 
ताल मृद्ग घां उफ प्रमरगी मामी करको । गाय गाय रषु- 
नायक गुण गण रतन हिय गामही हरपो ॥ ४९५१ ॥ 

नवल रघुनाथ नव नवट श्रीजानकीं नवल ऋतु कन्त वसंत 
आई । नवल कुसुमावली फूल चहँ दिशि रही नवह मारत 
नवल सुगध छाई ॥ नवल भूषण वपन्‌ पहन दौड रंगमगं नवट 
पिया सखी निर्णे सुहाई । नवटगरुण खूप जोन जडइत नित 
नयो रतन हारि रेत आशिष बधाई ॥ ३५२ ॥ 

खेकत वंत गजाधिराज । देखत नमे कौतुक सुरसमाज ॥ 
सोह अनुज सखा रघुनाथ साथ श्ञोरिन अवीर पिचि- 


श्रीरषनाथटीटा । ( २७५ ) 


कारी दाथ ॥ बराजें मृदंग डफ ताल वेणु। छिरके स॒गेध भरेम 
रेयु ॥ व्रषत प्रसून वर विदुष वृन्द । जे जे दिनकर कल कुभुद- 
चन्द्‌ ॥ ब्रह्मादि प्रशेसत अवध बास । गावत कल कीरति तुल- 


मिदास ॥ २५२ ॥ 
शग टोडी। 


अवध नगर सुन्दर समाज ल्य खलत गम ठषण हागै। 
बाजत्‌ ताल मृदंग ञ्च इफ कश रग करीं वनघोरी + इतते 
भरतं शत्रुहन आये उडत गुखाल टाक मह ग्वार । रतन हरी 
श्रीसवये विहारी चिरजीवो सुन्द दौर जाग ॥ ३५४ ॥ 


शग हीर दद्रा । 


खेलन गवुगृज आज रग सरग रौरा । गम सपण मरत शत्रुहन 
सुन्दर यर जीर ॥ कंचन पिचकारी करन कंशग गग बोरी । गह 
गह मरम्म्‌ मस्‌ कहकहा रहर ॥ उद्त गम्‌ कर गुलाल भर 
भर मर्चा । गारी दे दं अवीर उगत करजारी॥ गगम मृदंग 
बाजत दफएकी चनघोरा । माय्‌ माय वाय्‌ त्राय मींडत मुख 
गुरी ॥ अथय नगर गग पदयो सजनी निरवोरी । रनन्‌ हरीं 
रामराज युग गगन टरोरी ॥ ५५. ॥ 
गग डोरी 
दशरथ गाज चीटो छर द खलनं आ म । गजकरुमार 
नार संग लिय रम समच म ॥ केचनकी पिनका्ी करन लिय 
अति छवि पावै य ॥ उडत गुरखाल लाल रग मीनेमनमो मावे 
री ॥ डफ मृदंगकी धुन पिल अदधत राग सविं री । रतन हरी 
श्रीभवध विहारी प बलि बि जावै री ॥ ३५६ ॥ 


( २७६ ) रागरत्नाकर । 


राग प्रस्ज। 
लाट गुखाट जिन डारो । षरजोरी न करो रघुनन्दन शी 
जी हाथ हमारो ॥ इकञ्चोरो न सरक जाय वेयां षट जाय कचवाये। 
रामसखे थारे पयां परत मरो पूवर पर न उघारौ ॥ २५७ ॥ 
रग हरी । 
तेरी हौगीकी अटक दशरथकं लाल मरं मनमे बसी निकसे 
न पलक । गाट गढाल लाट रंग मीनीं तेरी प्रेम भरी अंखिय- 
नकी पटक ॥ नयन विशाल ललित मतवारे तेरी अजब पपी 
कडलमे अलक । रतन जो सुना तो कटं इक अचरज हमारी 
है तम्हारे तलक ॥ ३५८ ॥ 


रगद्श) 
रघुवर तुमको मरी लाज । मदा सदा मेशण विहारौ तुम ख 
गरीवनिवाज॥ परतितरघारन विष्द तिहाग श्रवणन सुनी अराज, 
हीं तो पतित पुगतन किय पार उतारो जहाज ॥ अव खंडन 
दुखमभजन जनके यदी रिदहाये काज। तुटसिदास पर किरपा 
करिय भक्तिदान दह आज ॥ २५९ ॥ 
रग वमन्त) 


वदं रघुपति करुणानिधान ! जाते दरृट भव मद्‌ ज्ञान ॥ रषु- 
वंश कुसुद सुखप्र निशेशं । सेवत पद्‌ पंकज अज महेश ॥ निज 
भक्त हदय पाशौल मूग । लावण्य वपुष अगणित अनंग ॥ अति 
प्रव मोह तम मारतेड । अज्ञान गहन पावकं प्रच॑ड ॥ अभिमान 
किध कंमज उदार । सुरजन भंजन मृमिभार ॥ रागादि सपं गण 
पत्रगारि। कन्दप नाग मृगपति मुरार ॥ मव जलपि पोत चरणा- 
र्विद । जानकौरमण आनन्दकन्द ॥ हनुमंत प्रम वापी मराल । 


भ्रीरधुनाथटीला । ( २७७ ) 


निष्काम कामधुकं गो दयाल ॥ अोकतिलक गृण गहन गम । 
कह तुलसिदाम्‌ विश्राम धाम ॥ २६० ॥ 


राग नट । 


हो हारे पतित पावन सृने। हौं पतित तुम पतितपावन दोर 
बानक बने ॥ व्याध गणिका गज अजामिल माख निगमन भने! 
आर पतित अनक तारे जात कापे गने ॥ जान नाम अजान लीने 
जान यमपुर मने ।दास तमी शरण आयौ गखिय अपने॥२६१॥ 


गाग जगद्य । 


चितहि राम दीन जंग कोगका कराक्षहि । चितहि दीन ओर 
कोर बार वार करि निहौर जान दीन विपति छीन साहिब विचा 
लीनं छाय लीन पादि ॥ गव्य गेरि महीन मोटि खग खोरि 
बडा छोरि तुमस निकष ओट हाथ र तिहार । ना तिहार 
गेजगार पेरहीम एदं काज सुनिय गरीबनिवाज गम ग्तन उद्र 
मरन मर मम गवौ शरण यथा पन्‌ बराछहि॥ दामी दासखाय 
पाय श्वान ओं मजार जाय बाए्र कटार जहां आमन कर डासर्हि। 
बन जूटनको प्रमाद ताग कंवर मग कुगनो पिरि सुपि ठीजी 
मोरी इनकं म पारि ॥ कालत कोल हांतो निय गषुवंश 
केतु तौ निकेत तं निकार तुमको नहि खवौरगम बवेद्‌ दव आचछरि। 
मांगो बलि चरण मेड बार षार दईं हरं नारि कदु रां दह राखिय 
किनारे । ताति कर चरण जोर मोको नरि भौर यैर तुम तज आं 
जाड कहां अवधके दुलारे ॥ दाम तुलमी टकर खोर नाग रदो 
तुम्हरी ओर चौक नहीं दुरे नाथ जो कोई चिश्चकोरे । शीश 
घ्रगर नाक रगर कठ न परे तुम्हर विगर द्रे नदीं नाम नगर 
हगर श्याम प्यारे ॥ ३६२॥ 


{ २७८ ) गगरत्नाकर 1 


रग देर । 
कृरुणानिधान स॒नियोजी कषु मगे काज भारी ) प्रहटाद्के 
हितकारी खभ फो देह धारी नरसिह नाम पाये सव सन्तनषे 
मरन माये ॥ द्रौपदी जो भक्त तेगी जो आन समभामें घेरी चीगेकी 
लाई टेरी अव आई बार मेरी ॥ तमहो विपतिके माथी जल द्‌बत 
गख्यो हाथी अव मेरी वर माधो करि सोय होतो जागो ॥ 
गजकी नो अगज मानीं यट विदित वद्‌ बानी अमरी ओग दौ 
मोहि अपना कर टेखो ॥ भक्तनकं फद कारे अघ कोरकोर नारि 
जीये वाग्वार रष टक बरार तेरी देष ॥ कड कोरि पतित तारं 
जीं मँ मिनत गिनत दारं महागज अधविहारी मज रामसख 
व्लिहारी ॥ २६३२ ॥ 
गग भेष । 
जाड कहां तजि चरण तिश । काका नाम पतित पावन जग 
किरि अति दीन पियार ॥ कोन रव वराय विर्दहित रिरि 
अधम उधार । खग मृगव्याधं प्रपाण विटप जड यमन्‌ कवन 
सुर तारं ॥ दष दनुज मुनि नाग मनुज सव मायाविवश विचार। 
तिनके दाथ राम तुलमीं प्रथ कहा अपनपा रा ॥ ३६४ ॥ 


गग रोद । 
दीनका दयाढु शनि दमग > कोई ¦ जाहि दीनता कद द 
दीन देखो सोई ॥ मनिसुरः नर नाग असुर मारहितो 
घनेरे । प तौली जौरा गकर न नेक नयन फेरे ॥ त्रिभुवन 
तिह काल विदित वदन वरद्‌ चारी । आदि अन्त मध्यराम 
माहिबी तिहामी ॥ तोहि माँग मोगनों नर्मोगनो कहायो। 
सुन स्वभाव शील सुयश याचक जन आमो ॥ पाहन पञ्च 


भरीरघुनाथटीटा । ( २७९ ) 


विटप विरदेग अपने कर लीने । महाराज दशरथके रेक राव 
कने॥ तू गरीवको निवाज मे गरीव तेरो । बागरक किये कृपालु 
तुलसिदास मेरो ॥ २६५ ॥ 


राग रोडी ' 

तर दयाटु दीनरहींतू रानि दीं मिखामे॥ रीं प्रसिद्ध पातकी 
तु पापपुल् दारी ॥ ताथ त्‌ अनाथकौ अनाथ कौन मोमों।मो 
समान आरत नरि आरतहग तोम ॥व्ह्मत्‌ दी जीवी त्र्‌ गकु 
हीं चरो । तात मात गुरु सखा त्‌ मवव्रिधि हित मरो॥ तोरि 

हि नातो अनेक मानिय जो भवे । त्यां त्यों तुलसी कृपाद्‌ 
सरण शरण पावै ॥ ३६६ ॥ 

राग ध्िघ्नोरी । 

म किहि कटौ विपति अतिभार । शओरीरपुवीर दीन रितकारी ॥ 
मम हदय मवनप्रथु तग । तरं बमं आय बहु चोग ॥ अति 
कृटिन करे तगजोग । मानं नेहि विनय निरोग ॥ तम मोह रमि 
ठेकारा । मद कोध बोध एषु माय ॥ अति करं उपद्रव नाधा। 
मरदं मोरिं जानि अनाथा ॥ मेँ एक भमित वट्पाग । कार समे 
न मोर पुकाग ॥ माग नाहि उवाग्‌ । रघुनायक कग संभारा ॥ 
कह त॒टसिदास सन गामा । छर नस्कर तव धामा ॥ चिन्ता 
यह मोहिं अपाग्‌ । अपय ना होय तिहाग्‌ ॥ २६७ ॥ 

राग आसावरी । 

लाज न ागत दाम कदात। मो आचरण विमार शौच तजः 
जो हरि तमको भावत ॥ सकर सद्ग तज भजत जाहि मुनि जप 
तपयाग बनावत।मो सममन्द महा खल पामर कौन जतन तिर्हि 
पावत ॥ हरि निम मन ग्रसन हदय असमंज मोहिं जनावत। 


(२८० ) रागरत्नाकर । 


जिरि सर काक कृकं वक शकर क्यों मरार तदं आवत ॥ जाकी 
शरण जाय कोविद्‌ दारुण अरयताप्‌ बुद्यावत । तिद्रं गये मद मोदं 
लोम अति स्वगि मिटत नशावत ॥ भवसरिताको नाव सन्त 
यह्‌ कट्‌ ओौरन समुद्यावत । हीं तिनं हारि परम वैर कर तुमसों 
भटो मनात ॥ नाहिन ओर यैर मोको ताते हट नातो लावत । 
गख शरण उदार चरडामणि तुलमिदास गुणगावत ॥ ३६८ ॥ 
राग कालिगिडा । 

हम रघुनाथ गुणनकं गेया । ताना ररी ताना रीरीतान॒म 
तन नानानाना नहि जान ताता थेया॥ मेर प्रुपद्‌ कवित्त तानो 
नाहिन स्याल जिदटेया । गीते संगीत प्रबेप भिवत अति इनके 
नाहि गटेया ॥ दुम अधाई काटकटारत नाहिन माड मेया । 
रतनहरी रवुनाथ भजन विन कामों गम ग्मेया ॥ २६९ ॥ 

मे तो पतित उधागे श्रीगमा ¦ मरे दुःख निवागे श्रीरामा ॥ 
म ता बाषटदे घ नटडी । गहार हमल मौह कंटदी ॥ प्यारे 
वायो नीं जीया मंटटटी। मं तो बावलदं कभालडी ॥ आगे 
जज पिष मेरी टोटदी ॥ वाञ्चां नहि मं महदा । रत्यीं शे 
चर्पावाहीं हो चूदीयां । प्यार वाञ्च सभी गां कृदीयां ॥ 
लालन मिल तां समी गां पूरीया। शाहुमेन फिर जी उतावला। 
पटली चोट न थी चिह्र रो चावला ॥ कोई ठंग मिद साई 
हो गवलम ॥ ३७० ॥ 

राग आमावयी। 

कौन जतन विनती काय । निज आचरण विचार हार हिय 
मान जान उरिय ॥ भिहि साधन हार द्रवो जान जन सो हट 
परिरार्य । जाते विपति जाल निशिदिन दख तिहि पथ 
अव॒सगियि ॥ जानत ह मन कमं वचन प्रहित कीने तारये । 


भीरघनाथटीला । ( २८१ ) 


सो विपरीत देख परसंख बिन कारण दी जग्यि ॥ अति पुगण 
मबको मत एरी सतसंग सुट धिये । निज अभिमान मोह इषां 
वश तिसे न आदिय ॥ सन्तत मो परिय मोरिं मदा जति भव- 
निपि परिये । कटो अव नाध कान लते समार शोकं हर्य ॥ 
जव कव निज करुणा स्वभावते द्रवो तो निस्तग्यि । तुलमिदाम 
विश्वास आन नदि कत पच पच मारय ॥ २७१ ॥ 


पवेया । 
आगम वद्‌ पुगण वखानत कोटिक मार्ग जार्य न जाने । ज 
मुनि ते एनि आपुरी आपको ई५ कटावत मिद्ध मयान ॥ भम॑ 
पमी कठिकाट यमे जए योग विराग जीव्‌ पने । कौ कारि 
गोच फे तुलसी हम जानकीनाथक्र हाथ दिकान ॥ २५२॥ 


कृवित्त । 
जाहि हाथ धनुष चदय तोदि सीतापति, जादी हाथ गवण 
पंहारी लेक जारी रे । जादी दाधताग्यौ ओ उाग्बोौ हाथदाधी 
नहि, जादि हाथ सिधु पथिलक्षमी निकाीरै॥जाही हाथ गिगि- 
करो उटाय गिरिधारी भयो, जारी दाथ नन्दन नाध्यो नाग 
करारी दै । हतो ट्र अनाधदहाय जोर कटां दीनानाथ, वाही राथ 
भरो हाथ गवेका वारी द ॥ २७३ ॥ 
रग मखा। 
कव दुरिहौ रघुनाथ हमारे । जैमे दुरं भक्त प्रहलाद्टि खम 
फारि हिरणाक्ष संहारे ॥ जमे दुरे राजा बकं दत दृग्श नित 
नितप्रति द्वारे । जैसे द्रे भक्त विभीषण लंका जार मो गवण 
मार॥ जैसे दरे दरपदसता पे सेचत ची* दुशासन शरे । एस 
ट्रहो दासतुलमी पर हमसे पतित अनेकन तारं ॥ २५४ ॥ 


( २८२ ) रागरत्नाकर । 


राग धनाश्री । 

हारेन्‌ मरा मन हट न तजे। निशिदिन नाथ देर शिख बहु- 
बिधि करत स्वभाव निजे ॥ ज्यां गुषती अनुभवत प्रसव अति 
दारुण दुख उपजे । हौय अनुक षिसार शूर सपर पुनि खल 
परतिरि भजं ॥ लोप भ्रमत श्रमित निशिवासर शिर पदान 
वरजे । तदपि अधम परिचरत तिहि मागग अजह न मृट टजै ॥ 
हीं हाग्यो बहु यत्र विविध कर अतिशय प्रर अने । तुखमि 
दास वभ होत तरे जव प्रक प्रभु वरजे ॥ ३५५ ॥ 

गग मोर?। 

एसीं मृटता यामन की । प्हिरि राम भक्ति सुरसरिता आश 
करत ओमकन का ॥ धूम समूह निरख चातक ज्यों तपित 
जान मति वनकी । नहि नरे शीनल्टता न बार पुनि हानि दोत 
लोचन कौ॥ ज्यांगन कच वि्रकि शः जड़ शखंर आपने तन 
की। टूटने अति आतः अहार पश्रि विमार आननकं ॥ करं 
लग कहां कुचाल करृषानिपि जानतरो गति जनकौ । तुलसिदासं 
परभु रग दुमह दुख त्यज कगे निज पएनक्री ॥ २७६ ॥ 

राग रोडी ¦ 

ओर कौन मांगिय को मांगवोौ निवारिरै । तुम विना दातार 
कौन दुव दशि राण ॥ धमघाम गम काम कोटि दपषूरो। 
साहब सव विपि सुजान दान खड्स्रगे॥ स॒समय दर दिनि निशान 
सवकं द्रार बाज । कुसमय दशग्थकं दानि त्र गरीबनिवाजे ॥ से 
वा षिन गुण विहीन दीनता सनाये । जेज तें निहाल किये एलं 
फिरित पाय ॥ तुलसीदाम याचकरचि जा दान दीजिये, 
रामचन्द्र चन्द्र त्‌ चकौर मोहि कीमिये ॥ २७७॥ 


श्रीरुनाथटीला । ( २८३ ) 


राग जेजेवन्ती। 

प्रीतकीं रीति रघुनाथ जाने । जाति कुठ वरणको नाहि मने ॥ 
प्रीत प्रहछादकीं जान करुणानिधी खभ प्रग नख उदर भाने । 
दौड गजराजफे फन्द्कः; कारनं गस्डको छोड आय रखने ॥ 
अधम कुल भटनी करर दिय गमको प्राय मन मगन अतिरी 
मराने । गीध पक्षी महा अधम आमिष भखी ताहि तनु परश सर- 
पुर पटाने ॥ जानकी कारण जारि कपि भाद दल कोटिसी टंक 
गढको टदहान । वैको भाव उत्पाह हारि मिटनक् अन्तकीपरेर 
अद्ध समानं ॥ भक्त मगवन्त अन्तर निरन्तर नहीं यहीतो 
निगम आगम वेगान्‌ ¦ दाम कान्ह यही रीति रषृनाथकी 
आपसे भक्तको सम्म माने ॥ २५८ ॥ 


रम मोग्ट। 


जानत प्रीति मति रषुगाड ! नात मव्‌ राते कर गखत गमे 
मनेह मगाई ॥ नः निवार देह तज दशरथ कीरति अचट चलाई 
पतह पिततं अधिक गीध प्रम ममता गुण गस्वाई्‌ ॥ तियिगदी 
सुग्रीव सखा टमि प्राणपिया प्रिमगह्‌ । रण पम्यौ बन्धु विभी 
पण ही को शौच हदय अपिकाई ॥ घर गुरु गृह प्रिय मदन मासु 
भई जघ जँ पटूनाईं ¦ तव तदं कही गवमीके फटनकी स्मि 
माधुरी न पादं ॥ महज स्वह्य कथा मुनि वणत रटत मकु 
शिरनाई । केवर मीत कदत सुख मानन वानर वन्धु बड ॥ 
प्रम कनौडो रामसां प्रभु तिभुवन तिह कट न भाई ¦ तरं षीं 
हौ क्यो कपिम एसी मानिरं को सेवकाई ॥ तृटसी राम मनेह 
शील लखि जो न भक्ति उर आई । तौ तोरि जन्म जाय जननी 
जड तनु तशूणता मेवाई ॥ ३७९ ॥ 


( २८२ ) रागरलाक्रर । 


राग धनाश्री । 

हार्‌ मरा मन हट न तज। निशिदिन नाथ दें शिख बहु- 
विपि करत स्वभाव निजं॥ ज्यां गु्ती अनुभवत प्रसव अति 
दारुण दुख उपज । होय अनुकूल विसार श सवर पनि खल 
पतिरि मज ॥ टाप भ्रमत रमित निशिवासर शिर पद्रान 
वजे । तदपि अधम विचरत तिर्हि माग्ग अनहं न मूट लज ॥ 
हीं हारयो बहु यतर वितिध कर अतिशय प्रर अने । तुरमिः 
दाम वभ होत ततु जव प्रगके प्रभु वरजे ॥ २५० ॥ 

राग मोरट । 

एमी मृटता यामन करी । पर्टिगिगाम भक्ति सुरमसिा आशं 
करत ओमकन की ॥ धर ममृह निर चातक ज्यों तृषित 
जान मति वरनकी ! नटि नरं स्तीर्णता न वारि पनि हानि होत 
लोचन कौ ॥ ज्यांगज कच [पक शा जह्‌ छह आपने तन- 
की) टटते अति आनः अरार पक्षति पिमार आननकी ॥ कर्द 
लग कटौ कुनाट कृपानिपि जानत गमि जनका) त॒खसिदासे 
प्रभु रगे दुम दब खाज कृमौ निन पनक ॥ २७६ ॥ 


ग रोडी 

ओर कौन मांगियको मांगो निवा । नुम विना दातार 
कौन दुख द्रि रारि ॥ धरमधाम गम काम कोटि पष्य । 
साहष सब विपि सुजान दान खड्भूगे॥ सुममय दै दिन निशान 
सवक द्वार बाजे । कुसमय दशरथके दानि तू गरीवनिवाजै ॥ से- 
वा विन गरुण विहीन दीनता सनाय । जेज तें निहाल किय एले 
फएिरित पाय ॥ तुलसीदास याचकरूचि जार दान दीजिये! 
रामचन्द्र चन्द्र तू चकोर मोहिं कौमिय ॥ २५७॥ 


भीरघुनाथटीला । ( २८३ ) 


राग जेजेवन्ती । 

परीतकी रीति सुनाथ जाने । जातिकुट वरणको नाहि माने॥ 
प्रीत प्रशखादकौ जान कशूणानिषी खंभसो प्रगर नख उदर भाने । 
दौड गजराजफे फन्दका काटने गस्डको छोड आये उलाने ॥ 
अधम कुल भटनी वरर दिय गमको पाय मन मगन अतिही 
मगने । गीय पक्षी महा अघम आमिष मखी ताहि तनु परश सुर- 
पुर पठने ॥ जानकी कारण जोरि कपि मादु दल कोरिमी टंक- 
गटको दहान । वगको भाव उत्पा हारि मिटलनको अन्तक मरम 
अद्भमे समानं ॥ मक्त भगवन्तं अन्तर निरन्तर नहीं यरीतो 
निगम आगम पवने ! दाम कान्ह यदीति रपृनाथकी 
आपस्‌ भक्तका फम मानं ॥ २५८ ॥ 


रग मोर्ट । 


जानत प्रीति गति ग्धृगईं। नात मन्‌ हाते कर गखत गम 
मनेह सगाई ॥ नर निवार दद तज दशरथ कीरति अचर चलाई । 
एमे पितते अयिकर गीध प ममता गण गस्वाई्‌॥ तिय्पिररी 
सुग्रीव सखा लगि प्राणपिया व्रिमगह्‌ | गण प्भ्योब्रन्धु विभी 
पृण ही को शोच हदय अपिकाई ॥ चर गुरु गृह प्रिय मदन सास 
भर जघ जर पहनाई । तव तरं करी शवर्गीके फटनकी रथि 
माधुरी न पाहि ॥ महज स्वक क्था मनि वणंत गहत सद्रुच्‌ 
शिरनाई । केवर मीत करत सुख मानन वाक्‌ वन्धु वडा ॥ 
प्रम कनोडो रामसो प्रभु भिभुवन तिह काट न भाई । नमै कणी 
ह क्यो कपिसों एसी मानि को सेवकाई ॥ तुटमी गम मनेह 
शीट लखि जो न भक्ति उर आई । तौ तोहि जन्म जाय जननीं 
जड तनु तरुणता मवार ॥ ३७९ ॥ 


( २८४) रागरत्नाकर । 


राग जतश्रा। 

श्री रघुवीरफी यह वानि । नीच हं मां करत नेह मों प्रीति मन 
अनुमानि ॥ परम अधम निषाद पामर कोन ताकी कानि । णयो 
सो उर खाय सुन ज्यों प्रेमको पहचानि ॥ गीष कौन दयाद्ु जो 
विपि रच्यो हिमा मानि। जनकं ज्यां ग्धुनाथ ताको दियो जल 
निज पानि ॥ प्रकरति मलिन कुजाति शबरी मकल अवगुण 
खानि। खात ताकं दिय फल अति रचि वखान वखानि ॥ गजनि- 
चर अरु गपु विभीपण भगण आयो जानि । भरन ज्यों उठताहि 
भरत देह दभा भुदानि ॥ कौन सौम्य मुभील बानर जिन 
सुमिग्त हानि । कियते मत्र मखा एज भवन अपने भानि॥ 
गम महज कृपाद् कोमल दीन हिति दिन दानि । मजर्हिषमे 
प्रभुदिं तुलसी कृटिल कषर न गनि ॥ ३८० ॥ 

गग प्रभाती | 

माच मनक माना रवृ मोच सनकं माता । कष शवर 
काशीको पाट कव पदि आई गीता ॥ जट फल ताके प्रभु खाये 
नैक लाज तरि करता ¦ सद्धापतिको गव ह्यो ह गज्य विभीषण 
दीता ॥ सुप्रीवरि मखा कियो रघुनंदन वरान किये पुनीता । 
सफ़ल यज्ञ मुनि जनक कने मव भृपन बट जीता ॥ मसम रमाई 
कटा अहट्या गणिका योग न ठीता । तुकमिदास प्रभु शुद्ध- 
चित्त टचि मवरि मोक्ष पद दीता ॥ ३८१ ॥ 

राग मोर? । 

एसे राम दीन हितकारी ¦ अति कोमट केरुणानिधान विन 
कारण पर उपकारी । माधनरहीन दीन निज अध वश शिला 
भई मुनि नारी । गृहते गवन परश पद पावन घोर शापः 


श्रीरधुनाथटीटा ¦ ( २८५ > 


ते तारी ॥ हिसारत निषाद तामस वपु पञ्च समान वनचारी। 
भेटयो हदय छ्गाय प्रम वश नहि कुलजाति विचारी ॥ यदपि द्रोह 
कियो सरपति सुत कि न जाय अति भारी । सकट लोक अव 
लोकि शोक इत शरण गय मय रागी ॥ विर्हेग योनि आमिष 
अहार पर गीध कवन ब्रतधार्ग्‌ । जनक समान क्रिया ताकी निन 
कर सब बात वारी ॥ अधम जाति शबरी योपिति शट ठोकं 
वदते न्यारी ) जान प्रीतिदं दर्श कृपानिपि मौर रघुनाथ 
उधारी ॥ कपि स॒भ्रीव बन्धु भय व्याहर आयो शरण परकारी 
सरिन सके दारुण दुख जनके हत्यो वाटि सह्‌ गारी ॥ गिपुको 
बन्धु विभीषण निशिचर्‌ कौन मजन अपिकारी। शगण गय 
आगे होय ठीनो मेटयो भुजा पमारी ॥ अञ्चुम होय जिनके 
सुमिरणते वानर रच प्रिकाी । यद्‌ विदित पावन कियन सव 
महिमा नाथ त॒म्दारी ॥ कँ रग कहीं रीन अगणित जिनकी 
तुम विपति निवारी। कलिमट प्रमित दास तुटसी पर काह 
कृपा विमा ॥ २८२ ॥ 
राग मेर 
एसी हरी करत दाम पर प्रीति । निज प्रभुता विसार जनकं 
वश होत सदा यह्‌ रीति ॥ जिन बाँध सुर असुर नाग नर प्रर 
केम॑की दोग । सो परब्रह्म यशोमति वध्यो मक्त नदीं तनुद्छोरी॥ 
जाकी माया वश विरंचि शिव नाचतपारन पायो) करतल ता 
बजाय ग्वाल युवतिनसों नाच नचायो ॥ विस्वर श्रीपति भभु 
वनपति वदविदित यह्‌ टीख । बलिम कदु न चली प्रभृता वः 
हो द्विज मांगी भीख ॥ जके नाम लिय दरुरत भव जन्म मरणं 
ख भार। अंबरीष हित लागि कृणानिपि सो जनम्यो दश बार ॥ 
ग विराग ध्यान जप तप कर जिरि खोजत मुनिन्ञानी । वानर 
भाटु चपल पञ्च पामर नाध तहां रति मानी ॥ टोकपाट यम्‌ 


( २८६ ) रागरत्नाकर । 


कार पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी । तुटसिदास प्रभु उख्रसेन- 
के द्राः वेत करधारी ॥ ३८३ ॥ 
राग जेतश्री | 
एसी कोन प्रमुकी रीति । विरदहेतु पुनीत परिहर पामरनपर 
प्रीति ॥ गई मागन एतना कुच कालकृट टगाय । मातकी गति 
दियोनारि कृपाद्‌ यादवगय ॥ काम मोहिता गोपिकन पर कृषा 
अतुलित कौन । जमन पिता विर्चि जिनके चरणकौं रज रीन ॥ 
तेमते शिक्ञफर दिनप्रि दत भिनगिनमार । पियो लीन सौ 
आपत द गजममा ददार ॥ व्याप चर्ण बाण भाग्यो मृटु 
परति मृग जानि! मो सट स्वलोक पलयो प्रगट कर निज बानि॥ 
कान तिन कः जिनके सुकृतो अव रौय | प्रगट पातक 
प्‌ तुलसी ण ग्‌ साय ॥ २८४॥ 
गग मोग । 
एमोको रदाग जगः सुरी पिन मवा जी तवं रीनपर राम 
परिमि कोर नाहीं 2) सति यागे विगम्‌ जतन कर नरि पावत 
पुनि तानी ) मारमा सौव गवरगको प्रभु न वहते जिय 
नाती ॥ जी मपि दलम सप करर मवण शिवि पृ ठीनी । मो 
सम्पदा विभीपणवृः) अति पष्नं परहित हार दीनी) नृटमिदाम 
मव भाति मकर दृव ङा बहत मन पगता मज गमकृम्‌ 
स पूरण केर कृपानिषितग्‌ ॥ ३८९ ॥ 
शग जंगल । 
एसो श्रीरवुवीर भगमो ¦ वारि न बरौर स॒को प्रहलाद्हि 
पावक नाहि जरोमो ॥ फपो० ॥ हःणातुश बहर माति सतायो 
एकर वेर करोमो। मायो चरै दाप नरहरिको अपि दुष मरो- 
मो ॥ एसो०॥ मीराके मागनके कारण पयो जहर खरोसो। रम 


भरीरधुनाथरीटा । ( २८७) 


नाम अमृत भयो ताफरो हस हम पान कगेसो ॥ एेसो ° ॥ दरप- 
द्सुताको चीर दशासन मध्यमा पकरोसो । एचत ठेचत भुज- 
बलदारे नेक न अंग उघरोसो ॥ एसो ०॥ मारतम मरुहीके अण्डा 
कोटिनदलक विखरोमो । गम नाम जब पक्षि टेस्यो धरा टूर 
परोमो ॥ हेमो ०॥ जाग्यो कंक अंजनी नन्दन दंखत पुर सगगेसो। 
ताके मध्य परिभीपमको गृह राम कपा उवगेमो ॥ एसो° ॥ 
गावण समा किनं प्रण अंगद हट कर हरि युमिगेसी । मेघनाद 
मम कोटिन योधा दरे फगन रगेमो ॥ एमो° ॥ तृलमिदाम्‌ 
विश्राम रामक्नोका क नागि नगेमो | आर प्रभाव कष्टं र्ग 
व्रणो जयि यमगज उगेमां ॥ एमो० ॥ ६८६ ॥ 

रे मन गम मगसो भारी । पानीफनजिन प्राहनतार जर 
अहस्या तारी ॥ यमक त्रपि प्रतिति ्ु्टयि एव प्रपकारी | 
सषको खषर लत दुख यृखफौ अननक हितकराग्‌ ॥ न दया 
प्रमु तट पुकः महिषा धती दिटामी। मिहर्दाम प्रभु गण गह 
का गख छाने हमा ॥ ३८७ ॥ 


ष (नि 
{स समक्ष । 


लानकी नाय म्ायकृः ञव काति बिगार्‌ # ए कगे 
भूरज मह्रट सामग सुत बुधं भरू गर्‌ व्दायक्र नगो ॥ गहु 
केतुकी नदीं गम्यता शनीचग हीत रचरो । दुर दुशामने निवल 
द्रोपदी चीग उतार कुमनतर प्रग ॥ जाश सहाय क +भ 
बटगय चीके मार वनेगो। गभत्रं ग्या परीक्षितगज, नत्थामा 
जव अघर प्ररो ॥ मारते मरही अंडा तापर गजक) धय मरौ 
जाकी सहायकरी करगातिपि ताके जगतमे माग वडग ॥ रघु 
वंशी सन्तन सु रइ तुख्मिदासि चरणनश चरो ॥ ३८८ ॥ 


( २८८ } रागरत्नाकर । 


राग वड्हंस । 

जगके स्मे ते क्या भयो जाके राम द रखवार हो । अब देख 
प्यारे खम्भमें नरसिश होकर अवतरे ॥ हिरण्याक्षफो मारके प्रह 
लाद रक्षाकररो। अआ देखप्याः मभामें जह कपटके पासे परं ॥ 
द्रोपदीको चीर ब्रयक चंचते दुशामन हदो । अ देख प्यारे 
समरमे तेयार दोउदल क ॥ चिगना वचे भर दके गज घंट 
वापर परे हो। अवद्व प्यारे लंकामे संकर विभीषणको परे ॥ 
तुलसी सराहत गमको जिनको अवध मह्ट मर दो ॥ ३८९ ॥ 


ग ्र्ञोरी । 


अस कदु ममुद्धि पर रवुगया । षिन तव कृपा दयादु दास 
हित मोह न द्रं माया ॥ वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण भव पारन 
पाठे कोट। निभिगरह मध्य दीपक्रौपातिनतम निविरत नरि होड। 
जेमे कार इक दीन दुखित अति अशन हीन दुग पे । चिप 
कृटपतर कामधन गृह लिये न विपति नावि ॥ पर गम वहु प्रकार 
भोजन कोड दिन अर रेनि बखाने । पिन बोट सतोप जनित सुख 
खाय मोई पजाने॥ ज टग्‌ नरि निज दद्य प्रकाश्‌ अक्‌ 
विपथ आभ मन माही । तटसिदामतबलग जग भरमत सुपनेहू 
सख नारीं ॥ ३९० ॥ 

हे हरिकम न हगोभ्रम भार्म । यद्यपि मृषा मन्याते जबटग 
नरि कृपा तम्टाग्‌ ॥ अम्थ अविद्यमान जानीय संमृत नाहि जाय 
मुसाईं । विन बांध निज हट शट परवश परयो करकी नाई 
सुपन व्याध विविध गरंया जनु मृत्यु उपस्थित आईं । बैगर अनेक 
उपाय कर जागे विन पीर न जाई॥ श्रुति गरु साध स्मृतिपम्मत 

ह्‌ दृश्य सहा दुखकरारौ । तिहि षिन तजे भजे षिन रघुपति 


भ्रीरघुनाथटीला । ( २८१ } 


विपति सके को टारी ॥ बहु उपाय संसार तरनको विमल गिरा धति 
गवे। तुलसिदास मेँ मोर गए बिन जिय सख कभ न पावे॥२९१॥ 


राग विटावट । 


केशव कहि न जाय क्या किये । देखत तव रचना विचि 
हरि समञ्च मनि मन रिय ॥ अन्य भीत पर चिरेग र्हि विन 
तनु लिखा चितेरे। धोयं मिरे न मरियि भीत दुख पाइय यह्‌ तन 
हेरे ॥ रवि करनीर वसं अति दारुण मकर षप तिहि माहीं । 
वदन हीन सों ्रसे चराचर पान करन जे जादी ॥ कोर कह सत्प 
दंड कह कोड युग प्रबल कर मान । तुलमिदाम परिहर तीन- 
अम सो आपन पचाने ॥ ३९२ ॥ 


राम भेर । 


राम जप गम जप गम जप बाकर । घोर भव नीरनिपिनाम 
निज नाव > ॥ एकरी साधन मव ऋद्धि मिद्धि माध रे । म्रसे कटि 
रोगयोग संयम ममाधरे ॥ मलो जौ ह पोच जो है दाहिनो जो वाम 
रे । रामनामरीमे अंत सवहीको काम >॥ जग नभवारिका रीर 
फेल फएूलरे । धूअकिमे धौटरै तृ देख मनभृल २ ॥ गमनामछांड जो 
भरोसो करे ओर र२े। तुलसी पगेमो त्याग मांग कूर कौर २॥२९२॥ 

राम नाम जप जिय सदा मानृगगरे । कलि न विराग योग 
याग तप त्याग रे॥ राम नाम सुमिरण मव विपिहीको गजे । 
रामको बिसारषो निप शिरताज र ॥ राम नाम महामणि फणि 
जगजाट रे! मणि लिय फणिजिय व्याकु विहाट २॥ गम नाम 
काम तर्‌ देत फ़ल चार रे । कंहत पुराण वेद पंडित पुकार रे ॥ 
राम नाम प्रेम परमारथको सार रे। राम नामतुटमीको जीवन 
अधार्‌ २ ॥ ३९४ ॥ 


१९ 


( २९० ) राणलाकर । 


राग जेजेर्वती । 

राम सुमिर राम सुमिर यदी तेरो काज र । मायाको संग 
त्याग हरिनृकी शरण छाग जगत सुख मान मिथ्या बटो सब 
साजे ॥ सपने ज्यों धन पछान काहेपर करत मान बाष््की भीत 
तैसे वसुधाको राजे । नानक जन कहत बात विनश जेहैतेगो 
गात छिन छिन कर गयो काल तेमं जातं आजर ॥ २९५ ॥ 

राग भख । 

सुमिर सनेहम त्र नाम रामगयको । संवरनिपवरको सखा 
अमहायको॥ भागे अभागङहरैको गुण गणहीनको। गाहक गरीषको 
द्यादु दानि दीनको ॥ कुल अकुलीनको सुन्यो जो वद साखरै ॥ 
पांगुरको हाथ पव आपको आखर ॥ माई बाप भूखेको अधार 
निराधारको । सेतु भवसागरको हेतु षुखमागको ॥ पतितपावन 
गुमनामसोंन दूमगे। सुमिर सुभूमि भयो तुटमीसां उसरो ३९६॥ 

रम्‌ पह । 

मब मतको मत यह उपदंश । मूल मंत्र यह उचित शिखावन 
भज मन सुन अवधेश ॥ अपुर नरपुर देवलोक पुर गक फकीर 
नरश । जौ जापक मियगम नामको मो मवरमिधु तरेम ॥ जप्‌ 
तप मयम दान न॑म मख तीरथ अमित करम । तुलरि न सीता- 
रामनाम मम वृद पुगण कटम्‌ ॥ गावत शंभु आदि नारद युनि 
ग्यास विरंचि गणेश। यह सव गावत नाम महातम काग भुरुडि 
खगेसू ॥ नाम प्रतीत राख हिग्देमे उमा सो कष्मो मदेमू । तुलसि 
दाम यह नाम कि महिमा कलिम॒ङ सकट इम ॥ ३९७॥ 

राग कटिगडा । 

राम सुमिरे सुमिरन करल को जाने कल्की । खबर ना या 

जगमें पलकी ॥ रेनि अधी निमंल चंदा ज्योति जगे अर्की । 


भीरषृनाथटीटा । ( २९१ ) 


धीरे धीरे पाप करत हैँ होत मुक्ति तनकी ॥ कौटी कौडी माया 
जोडी कर बातां छक । शिरपर गठरी धरी पापकी कौन क 
टक ॥ मवसागरके जम किन रै थाह नदीं जलकी । धमी 
धर्मी पार उतर गय दूष अधम जनकी ॥ कहत कवी सुनो माई 
साधो काया मंडलकं । भज भगवान आन नहिं काइ आशा 
रघुषरकी ॥ २९८ ॥ 
राग धनाश्री । 

गम समर साम समर गम सुमर माई । गम नाम सुमरन विन 
बूडत अधिकाई॥ वनिता सन दह गेह संपति सुग्वदाई । इनमें कद 
नारि तेग कल अपि आई ॥ जजामील गणिका गजं पतित 
कम कने । ते उतर परपर गम नाम लीने ॥ मूकर कूकर 
योनि भरम्यो तउ गाज न आई । गम नामर्छड़ अमृत काटे विष 
वाई । नज अमं कम विधि निपेधगम नाम नदी । गरु प्रमाद 
जन कबीर गम कर मनी ॥ २५९ ॥ 

गुम पख । 

गृमचरण अभिराम कामप्रद नीग्धगजं विगजं । शंकर इदय 
भक्ति मृनट पर प्रम अक्नेवः छनज ॥ श्यापचरण्‌ पद पीट अरुण 
तल खमत विशद नख अरनीं । जनु रदिषुता शाग्दा सुरमारि 
मिट चलि ललितं वनी ॥ अकु कुलिश कम धुन सुद्र 
मवम्तग विष्छामा।मनर सुः मनन मुनिजन मनप्ुदिन मनोः 
हर ब्रासा॥विन विराग जप योग योग त्रत विन तीरथ तच्‌ त्यागे ॥ 
सष सुख सुलम मद्य तुलमी प्रभुपद प्रयाग सनुगग ॥४०० ॥ 

राग विमाम्‌। 

भज मन रामचरण सुखदाई । जहि चग्णनमं निकमीसुरसरी 

शंकर जटा समाई॥नटाशंकरी नाम परयो तिभुवन तारन आई। 


( २९२ ) रागरत्नाकर्‌ । 


भिहि चरणनकी चरण पादुका भरत ग्य लवलाई ॥ सोह चरण 
केवर धोय लीने तब हार नाव चटाई । सोई चरण संतन जन 
सेवत सदा रहत सुखदाई ॥ सोई चरण गौतम ऋपि नारी परश 
परमपद पाई। दं टकवन प्रभु पावन कीनो कषियन आस मिराई ॥ 
सोई प्रभु तरिटोकके स्वामी कनक मृगा संग धाई । कपि सुप्रीव 
बधु भय व्याल तिन जय छ फिग्‌ई ॥ एषुका अनुज विभी 
षण निशिचर प्रगशन्‌ ठका पाई । शिव सनकादिक अर त्र्या 
दिक गप ममम गाई ॥ तटसिदाम मारुतसुतकी प्रभु 
निज मुख कर्त बडाई ॥ ५०१ ॥ 
ग्र पर्ज)। 

भज मन गमचग्ण दिनगनती । कारको भ्रमत फिरतदो 
निशिदिन भजन करत अलमाती ॥ विरथा जन्म गेवायो 
भूरख सोवत र्यो दिनगती । गम मियाक्रोनाम अमीगम सो 
कारे नहिं खाती॥ संवत मोमो व्कनीमा जेट मास छरिम्वाती। 
त॒लसिदासं यह विनय कर्त टै प्रथम अग्जकीं पाती ॥९०२॥ 

रे मन क्योन भजो गवुवीर ! जारि भजन ब्रह्मादिक सुर नर 
ध्यान पत मुनि भीर ॥ श्याम वरण मृदु मात मनोहर भंजन 
जनकौ पीर । कछिमन सहित मखार्मेग मने विचरत मरय॒- 
तीर ॥ दुमकं दटुमक पग धरत धरणि परग चंचल चित हो बीर । 
मंद मंद मुसकाति सखन सां वलन वचन भीर ॥ पीतवमन 
दामिनि वैति निदत कर कमटन धनु तीर । गमदास रघनाथ 
भजनविन धृग धृय जन्म शरीर ॥ ४०३ ॥ 

राग सोरट । 

रे मन्‌ रामस कर प्रीत) श्रवण मोिदगुण सुनो अर गार 

रसना मीति ॥ केर साधु संगति समिर माधो होय प्रतित पुनीत। 


भीरघनाथदीटा। ( २९३ ) 


काल भ्याल ज्यों परयो डे मुख पमार मीत ॥ आज कल 
पुनि तोहि मरसिरे समञ्च राखो चीत । करै नानक गम भजले 
जात ओर बीति ॥ ९०४ ॥ 
राग धनाश्री । 
सुन मन मृद शिखावन मेरो । दग्पिद्‌ विमुख काट न खद्यो 
सुख शट यह समञ्च सवरौ ॥ षि्ठुरे शशि र्वि मन नयननते 
पावत दुख वहुतेरो । भ्रमत श्रमत निशिदिवम गगनम तहे रिपु 
गहु बडगे ॥ यद्यपि अति पुनीत सुरसगिता तिर्हपुर सुयश घनेय। 
तजे चरण अनजहून मित्त नित वहम ताहू केग ॥ द्रे न विपति 
भजे बिन रघुपति श्रुति संदेह नि्ेग । तृलमिदाम मब आश 
छट कर होर रामको चगे ॥» ०५॥ 
राग टटित्‌। 
गालेरेगोर्विद गुणा ।एमो समय ब्रहम नरि पाव फिर पछ्ता- 
वेगा मृट मना र ॥ पानी) वदम पिड प्रगट कियो नयन नामि- 
का मुख ग्ना उ । ताको रचत माम दश लागतारि न सुमिग्यो 
एक छिना ॥ बाल अवस्था चेर नेवाई भर ज्वानी बहृष्टप घना 
7 । वृद्ध भयो त आलम उपल्यौ माया मोटकं फट्‌ घना रे ॥ 
अघम तरे अपगधी नारे जो जो आयहर शगनार। नामानेतो 
माख षतां अजामील गणिका मथना २॥ घन यौवन अंजलिको 
जट ज्यों घटत जातदै चिना छिना) जो सुख चह भजे 
रधुनदन नामदेव आयो हरि शुरणा रे ॥ ४०६ ॥ 
राग भेर । 
जाग जाग जीव जड जोर जग यामिनी ! दह गेह नेह जान 
जैसे घन दामिनी ॥ सोवत सपने सहे संसत संताप रे । ब्रूडयो 
मृग वारि खायो जेवारिके मांपरे ॥ कट वद बुधत्‌ तो बर्न 


( २०.४ ) रागरत्नाकर । 


मन मार । दोष दुख सुपनेके जागे ही पे जाहिरे॥ तुलसी 
जागे ते जाय ताप हिं ताप रे) राम नाम शुचि शच 
सहज स्वभाव २ ॥ ४०७ ॥ 
राग प्रभाती । 
कयो सोया गफलतका माता जाग रे नर जागरे ॥ या जागे 
कोई योगी भोगी या जाग कोई चोररे । याजागे कोह संत पियारा 
लमी रामसों डोर > ॥ एमी जागन जाग पिया ; जेसी धुव प्रद 
लाद रे । धृवकेो दीनी अटल पदवी दिया प्रहटाद्‌को राज र ॥ 
हरि समिर सोई हेम कटाव कामी कोधी काग रे | तनुका चोला 
भ्या परगनाटगा दागपर दाग ॥ मन है मुमाफिर तुका सरां 
विच तु कौता अनुगम । रेनि वरमेग करले डरा उठ चलना 
परभातः । माधु मंगत मतगुरकी मेवा पाव अचल सुहागरे । 
निदानंद भज गम गुमानी जागत परण भागर॥ ४०८ ॥ 
शग देश । 
गाम ज्यां गव्यां रहिय॥जीप्रभु क मलो कर मानो 
मुखत बुगै नकटियं । टाः हनी अन हौनी करदं सो सब शिरपर 
महिय ॥ कर कृपा हारि नाग जापर मो अतर ल गहिय । मिहर- 
दास ररि हुकुम मानिय यह सवकको चरहिय ४०९॥ 
राग परवा । 
अपनी ओर निवारि वाकी वाहू जाने । भली बुरी कठ 
जानत नारीं कम लिख्यो मौ पाडयो ॥ ४१० ॥ 
गग सोरठ । 


जाको प्रिय न रामुदही । सो शंडिय कोरि बैरी सम 
द्मपि परमसनेरी ॥ तल्यो पिता प्रहाद्‌ विभीषण बे भरत मह- 


भ्रीरघनाथटीटा । ( २९५ ) 


तारी । बलि गुरं त्रजवनितन पति त्यागे मइ जग मंगलकारी ॥ 
नाते नेह रामके मनियत सहर सुमेव्य जहां लो । आंजन कदा 
आंख निहि पट बहतो कों कदां लौ ॥ त॒रसी सो सव भांति 
परम हित प्रज्य प्राण ते प्यागे । जासों होय.सनेह गमपद सोद 
हित मारो ॥ ४११ ॥ 
रग मटर । 
जाको टगन रामक नादी । सो नर खर कूकर शकर समवृथा 
जियत जग मारीं ॥ काम क्रोध मद लोम नींद भय भख प्याम 
पबरीके । मनुज दह सुर माधु सगहत मो मने सिय पीके ॥ 
सुर सुजान सुपएरत सलक्षण गनियत गुण गस्वाहं । विन हारि 
भजन इद्रायनके फल तजत नहीं करवाई ॥ कीरति कुल करतुति 
भूति भलि शीट स्वहप सोने । तलमी प्रभु अनुराग रहत 
जिमि सालन माग अलोने ॥ ‰१२॥ 
शग केदारो । 
एस जन्म ममृह सिराने । प्राणनाथ रघुनाथस प्रभु तज मेवत 
चरण परिराने ॥ ज जड़ जीव कुरिट कायर खल कैव कंलिमट 
साने । मखत वदन प्रशंसत तिनको हरिस अधिक कर माने ॥ 
सुख हित कोरि उपाय निरन्तर कग्तन पँय पिरने। मदा 
मलीन पंथके जल ज्यो कमं न हदय धिराने ॥ यद दीनता दर 
करवेको अमित जतन उर आने । तुलसी चित चिन्ता न भिरं 
विन चितामणि परिचानं ॥ ४१३ ॥ 


राग भेर । 


मोह जनित मर छाग विविध विपि कोटो जतन न जाई। 
जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिकं अधिकं ठपटाह ॥ 


( २९६ ) रागरत्नाकर 


नयन मलिन परनार निरखि मन मल्नि विषय संग कगे 
दद्य मिनि वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ पर 
निन्दा सुन श्रवण मल्िनि भय वचन दोष पर गाये। सब प्रकारं 
मलभार साग निज नाध चरण पिसगये॥ तुरसिदास त्रत 
दान ज्ञान तप बुद्धिरेत्‌ श्रुति गावे । गमचगण अनुशग नीर विन 
मल अति नाशन पावें ॥ ९१९ ॥ 
राग धनाश्री | 
मरी प्रीति गाविदमांना षरे । मतो मोट महग लीयाजी 
मर ॥ चित्त समगण कर नयन अवलोकनो त्रवण वाणी सुयश 
पुर गं । मन सुमघुकर कष्ट चरण हिग्द्‌ प्रर रमन अमृत राम- 
नाम भाद । माधु संगति विना भाव नरि उपज भाव विन भक्ति 
नहि होय तेरी । कहत गमदाम इक विनती प्रमु मों पैन गखो 
गजा गम मेगी ॥ ४१९ ॥ 
गग पीनो । 
मिया रम विना बीति जाति दिना । धन जीवन आर सुखं 
सम्पदा रेनिका सुपना ॥ माद षेध कुट घनेगे कार नहीं अपना। 
कहत केवीर सनां माहं माधा श्ट मित वना ॥ ५१६ ॥ 
राभ सशव 
राम कृष्ण उरि किय भोर । यह अवथ परी ब्रज जीवन 
यह घनुष धरन वह माखन चोर ॥ टनके चमः छव शिग सोहै उनके 
लकुट प्रुकुट कर जीर । इन मंग भगत शृतरुहन टछिमन बल्दाऊ 
संग नन्दकिशोर ॥ इन मग जनकटली अति संहि उत राधा- 
संग करत कठोर । इन मागमे शिखा तरायो उ गोवद्वन नखकी 
कोर ॥ इन मास्य ठंकापति रवण उन मासयो कंसा बरजोर । 
तुलसीके यह्‌ दोर जीवन दशरथ सुत अर नन्दकिशोर ॥ १७॥ 


भरीरघुनाथटीटा । ( २९७ 


राग गौरी । 
श्री रामचन्द्रं कृपा भज मन हरन भवभय दारुणं । नव- 
कंज लोचन कञ्च मुख करकञ्च पदकञ्चारुणं ॥ कन्दपं अगणित 
अमित छषि नव नीट नीरज सुन्दर । परपीत मानो तडित शचि 
शचि नौमि जनकसुतावः ॥ भज दीनवबन्धु दिनेश दानव दैत्य- 
वंश निकन्दनं । रघुनन्द मानदं कन्द्‌ कोशलचद्‌ दशग्थनंद्नं ॥ 
शिर भट कुण्डल तिलक चार्‌ उदर अङ्ग विभूषणं । आजानु 
भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दषणं ॥ इमि वदत तुलमी- 
दास शकर शेष मुनि मन रघन । मम हदय कञ्च निवाम कर 
कामारि खल दल गञ्चनं ॥ ९१८ ॥ 
ठद-नमामि भक्त वत्सलं कृषादुं शीर कोमल । 
भजामि ते पद्ुजं अक्रामिनां म्बधामद्‌ ॥ 
निकाम श्याम सुंदरं भवार नाध मदर । 
प्फुट कञ्रटाचनं मदारि दौप माचनं ॥ 
प्रटेव वाहु विक्रमं प्रभो प्रप्य वैभवं। 
निषंग चाप सायकं धः पिलौकनायकं ॥ 
रिनेश वृण मण्डनं महेन चाप खंडनं। 
मुनीदर॒ मन्त गजनं सुगारि वन्द्‌ भजने ॥ 
मनाज वेग वन्दितं अजादि द्व सेवितं। 
विशुद्ध गोध विग्रहे पमस्न दूषणापरे ॥ 
नमामि इदिरापतिं साकं सतांगति । 
भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियां ॥ 
त्वदंभि मूल ये नरा भजंति दीनं मत्पर। 
पतंति नो भवार्णवे वितकं वीषि संकटे ॥ 
विविक्त वासिनो यदा भजंति मुक्तिदं युदा । 


( २९८ ) रागरत्नाकर । 


निरस्य इद्रियादिकं प्रयांति ते गति स्वकं ॥ 
त्वमक मद्भुतं प्रभुं निरीद मीश्वरं विभ्ं। 
जगद्ररं च शाश्रतं तुरीयमेव केवटं ॥ 
भजामि भाववहमं इुयोगिनां सुदलम ¦ 
स्वभक्त कल्प पादपं समस्त सेभ्य मन्वहं ॥ 
अनूप, षप भृतिं नतोह मुविजा पति। 
प्रमीद म नमामि ते पदान्जभक्ति दहिम॥ 
पटतिय स्तवं इद्‌ नगद्रण ते पदम्‌) 
व्रजंति नात्र संशयः त्वदीय भक्तिमंगरुनाः ॥ ४१९॥ 


अथ चतावना सामायकर । 
1 
मया । 
पूरण ब्रह्म वताय दियो जिन एकं अखंड दै व्यापक सारे ॥ 
रागर देप करं अव कौन मा जोर मृल मोई सव डरे ॥ 
संशय शोक मिटचो मनक सवे तन्व्‌ विचार कौ निरधारे ॥ 
सुन्द्र शुद्ध किय मल धोयके वा गुरुको उ ध्यान हमारे ॥४२०॥ 
कवत । 
काटूमों नरोषतापकषटरसोनराग द्वेष कृ्रूसों नवैर 
भाव काहूकीन वात देका सों न क्कवाद कार सों नहीं 
विषाद्‌ कद्रू सौ न्‌ सङ्क नातो कोड पक्षपात दै ॥ काहू सों न दुष 
पेनकाहू सौँनरनदेन बरू्को विचार कष्टं ओर न सुदात 


है ॥ सुन्दर कहत सोह इशनको महाईश सोर गुरुदेव जाके दसय 
न बातरै ॥ ४२१ ॥ 


चेतावनी सामयिक । (२९९. ) 


कोह कू ज्यों पारस पषाण ह्रं परट टेत कञ्चन हुवत होय 
जगम प्रमानिय॥ द्रमको ज्यों चंदन हू पले लगाय बास आपके 
समान ताको शीतटता आनिय॥काटको ज्यां मृगह्‌ पलटके करत 
भंग सोर उदट्जाय ताको अचजं न मानिय ॥ सुन्दर करत यह्‌ 
सगरे प्रसिद्ध ब्रात शुद्ध शीख पटे सो सतगुरु जानिय॥४२२॥ 

गुरु बिन ज्ञान नाहि गरु विन ध्यान नारि गुरु बिन अतपे 
विचारन कहत रै । गुरु बिन प्रेमना गुरु षिन प्रीति नाहि 
गरु षिन शी संतोष न गहत दे ॥ गुरु बिन वास नादि वुद्धिको 
प्रकाश नारि अ्रम्हे कोनाश नाहि संशय गहत दहे । गुरुविन 
रार नारिं कौदी बिन हाट नाहि सुन्द्र प्रगर लोक वदयां 
करत रै ॥ ५२३ ॥ ` 

काउ देत पुत्र थन कोड देत बल धन कोड दन गज माज दैव 
ऋषि मन्यो । कोठ दत यश मान कोड दत रम आन काडदंत 
विद्याज्ञान जगतमें गृन्यो र । कोड देत द्धि मिद्ध कोर दैत 
नव निद्धि कोरः दत आग कद्वु तात शीश धृन्यो द । सुन्द्र 
कहत एक रियो जिन गमनाम गुरुमों उदाग् कोड दख्योदन 
सुन्यो ट ॥ ४२४ ॥ 

भृमिहूका रषु तौ संख्या काउ कटने भार द्र अधरह द्रुम- 
नके जो पात दं। मघनकी मण्या सो पिन विचा कही 
वुदनकी सेख्या ते आयकं बिलात्‌ हैँ ॥ तागनकी मंख्या कोड 
कही दे पुराण मारि गपनकी संख्या पनि जितन॑के गात है ॥ 
सुन्दर जहां लो जन्तु मवरहीको आवे अन्त गुस्कं अनन्त गण 
कापे कदे जात दँ ॥ ९२५ ॥ 

गोर्विदके किय जीव जात है रसातलको गुरु उपदश सों तो 
दरे समफद ते ॥ गोर्विदके किये जीव वश परं केमनके गुरुकं 


(३००) रागरल्नाकेर्‌ । 


निवाजसूं तो फिरत स्वद्‌ ते ॥ गोरविद्के किये जीव वदरं भवसा- 
गरम सुन्द्ग कदत गुरु कदे दुख दरद्‌ ते ॥ म कटांलों कषु 
मुखते कटू घनाय गुरुकी तो महिमा अधिकं गोर्विद ते ॥४२६॥ 


जोई कषु देखिय मो मकल विनाशवेन बुद्धिमें विचार कर बह 
अभिलापिय } चिन्तामणि पारम हू कल्पतरु कामधेनु ओरहू 
अनेकं निधि वारि वा नाम्िय । ताते मन वच क्रमं कारि कर- 
जोर कटे सुद्र चरण शीश मे दीन भापिय ॥ बहुत प्रकार तीनो 
टोक्र मव शोषे हम पमी कोन मेर मरुदेव आगे गखिय ॥९२७॥ 
कानके गयत कटा कान पेमे होत मृद्‌ नैनके गयते कहा नेन 
एस पाद्य ॥ नामिक्रा गयते कदा नामिका सुगंध टत मुंखके 
गयते एसं मुग्व कौ गाह्य ॥ हाथके गयते कहा हाथ णमी काम 
टौत पांवके गयत एमे पराव फित धाय ॥ याहीत विचा देख 
सुन्दर कहत तोरि देहके गयते एमी दह कित पाटय ॥ ४२८ ॥ 
वार बरार कृद्यो तोहि सावधानं क्यो न हौय ममताकं पोर 
शिर कारेको धरत ¦ मगो धरन मगो धाम म सुत मेरी वाम 
म्र परर मगेग्राम मल्योयांफिरतरै॥ तृतो मयो दावरो बिकाय 
गह बुद्धि तेरी एमा अधकरूप गृह तामे तरू परत ई ॥ सुन्दर 
कृत तोहि नकष न आद्‌ लाज काजक बिगागके अकाज क्यों 
कृरत २ ॥ २९ ॥ 
मरी वर मारित जानत मनेदी मर दाग सुत विह तेरो 
खोस खोस खार्येग । आरू कुटेष लोग चूर चहं ओरदीसे 
मीरी मीरी बात कर तोसां ठकपटार्थेग ॥ मकर परेगो जव 
उ नहीं तेरो तव अंतरी कठिन वाकी उटि जार्येगे ॥ सुंदर 
कदत ताते ब्ृटोरी प्रपंच सब सुपनेकी नाई सब देखत 
विखायगे ॥ ४३० ॥ 


खतावनी सामयिक । (३२०१ ) 


श्रवण ठे जाय कर नादकी टे डरे फंस नयने जाय कर 
हप वश कस्यो है ॥ नासिका ठे जाय कर बहुत सुषाव गंध रसन 
लेजाय कर स्वाद मन हरयो रै ॥ चरम टठेनाय कर नारीसों 
सपश करे सुन्दर कोक साधटरगनसोडस्योरं॥ कामण 
कोपय्म लोम ग्ग मोह वम टगनकी नगरीं जीव आय 
परयोहै ॥ ॥ ४३१ ॥ 

घरी घरी घरत छीजत जात छिन छिन भीगत दी गर जात 
मादी कोसो लर ॥ भक्तिकं दुआ आय सावधानक्यांन 
होय बार बार चटतन भ्रियाकोमौ तटे ॥ करल सुकृत 
हरीभजन अखंड नर याहीम अतर परे यामे तऋ्म मलं ॥ मनुष 
जनम यह जीत भावे दार अष सुन्दर कहत यामे जवा कसो 
खेट र ॥ ४२२॥ 

पेया । 

इद्रिनको सुख मानत ई शट याहितत्र वहतं दुख पावे ॥ न्यों 
जलम अख मास द टीकत स्वाद्‌ वध्यो जल बाहिर आवे॥ ज्यों 
केपि मृठन छांडत ह रसनावश वंध पयो विढलवे ॥ सुन्दर 
कयो परिटे न मम्हारत जो गरु खाय मो कान छिदा्वे॥४ 

देखतके नर दीखत टै पर क्षण तो पकं मवी टं ॥ बोट 
चालत पीवत खातसवघरववन जात सदीरै॥ प्रातं ग्‌ 
रजनी फि आवत सुन्दर यां नित भारी ॥ ओग तौ टक्षण 
आय मिल सव एक कमी शिर शग नहं ॥ ४३४ 

परते बाहर रोतदि बालक आयक मातं पयौधर पनों॥ 
मोदबध्यो दिनी दिनि एष ओ तरण भयौ धियक्र रस भीन, ॥ 
पुत्र प्रपौत्र बध्यो पररिवारसों एसदी भोति गयं पन तीन ॥ 
सुन्द्र मको नाम षिसारं आपरि आपको वधन कान्हा ३९५॥ 


( ३०२ ) रागरत्नाङर्‌ । 


दुनियाको दौरतादै ओरतको लोरताहै ओजृदको मोरतारै 
बराह सरायका ॥ मुगगीको मोसतारं बकरीको रोमता गरीष- 
को खोमतारै बेमहर गायका ॥ जुटमको करतार मालिकिसों न 
टग्तारै दोजखको भरतारै खजाना व्लायका ॥ होयगा 
हिमाव तब आवगा न ज्वा कलर सुन्दर कदत गुनहगार दै 
सुखदायका ॥ ४३६ ॥ 
पवेया । 


ये मेरे दभ वलायत गजय मेरे मंदिर येमेरे थाती ॥ यमेरं 
मात पिता पति बध्व य फरप्रतमो य मेरे नाती ॥ येमेर 
कामिनी केलि करं नित य॒ मेरे मेकक हैँ दिन गती ॥ सुंदर वैसेषटि 
छंटि गयौ मव ते जग्यौ मो बुञ्ज जव वती ॥ ४३७ ॥ 

के यह दुह जगायकेछार फ्रियाकिकियाकिकियाकिकिया 
दे ॥ कै यह देह जमीनमं खोद दिया कि दियाकिदिया फ 
दियारै॥केयह देह रहै दिनि चारजिया कि जियाकरिजिया 
कि जिया द ॥ सन्दर काल अचानक आयलियाकिं लिया 
किलियाकिलिया दं ॥ १३८ ॥ 

तू कदु ओर विचागतरैनग तेग विचार धग्यौ दी रहेगो ॥ 
कोरि उपाय क घनकरेहिति माग रिष्या तितनोरि ल्दगो ॥ 
भोर कि मांञ्च घरी पर मां्चेसो कार अचानक आय गहे गो ॥ 
राम भज्यो न क्रियो कु सुकन सुद्र या पचठिताय रदेगो ४२९॥ 

बरीत गय पिष्टे मङरही.दिन अवत है अगलो दिन नेरे॥काल 
महाबल्वेन बड रिपु मापि रश्यो शर उपर तेर ॥ एक षरीमह 
मारि गिराव लागत ताहि कद न बेरे ॥ सुंदर संत एकार कर 
सव हौं पुति तोहि कदं अष रेरे ॥ ४४० ॥ सोयरद्यो कदा 


चेतावनी सामयिक । (३०३) 


गाफिक हकर तो शिर उपर कार दहारे ॥ धामे पनस काग 
र्यो शठ आय अचानक तोही पछारे ॥ ज्यों वनमे मृग कूदत 
फांदत चिच गे नख सों उर फार ॥ संदर काट ड भिरहिके 
डर ता प्रभुको कहि क्यो न मम्हारे ॥ %83 ॥ मात पिता युवती 
सुत बांव आय मिस्यो इनसे सनव्रेधा ॥ स्वाग्थके अपने अपने 
सब सो यह जानत नार्हिन अधा ॥ कमं अकम के तिनके हितं 
भार धरे नित आपने कंधा ॥ अति विदो भयो ममां पुनि 
याहीते घुन्द्र रे जगधंधा ॥ ४४२ ॥ 
कवित्त 

मेरो दह मरो गेह मेरो परवा मर मगे धन मालमेंतो बहु 
विध भारो द॥ मेरे सव सेवक हुकम कोउ मरे नारि मेम युषती- 
कमेतोअपिक पियागोदू॥ मगो वंग उचो मरे बापदादा एमे 
भये करत बडाई में तो ममते उजागे हूं ॥ सुन्दर कहत मने मेरो 
कृर जाने शट एमे नहीं जानम तो कालहीको चागे हू ॥४९३॥ 

देह तो सह्य पौलो जाल रै अलप मादि मव कोड आद्र 
करत मनमान र ॥ ट्टीपाग वाध बार शार ही मगेरे मृ बाह 
उसकारे अति धमत गुमान ॥ दश दशहीकरे लोग आयकरे हूर 
होय वेट कर तखन कवि सुलतान र ॥ सुंदर कन्‌ जर चेनना 
शकृति गई वदी देह ताकी कोडमाननन आन दै ॥ %५९॥ 

मया ) 

नेननकी पलदी पलमे छिन आधवगी वरिका ज गरे ॥ याम 
गयो युग याम गयो पुनि सांह्च गत गत भष््रै॥ आज गई अर्‌ 
काट ग परसो रमो कद ओर 2४ हे ॥ सुन्दर मेदी भयु गई 
तष्णा रिनदी दिनि होत नईर॥ ४४९५ ॥ जो दया त्रीप पचा 
भये शत द्ये हजारन कवे मी ॥ कोटि अगम खर्व 


{३०४} रागरत्नाकर्‌ । 


असंख्य प्रथीपति होन कि चाह जगै गी ॥ स्वगं पतालको राज्य 
करा त॒षणा अधिकी अति आय लगे गी ॥ सुन्द्र एक संतोष 
बिना शटतेरीतो भूख कमी न मगे गी ॥ ९४६ ॥ 

कारेको दौरत दशं दिशि त नर देख कियो हरिजृको ॥ बैठ 
रद दुरके मुख मृद उवाग्के दंत खवायहे टूको ॥ गभं थक प्रति- 
पाल करी जिन राय ग्द्यतवत्र जड मूको ॥ सुन्द्र भ्यां 
विला फिर अ गख हदे विसवास प्रम को ॥ ४४७ ॥ 

भाजन आप गटयो जिनन भरि दै माररैमारिदे भारिन्‌ ॥ 
गावत जिनके गुणकोौदरिदेटरिरै उरिरै रर रन्‌ ॥ आदिष्ट 
अतह मध्यसदार्रिहरिरैररिरै हिदर्‌ ज्‌ ॥ सुन्द्र दाम 
सहाय सदी करिरिकारेटेकारिटैकार रन्‌ ॥ ४४८॥ 


कृवित्त । 


या शर्म माहित अनक सुण्व मान्द्य ताहितू षिचार 
यामे कौन बात भटी र ॥ मेद मना माम गग रगनमें रक्त भरयो 
पैर दं पिरागीमीमें टीर गैग मली र ॥ हाडनमों मुख भस्यो 
दाडनके नन नाक हाथ पाव सौडसव टक नटी ह ॥ सुन्दर 
कृत याहि देख जिन्‌ मटै कोय मतिर मगर भरी उपर ते 
कृटी टै ॥ ४४ ॥ 

कामिनीका अंग अति मलिन महा अङ्नुद्रं गोम रोम मलिन 
मलिन सव द्वार रै ॥ हाड मांस मना मेद चाम सों लपेट राखे 
सग लैर रकतके भेदी भडार ॥ मूच पुरीप ओति एकमेक मिल 
रही ओग उदर मारि विविध विकार ह ॥ सुन्दर कहत नारी नख- 
शिख निदाष्प ताहि जो सगदं सो तो बडी मवार दै ॥ ४५० ॥ 


चेतावनी सामयिकं । (३०५ ) 


मवैया । 
सप डसे सु नहीं कदु ताटुकं बीष्र खगे सु भटो कर मानो॥ 
सिह ह खायतोनारिकष्टडर जो गज मारतो नहि हानो ॥ 
आग जरो जल बड मगे गि जाय गिरोकद्कु मय मत आनो 
सुन्दर ओर भट सदी दख दजन संग भटो जनि जानो ॥४५१॥ 
कपित्त । 
पने न दोष देखे परके आओंगुण पवै, दुएको सभाव उटिनि 
दाही करत ३ ॥ जम कोउ महर मवार गख्यो नीके कर, कीरी 
तहां जाय खिद्र टदत फित है ॥ मोररीते मांञ्च ग सांञ्रीते 
भोर लग, सन्दर कहत दिन एसंही मरत रै ॥ पावके तरेकी नदीं 
स्ये आग मूरखको, ओर सों कहत शिर उपर बरत रै ॥ ४५२॥ 
देखघको दौरे तो अरकं जाय वाही ओग, स॒नवेको दौरे तो 
रसिक शिरताज रं ॥ सृके को दौरे तो अघायन मुगन्ध कर 
खायवेको दौरे तोन पापे महायज द ॥ मोगहीकोदौरेतो 
नृपति हू न सयो री दीय, सुन्दर कहत यारि नेक न लाज रै ॥ 
काको न कट्यो क आपनीदी टक ध, मनसो नको हम 
देख्यो दगावाज रै ॥ ४५३ ॥ 
पवेया । 
जो मन नारीकी ओर निहामनतो मनद दै तादीको रष । 
जो मन काहू सों कोधकरे तव क्रोध मयी दोयजाय तद्रूपा | 
जो मन मायारी माया रर निततोौ मन वृत मायाकरं कूपा 
सुन्दर जो मन ब्ऋह्म विचारत ता मन होत ब्रह्मस्वरूपा ॥५५२४ 
कृवित्त 
म्रनरीके भ्रमते जगत यर्‌ देखियत, मनरीको भ्रम गयो जगत्‌ 
विरात दै ॥ मनदीके भरम जेवरीमं उपज माप, करक विचारं 
२० 


| 


॥ 


(३०६) रागरलनाकर । 


सांप जवरी समात टै ॥ मनरीफे भ्रमते मरीचिका को जनल करै, 
मनहीके भम सीप कूपा सा रिखात रै ॥ सुन्दर सफर यह दीखै 
भरम मन हीको, मनहीके प्रम गय ब्रह्म दोय जात रै ॥ ४५५ ॥ 

काक अरु रासभ उदक जव बोहत टै तिनके तो वचन सुदात 
कट कोन को ॥ कोकिला सागिका पुनि भूवा जव बोरत टै, मब 
कोड कान दै सुनत व तौन को ॥ ताहि तैमो वचन विवेक कर 
बोटियत, योरीं भआशवाक वह्नितोगियि न पौन को॥ सुन्दर सम- 
दमकर वचन उचार कगे'नरीं ^ कर बेटो गहि मोनको५६॥ 

पवया । 

कोरक दन कोउक वन्द्त कोक देत रे आयके भक्षण ॥ 
कोरक आय गावत चन्दन कोरक उर धूरि ततक्षण॥ 
कोर कटै यह मृरख रीग्वत कोर कद यह आय विचक्षण ॥ 
सुन्दर काहूसोंगगनद्रपमोयसव जानहु माधुके लक्षण १५७॥ 

तात मिले पुनि एात मिरे सुन भ्रात मिले गुवतीं सुखदां ॥ 
राज मिटे गज वाज मिले पाज मिले मन वांछित पाई ॥ 
लोक मिले सुगो मिक विधि टोकं मिठेस्वकुण्ठ टं जाई ॥ 
सुन्दर ओग मिले मवी सुव मन्नममागम दुलंभ भाई ॥ ४५८ ॥ 

फेवित्त 

देव टू भयते कटा दर ट भयते कटा, विपिष्रके लोकते बहर 
आयत र ॥ मानुप भयत कटा भूपति मयत कटा, द्विजह भयते 
कहा पार नादयत्‌ ३ ॥ पए्युहू म पते कहा पक्षा भयेते का, पत्रग 
भयते कदा क्यों अघाद्यत है ॥ ट खिरिको सुन्दर उपाय एक 
साधुसग, जिनको कृपात अतिष्खे पाय टै ॥ ४५९ ॥ 

हद्राणी शृह्धार करि चन्दन रयो अंग, ताह देख इद अति 
कामवश भयो रै॥ सुकर ह कदमके चदितमें रोर, आगे जाय 


चेतावनी सामयिक । (३०७) 


मुकरको मन रलियो रै ॥ तेमो सुख मुकरको जेमो सख मघवानो 
तेसो सुख नर पए पक्षीहू को दियो रै ॥ संदर कहत जाक भयो 
ब्रह्मानंद सुख, मोई माधु जगनमें जीत कर गयो है ॥ ४६० ॥ 
` म्ेया। 
मूयते मोक्ष क मव पंडित मृयते मोक्ष कटं पुनि जेना ॥ 
मयते मोक्ष कँ ऋषि तापम मयत मोक्ष कहं रिवमना ॥ मृयते 
मोक्ष मलच्छ करं तू पोखेहि घोषे परखानत पैना ॥ दग आन- 
मको अनौ मोह जीवत मोक्ष मदा सुख चना ॥ ५६३ ॥ 
कवित्त । 
सौम नाम विप्रषरगिरिजाक वग्करटानीषाफट केर दीनो 
नरनारके ॥ भूपति स्वपतनीको रानी निज मीत रहीको, ताने 
दीनों गीतकीको नीको फल चारके ॥ आग गणिका मगगे घग- 
पूति आग प्रग, धगनाथ माथ धना सृना पूना नादिकं ॥ हाहा 
कामिनी दिनि हते काम नीक यव तारि नज नाहि भौ गीश्‌ 
शशी जारि ॥ ४६२॥ 
प्र्धया | 
निनक नित मे तितमं चिनमां तिनकी रति मी तेन माहिसती 
ना ॥ वह आन पुमानकं मंग स्न पुनि ता मनम मणिका ग्रह 
कीना ॥ धुग्‌ > अवरा धृग्‌ कटार अरु मोहि पिकारजोमा 
अधीना ॥ न गति पमृहकां प्रीति तजी देप रहाय योगीशः दशर 
चीना ॥ ४६३ ॥ ~ 
कृपित । 
मंथन त ज्ञाते माते मन्परछौ काचषीच, परगना मद माभ 
म दम्भात्‌ ह ॥ दूषण चमो मों भूपणमे मापणको, पंडित 
भूपाल सो त सुनें मोरी बात द # पुनि आन जंतु जतं दइखी दीन 


(३०८ ) रागरत्नाकर । 


मृद्‌ तेते, मोते सक्कुचात हम ओते सकुचात हैँ ॥ पा विना माप 
राखे मवनको रासेतेम,जीरण मो गात मे सुबात होतजात ₹ ४६ 
पवया | 

शांत निजांतर स्या न गहं कत डो वृधा भवमां सवना ॥ 
होय यथासुतथा निद्र तृमते अनथा वद टोवत ना ॥ प्रीति 
न्‌ साध वितीति भरट कदु हाथ पिटीना यथा स्वपना ॥ मान 
गहो अव मान गहा नूम मौर गिग जन मार मना ॥ ४६५। 

भावके माव अमाव यथान गमौ तिनमो नकं सुमना! 
प्रध्ये मोगकं मध्यमो गतगम भरणे अनरक्तरना ॥ त्ऋ्म 
नपुंसक यौ मनत विनता तवदुपति मां मुखना ॥ टरम 
प्रति फर तुमे त॒म मौ मतिक्रा मत्‌ फ मना ॥ ४६६ ॥ 

कवित! 

इदरियोक मोग सार मार गेगदेन्‌ वार, ताको कीजेशिय मः 
श्रेयपथ तज २ ॥ पाप अदि नाशनक वत्र पाकशामनका, दाह 
दोष घासनको मोक्ष शिखी मजः ॥ दजौ शाति भव वीच प्रापनं 
कदापि नीच, आपनी कलोट टोट गतत नलजः ॥ क्षणमभंग्‌ 
भवराग ताको मन कमे त्याम मोक्षकावैराग सहकारी तास 
भजर ॥ ४६७ ॥ प्रवार सनको निवार दह मन वीच वीची 
बुदबुदे रेखा दामिनी समानिय ॥ पुन दीप्र अगिनमें नागन 
नदी वग माहि जेमे सुख नाहि तम ताहि जानिय ॥ देवनदी 
तीरकीं पवि धागपः परटि, नीलकण्ठ मारि नीट उतकंठ 
निय ॥ अव एमी रीति करो मोरानकी प्रीति हरो, वर बास्प 
धरो तीन ताप हानिय ॥ ४६८ ॥ 

भूमि सज मृट फट मेघ नव वकटक करने न पर देव अगे 
रचधरेरै ॥ कये इन्द माथ र्तिप्यारी प्रम वारी मति उगे उट; 


चतावनी सामयिक । (३०९ ) 


तामे अ जामे विषठः रे ॥ तच्छ अविकी शट मद मन वोक 
कट्‌ जकैचिते चिता आगकृम सद्याजः टै ॥ एते धनवाननके 
नाम सात्र काननम जाहि महाकाननमे कवौ नारिं ए ?॥ ९६९॥ 

दीपमं पतगफ जन प्रनाप जाने मीन र अज्ञाने भखे 
कुटी मिरे मामको ॥ गन गजी हेत पगे वानं बा अंशको 
गममं कुरग गर्‌ करे निज नाशको ॥ पंकज गभध बीच नीच 
भृग मीच गहे इत्यादि अन्नानी नाभ क निज पाँसफौ ॥ अहो 
हा मघन महामोहको प्रताप लश शुभाशुभम जानांपेनरहानो 
शग जसको ॥ ‰७० ॥ 

पवया 

यह श्रुति ज्ञान सुजाननर्क अभिमान रनादि परि निवार ॥ 
कंचित मौसम नीचनकं चित मावह मान पदादिकं प्रर ॥ 
रान्य यथा मट साधनक भति मृपका साधन दाप प्रहारे ॥ 
सो दमम मदनानुगका अतिद्मक्ौ कारण्‌ कास सपार ॥ ४७१॥ 

कषित ¦ 

पुण्यनके वश्‌ त मोग निः वभतन्‌ निवनसं वनति मयाद्‌ 
आरि दिनम ॥ कौन मद भौमनकं मदं च तजे जन एकक 
वियग तौ अवश्य हत तिनद्यं ॥ स्वत अय जाव ततर मनका 
पावें मार मोप तिन आप्‌ ताप मोषं निन्द दिनम ॥ एम 
मोष प्रतिबन्धी पिप र्मे मम्बन्यीको कुभागी विनामे जीं 
गगी हन्‌ इनमें ॥ ४५२॥ 

जाहि मात पिताते ये मयौ उनप्ति, त तो काट वमयं चिग 
कार बीत गयो दै ॥ सम वेम बर द्रारे सुमग्न मिधार मार ग्द 
हम शैष देह वृद्ध वेष लयो है ॥ नदी रेत तीर पर तरु यों शरी 


(३१०) गागरत्नाकर । 


भयो, प्रति दिन मृत तीर तीर अब आयोहै ॥ गिरे कार व्यार सम 
मटक के अज हम, भजे गोग मच्छरको मोसों मूढ जायोै॥७२॥ 

जाके वामे दाहिने सुमंत चक रोते अग्र, गजनकी सभाथी 
मयक मुखी नार्यां ॥मृपनके पुर घ विकिर बीर अ्हकारीब्रद 
बरदीजन हते वणक उचाग्यिं ॥ अहा भाई भागे कष्ट भारी 
भूप मय नर, म्मृति पद प्रबिष्र सु जाकी कथा मारयां ॥ 
हसक प्रपच म रंचकौ अमेग पुना, ताहि काल वीरको जहार 
बरार वारयां ॥ ८५९ ॥ 

गहतीरपर हिमगिरि शिकापर हम वाध, पदमासनको मनं 
ददि जीतकर ॥ त्रह्मनक ध्यानका अभ्याम्‌ विधि मौ निवास, योग 
निद्रा मारिकगं दग्‌ ताप चीतकं ॥ जठर कुरंग कर भृगो मद्ध 
कृ ट मोहि, सख मां अभीत मौका जान सम मीतकं ॥ पारवती 
नाथ मं अनथकं अभीत वार, उत्तम दिटारे केष आवें एना 
रीतकेः ॥ ४५९ ॥ 

काशी गेगाकं किनार मदत क्िनाग होय, कदा बरसां वसन 
कोपीन पक धारकं ॥ दाउ राथ जोर कर नाय माथ नमां करो 
मृदुत्राणी माथ ररा नामममरार क ॥ भो प्रभो भवानी वृर शकर 
ञिनत्र हर, परिषुगरी चन्द्रधर भूव भवदागकं॥ क्षण मम दिन सतर 
मोरे षीत जावं जव, एम अह अवं कष कटा कृपाधारक॥७६ ॥ 

रचत सुमर मोन आवकटकामजां) न निज गौरतामें 
सोना सदा गलनान दै ॥ जीव ज सन्तौष केर मिपत सरेव तर 
ताकों शेष आनन्द गद्य कलर न आन ह ॥ पुना जेइई आन जन 
धन लोम कर मन्‌) व्याकुल हैँ ,जाके ताकी तृषणा नहान है ॥ 
कौनकं निमित्त एमी सम्पदा अमित रची) इत विधिकरेन 
विपि बुधिमान दै ॥ ४५७ ॥ 


चतावनी सामयिकं । ( ३११) 


॥ हिसा नार्हिकरं परद्रव्यको न दर, सत्य वचन उचार पुण्य 
समे पुण्य कर है ॥ कथा पितकथा पर नारीकी न सनं भन, ताते 
गंग बोला षने भोला समचर दें ॥ तृभ्णाको प्रवाह भहु गुरो विषे 
नप्र अद्ध, मि्रभाव सब मद्धकरं हरदर ह ॥ गायो सव ग्रन्थनं 
सन्त एसे पन्थनमंगगग दोप मोप चर जम दिनकरं ॥ ४५८ । 

कमी मूमि आसन सिहासनपे वास कभी, कभी सिक्षाग्राम 
कभी व्यञ्नन अहार ₹ ॥ कभी शत खण्डवती गोद्रीकौ आं 
यती) कम्परको केवह दिगम्बरक धार ई ॥ कभी भानुकर तेप 
कभी शीश छ दीपे, कटं मतक्रार हेत कट पिस्कार है ॥ तदपि 
नं सन्त जन सुखी दुखी होत मन, आतमा असंग लसि देदको 
विहार र ॥ ०५९ ॥ 

देव एक महादव नदी दवनदी सवः गिग गुहा धामनी 
दिशा चागरै॥ एव काट मीत नीको त्रत निरदीनताको) मह 
बुध युवतीक प्रिय वरट्‌ डाग है ॥ सता निरेगना कुमार ब्रह्मको 
विचार, भग कटा मनो जाके तन्यो या अचाग दं ॥ एसं सदा- 
1 पवार कर जौडः नर, मदा पागवागं मदा तादिको जहार 

॥ ४८० ॥ 

शुचि वनकं निवामी मृगां सद्ग हामी, वल म रामरासीको 
न मेषफल आमी र॥ कमी ततनद तर कभां सममान मर, 
कबहु पषाण वर तरु तर वासां द ॥ कवठ प्रशति मन तृद्य 
आयतन वन, तदपि एकांत घन ब्रामीं सुखगशीं द ॥ ईशके 
उपासीकी प्रकाशी या विभूति ताहि, गावै सुने ध्यायं नाहि 
पावे यमफामीं र ॥ ४८१ ॥ 

तजे दगराध्य स्वामी कृपण कुमगगामी, त्रजावत चक चित 
भूपनके भामिये ॥ ताते में सथूल चाह पूरी होत नाहि ताते, लियो 
मन ताहि माहि पद जो महानिये॥ जरा हरकाय दरे काट 


( ३१२) रागरत्नाकर । 


समुदाय प्राणः ताते तप करो सखे विदुषो बखानिये ॥ तप षिन 
आन मग श्रेयको न मध्य जग) तप नाम चित्तकी एकाग्रताको 
जानियं ॥ ४८२ ॥ 
मर्वेया । 
शुचि गंग त्गकी वद्‌ कनीकर शीतल चारु हिमंचटकी 
मिल ॥ जिरि एल फलान उपान धर शिवको नित सेवत देववधु 
मिल ॥ परर मोजनमं निज जौ जनद्‌ दिता गिरको कत काट 
लयो गिल ॥ अपमानम्ी अपमानमदी विद्‌ ध्री मही नृपधाम 
अही विल ॥ प्रति कानन विदन तेमन गछत लाम सुखेन 
फलादि अपाग ॥ मगिताक सधान सुभान पिप शयुचि शीतल मिष 
मिटे बह वराग ॥ जट पर्वती मृदु मपर शनि पके होवत 
भृपन द्राग्‌ ॥ मरके मतिमान महा मरके मतिमान तहां कत 
होत खुवाग ॥ ४८२ ॥ ४८४ ॥ 
कृषित्त । 
न्दयत्‌ कन्द मुल करा निर्युर मय्‌, वाग दरार नग किषां 
द्तरनवनकौ॥ मीरे एणा वारर इमी नमं छीन फट देत, 
कों द्रुम देतदँन वकल उनके ॥ दु्वमां पनाक धनं 
साधके मदा मय, मदव्याग माधजौ अरमा यट तनको॥ 
रोके कुशुगवोको सप्र युपुरुप प, अहो केम तजे एसे चिता- 
मन वनको ॥ ४८५ ॥ 
तुंग भोग इन्द्रटोक सत्त टोक्र लग जते, ततेही तरंग सममग 
पटिचाना > ॥ जीवनक जीवनेकी राम एक मांसम सोर दामिनी 
ममान क्षण मारि हानि जाने रे ॥ जोवनको सख थोर दिनमें विमु- 
ख होरे, मीतनकी प्रीति पुनि नीत न पछानेरे॥ सकल संसारकोवि- 
चारके असार तजो,बोध देत बुद्धिमानो मेरी बुद्धि मानोरे॥४८६॥ 


चेतावनी सामयिक । (३१३) 


मांँसग्रन्थि कुचनको कञ्चनके कुम्भ कटे, मोम सम मुख 
कंफथामको उचारे हे ॥ चम्पाकलीके समान दादिमके दाने माने 
हाडनकी दात पातको दिवाने सारे है ॥ मूतमिगी जंघनकी 
संघनी बड भने, निदनं गजिदकर कैक निवार द ॥ अरो 
निन्द योग्य रूप अगनाको ताकी उप, धृनि मनवा शीश घुने 
प्रतिवारे रै ॥ ४८५ ॥ 


जरा केर श्वत बार नरकं निहार नारः केर ताहि भिम॒कार 
थाग फेर नारको ॥ हाड घरी रजु नार मन्द्र महे इर, विप 
नार पद्ध शप कृप चमिभरको ॥ दाह तीन ताप भाननेन 
ज्ञान कान तज, तजे ताहि मान आदि यौँ उदार का॥ अहो 
कृष जीव दुष्र नजन अनिर अज नारी तजे तेन भज मन अजे 
नागको ॥ ९८८ ॥ 

आननकी छवि वष्टो गणां कः ट्टी ग, काननका गीं 
इर अकामेन मामरै॥ लोध्नाके मादिकष्ठु गोद नारि परे 
प्वृच्छ, ग्म्ना मोम्मनामानाम कला चाम ह।॥कश्‌ मव उजग 
न ग्छ्यो कदु रजः, जवानी गड उजर न मामकौ विमामद॥ 
तृष्णा तो अननत अन्न भया ट पेवारमभ, शान भह शानि 
नारि शांत भोग आमरै।४८९॥ 

तमु वृद्ध भयते न वद्ध भई मोग याश, मनम ती मोगनकी 
कारि मन मत है॥ मन सनं उचम्धान लचनकौ दुतहता मान- 
वको बह मान्‌ हान भयो अत दौम मयमैम वाः प्राणां वन 

प्यारे, कषके पधार नाक दख एसी गत द॥ अद अञ नीच 
निज मीच षीच हासी मजे, जीव ना चहं भृत जीना 
सहत रे ॥ ४९० ॥ 


( ३१४) रागरत्नाक्रर ! 


शुभ शत संवत नरानकीं प्रमान आयु, तासु आधभाग नाप्त 
होय गेन सोयहे॥ बाट वृद मारि ताहि आधो माग बाधो जारिः 
जाटता अशक्यताकी खाण वेस दोय र ॥ शपकी अवपि जो 
आधि व्यापि संग साउ, भ्रमनो विदश होड सेवकादि खोय द॥ 
जीवनकी आगमा सुखकौ तो नारं नाहि, तोयके तरेगके समान 
भग हाय ट ॥ ४९५१ ॥ 

विविध प्रकार वद अर्के सवेह वारी, चेतना मों चञ्चलाई सों 
निक्राईं हत र ॥ नानाविध वाक्यनके कोतुकमें गस जोर, सो 
विरस भयो जाहि मारि विमते ॥ भोति माति मकल विके 
प्रशांत जामे, गजो तमो रहत सु मतौके सहत ६॥हश्वरकी सेव हित 
एसा चित्त चाहियत, एमे चितदीमों सत चित व्रिकेमत ६॥४९२॥ 

हारि मे मनह तर जनम मगन डर, उर माहि कीनो घर वेम 
न रग ह॥पनामव जा विकार म मंमकार उार सगदोष दुख 
टार वस कांत वागदहं॥ या वगम्य मयका होर त्याग योग 
ग्हा, हती सव चाह जोतगग ते वेगगहद ॥ हनु परमागथको उत्तम 
ठैगग एसो, माग वड भागकरो अभागं ताति माग रै ॥ ४९२ ॥ 

भोगनपरं रोग भय सुखो पिप क्षय भय, घन मध्य मयभूप चोर 
कौ रहत र॥ दाम मारि म्वामि मय जय माहि रिपु भय, भय 
कुट ब्रीच नीच नारीको महत ६ ॥ मान मे महान मय गुणी मं 
खलान भय, काय मँ कृतांत भय मवगत र ॥ निभेय वैराग 
एक धरो नगे सविवेक, गायो मेँ अनेक बार थाकी मोरी 
मरत टे ॥ ४९४ ॥ 

पवया । 

तीथन माहि सनान समान करे बहुदान महान मनीके ॥ 

समसान मगन तकन तरे अस्थान करं उत तीर नदीके ॥ 


चेतावनी सामयिक । ( ३१५ ) 


पुख मौन धरे तज भौन चरे अरु वेद्‌ रे स पटावत नीके ॥ गुण 
यतत वरदं वगत जना बर एके बेराग विना स्र फीके ॥ ४९५ ॥ 


कवित । 
अत तो मलीन दीन दीन पुुपारथ मौ) कर्मन विहीन पीन 
पापका कहा कदं ॥ विषया अधन आग कटा ठौ करं प्री, 
काम काव लोभ मोह मदके धकरा महां॥ गवर ममधरेमो 
मोसे खट तागेका, अधम उथान आओरतनश चां 
सरल सुजान मत प्याःकौ निखार माहि, दीजे ` गणागत मंत 
पंग मों पगे रहं ॥ ४९६ ॥ 
मवेया । 
आपनां षप पिन मी लाभनमरर मी हान बड़ी नरि 
जीका ॥ नाहि वडा सुख भक्तितं दरपग द्ृःषन जानित्रौ 
राधिका पको ॥ चाश्टि नकन जानप विन माधु संग 
कटौ फर नाका ॥ वृद कदं अर कछ टम्‌ पतमगत मन्य 
सही मवरहीको ॥ ५९७ ॥ 
लन्‌ । 


समता गह मञ्चको जाने दुःख सुक्व मम आडार॥मःनान 
मोह मगष्ी काम कराध मो खाड़ार॥ छोड कुमग मगमम 
पे सरत शब्द मनगाडादं॥ ओं शिरे प्रद्‌ चल मंग टिम 
क्या तनुं हटवा माडा २ ॥ ४९८ ॥ न 
इद्रिय जीत कर वश अपने तजै जगतकी आसा ई । नौर 
परेम नेम साई सों ररे दरस मम प्यासा हे॥ आपा मेर गद्‌कृर 
डारे शिर दं टखे तमासा दै ॥ यहि प्रिधि गट मंत तब रोवे 
यों क्या दूध तासा र ॥ ४९९ ॥ 


( ३१६ ) रागरत्नाकर । 


कृवित्त ¦ 
मूटी एक मारी वरदा सो शरीर मन, ताको कदे मरो वपु 
अति अमिरमर्‌॥ भाग पा भावना मध्यदुःख भोग यामे 
जाने जाको खह विर कृमि पनाम ट ॥ पिषयको भोग जेसे 
दाद को स॒जाय सुव, अत दुःस्दगशि कामे मानन्‌ विश्राम रे॥ 
टुदरित्‌ के मंग टाग्यो अपनी म्वह्पत्याग्यौ, कुमंग अनुराग्यो 

यामं याको कहा कामदं ॥ ५०० ॥ 

कुण्डदिया । 
भडिनमं जिमि सिदृफो शावक गह्य मृलाय ॥ दिनकरसंग 
धारे रच्छन ॥ य नरि पञ्च नक्‌ मकल य॒ मर भच्छन॥ तैसे 
गे गृण मंग फिर सनपरग भ्रम वर्डी। आप अपनपौ नोय भयो 
डिनमं भटी ॥ ५.० _ 

कवित) 
गव्रिको प्रकाण जसं >+ग्विय मुकुर मध्य, मुकुर प्रकाशनेमे 
टको अभामरै ॥ जनक प्रकाशदहतरोत जौ प्रकाश, ताते 
द्रा पम मदिरक भातः उजामर ॥ तैम पएपानमातं आतमा 
विवा टज, अनमात मनं तात जगत विद्याम दर ॥ माक्ष 
पमाया अखेहिति म्भा माहि) मवी त न्यागो मदा आन- 

दकीं गम्‌ ६ ॥ ५०२॥ 

स्वपनमरं सती यती मुनि गव गक मव्‌, स्वपनेमे चार दथ 
लाकन फिरत ई ॥ स्वपनंमे मगे तात मात भ्रात नारी सुतमेगे 
यर धाम ग्राम नाम यां कतं हे ॥ स्वपने मके समुद्र मञ्च 
पहयो फिरेःपेरत धकन पुनि ब्रूडत तरते ॥ जागे विन जाने ना 
आपही मकर भयौ,आपरी तो निरखत आपी निरत र ॥५०३२॥ 


चेतावनी सामयिक ! (२३७ ) 
सवेया । 
चाह जितो चित चारै अनेकन होति तितो दुःख दही जु विचारे॥ 
है इन इदिनको सुख देर एतेगेन दहत जौ नीकं निहारं ॥ 
पेट ठफाये फिज़कहा अतिदीन दुवागन दाति निकरे ॥ 
ले हारिकी किन भक्ति सदा ज चरै सुखमां अपनी निमता२॥५०९॥ 
देने दई फट एल अनेक आं मृल मिते तित तारि अहा 
डासनको कुशे परी भूमि चह जितही तित पायं पसा 
ताल तरंगिनि ताप हरे अरु मुरज पक शीत निवा ॥ 
यके लिय हरक शट तु कड पांव पौरिन हाथ पमारे ॥ ५०५ ॥ 
कवित्त । 
उको जाको चारै सोतोजातरै चलाटे सय कौनमी निरा 
नेर दे तो छीजिय ॥ रवि शशि तागगण्र सुरासुर सातो सिधु, 
भूमिह्‌ आकाभशको विनाशिरी प्रतीजिय्‌ ॥ ब्रह्मा अररक लों 
विनाशवन्त दीमं मब+आपा मान रहय मो तो आपह न जजिये॥ 
कासो मानां नातो कासो करत हिनाहितमी दम जो प्रत शोच 
काको काको कीजिये ॥ ५०६ ॥ 
अमी अरधेगी हितवन्प सनवन्धी ताके, हेत मति वेधी मन 
पाछ परछताय ह ॥ अगरी लीं अग चिनगी जव हेय गयो, 
नाश मे अनगी तव अंगीकटा पायरे॥ घरी छींक कोई 
आंगन उगर्ही लौ, चिताके समीप कोड नायेन जाप 
है ॥ जेतो दै हृतैगी दिना चाग्दीके रगी पव, अके ममक तर] 
संगी रामगय दे ॥ ५०५७ ॥ 
पवया । 
आय करति कहो हम आप ह आय कहते तुम्रं यनात ६॥ 
जात भये कितको सिगरे अर तू मरके कितिको कटं जात हे ॥ 


( ३१८ ) रागरत्नाकर । 


नाचत प्रतरी पेखनो लो जग डोर नचावन हारक हाथ रै ॥ 
तिगेकहाजो तु मेरो कदे हट देगो विचार कदा विटलाते ॥५०८॥ 


कवित्त । 


मान लियो तात भ्रात मान लियो पिता मात, मान लियो 
अगि मिञ जाति अरु पांतिहै ॥ मान लियो आपा पर मान 
लियो नारि नर, मान लियो दुःख सुख दिन अशू गत हे ॥ मान 
लियो नकं स्वग पाप पुण्य मान लियो, मान लियो हानि टाम 
भोति हूं विभात ॥ जग मब इ्युठ दै मगीचिकाकी ज्योति जैसे 
जान लियो मांच मान लियो एक बात टै ॥ ५०९॥ 


गग विहग । 


ओम वृह बर ह्चाको दाटण पडदा किमत गखीदा । जिसतन 
इ््कका जौरहुआ कट वसुद दव व्रहोश दभा उ कृयोकर रहे 
गमौ दभ जिन प्या प्रीता साफ ॥ तुमीं आप अमां 
वन आण्डौ किम कौलं मद चिपाणएटौ किते अदम पीर बन 
आरो बिच पडदा रगिया वाकीरा । तमीं आप करद्‌ सारे 
हो तमीं आपं करद्‌ न्यारहा तुमीं आपल्योनजारेश फिते 
लाला नयनहमाकीदा ॥ त नाकः इतना इ्डारं तुष वाश्च दूज 
केदडा रं अमां देख्यो बडा अधग दरे अपने आप व दूजा भाखीदा । 
क्ितिषूमीरो फितशामीरोतुमीं आपनं अपिनमामीहोकरिति 
मारि शिति मगमीदा कन्हं खोया खग सुलाकीदा ॥ मनसुर 
मृटी चाघ्या शाद्‌ शम्मम पोश उतारा हण मिसकीनां बर 
आया हँ कुछ रखा राहिरा वाकीदा । बुल्याइमतन दी वरँ भागी 
कर वाटदड्धानरकाठीकरज्ञान अगनसोंताती करि तिम- 
र मधुवा चाखीदा ॥ ५१० ॥ 


चेतावनी सामयिकं । (३१९ ) 


राग जगदा । 


कोई मोडो दिलादियां बागां ॥ मन ममद्चाया ममह् नाहीं 
रात दिने उट पदा रां दढन जाय स्वादनं ॥ यह मनमेग 
कौआ किय विना हंम कयां मोती ठदियं मिलदमा तज कार्गा 
नू ॥ ओर किमीको दोप न दीजे जो कदु वीजिया मो टन टीजे 
दोष रै अपन्यां मागां नू ॥ कटै हुमेन सुनो माई माधो मन 
मजवृत पकड जव वाधौ फेरकी कगे कितागां तं ॥ ५११ ॥ 


तेरा गाम बरमता रै तेगदी मनम मृग्ख काको मरकत वनम ॥ 
ध दहीकौ परिया जमाई में साण्वन वस्त टमाई मथन विना 
कुछ हाथ न आ जैसे चंदा चिप जात घन मं ॥ पथरीमं धाम 
जाने सब कोई चकमक श्राढके धनी रमाई गृ अपनेमे भाक्ना 
पाई नेसे सुख देखत दपनमं ॥ मर्हिदीके पातम लाली गहत दै 
परिनिषोे ग्गचटेन दयप एमी खोजना कगौ मन अपन 
निश्चय कर चितटा साधनयें ॥ गजक कुम मों निक्रस्यो मोनी 
अंधमेमे स्या कीमत रोनी रमदाम को मिग्टा जाने ज्ञानी 
ममद्यत रँ मनने ॥ ५१२ ॥ 


सतगुरु परग पाया मला मँ माह एग पाया र ॥ गट कञ्चन- 
कै महला त्यागे त्यागी सगगी सायादे॥ दाग सुन दोनों २ स्याम 
गोविद हिग्द्‌ मं ममायारै॥ जन्मर्कामामें दुबिया नमे 
दुःख गेषाया रै॥ खुदी गई आनद मंग राता गोर्विद्का प गाया 
है ॥ मन महलां मे सेज विद्या सुगम जाय समाया र ॥ जायत 
स्वपना दोनों त्यागे तारया मार्ह जमायाकरै ॥ फन दा पोड़ा 
सुरत लगामां मयदा चावुकं छखाथाहै ॥ प्याद$ भम्वार 
बनाया बिन पंचा च उडाया टै ॥ शह अपने दी र्गी रगसां 


(३२० ) रागरत्नाकर ¦ 


गृटारंग रंगाया द ॥ कदत विचारा दिलसुख प्यारा प्याला प्रेम 
पिलाया टै ॥ ५१३ ॥ 

केती हजारग,अलिम हे तातं केटी कुड तातं कंदी कंडनी ॥ 
तेर जहीयां लखे हजागं वार्‌ बाह परियां फिरन वजगं इस फिरने 
सिर खख पजागं तांतं आपह इत मटडी कुड ॥ सुरमापा मर- 
केनी ई तांतं पवदी वट तकेनी वे मिमां वाग टपेनी दं तेरे मगरे 
ईं पिरदा ठै टडी कुड ॥ जट तृं ओधों आई मी तरी मरत सकल 
अलादी सी तग चृनडीनृं दानन स्यारीमी दण तें आदं 
चिक्रड ठबेदी कुडे ॥ उमर गेवालई मार पंज गिव्डा एह जग 
तेनं टगदा मिष्डा एथे रहन किमीरा न दिमदा आचट हूमेनां 
दी वेडी कुड ॥ ५.१४ ॥ 


कृवित्त । 

दाता मरीप मानघाताय दिलीप जेस, यश अजह ठौ द्रीप 
द्रीपछाय दै । बलि एमो वटवान को भयो जहान बीच, रावण 
ममान को प्रतापी जग जाय दै ॥ वानकौ कटानमें सुजान द्रोण 
पारथसे, जाके गुण दीनय्याट भाग्तमें गाये ॥ केम कैसे सूर रते 
चातुरी विरचि नुन, फर चकचुर कर धरग्मं पिलाय ह ॥ ५१५ ॥ 

चलगय छंड हिगण्याक्ष रिण्यकशिप्‌ मे, बलि जेमे बि सो 
पाताटमें चटेगये ॥ चटेगय गवण र कुम्भकणं महाजोधा, केते 
तो नरेश मारे घरमे चटेगय ॥ ग्टगय जगमन्ध कंस शिष्कुषाल 
जसे दुर्योधन आदि बीच ग्वकं रटगय ॥ गटगय केते यते अमुग 
महान दुष्ट, आयक जमीनपर हो हके चटेगय ॥ ५१६ ॥ 

श्रासके भरोस गट मासम निवास लियो, आशा मन माहि 
राखी मान न शरीरकी॥ बडे बडे ्युखीर देख छोडगय 
मखं, रही नाहीं निशानी शाहं अर्‌ वजीर कौ ॥ मज निग- 


चेतावनी सामयिक । (३२१ ) 


जन दुखभेजन रे आमक नित्य रोज, खत्र रेत पानम 
कीराकी ॥ करै कवि थारामर स्मरनेको यरी पल, एक एक 
घटी जात खाख खाख दीराकी ॥ ५१७॥ 
सवेया । 
पारेपूरण पापके कारणते भगवन्त कथा न रच जिनको ॥ 
तिन एक कुनारि बुखाय ठह नचवावत हे दिनको रिनको ॥ 
मिरग कै धिग धिगरै रु मेजीर कर किनको किनको ॥ तब 
हाथ उगयके नारि करै इनको इनको इनको ॥ ५३८ ॥ 
कृवित्त। 
सन्तनकी गहो रीत त्यागो जगकी प्रतीत, ओसर रै यही 
प्रीत विमट चुकाडयं ॥ निशिदिन सन्त संग जग प्रीतिकरो 
भंग, रामन्‌ सों छाय रंग आन नहि जाये ॥ आन गयां सुख 
नारि बृञ्च देख ददै मारं भरो दाव वन्यो आय बाद्‌ना 
गेवादये॥ प्रभुध्यान दिये धार सवे आशको विसार संत मिर गहो 
सार बेग मुक्ति पाद्ये ॥ ५१९ ॥ 


सवेया । 


ए मन भरल रद्योरै कदा विषयारसमे निशि दयौस बरे ॥ 
है जगर्जुठ धर्वाको सो धाम मृगाजल सोहत प्यास चरै॥ 
धावत धावत धाय मगो श्रमही इक केवट राथ रहै ॥ 
चेत अजो ममता तजके समता सुख आर्नेह { ध टै ॥५२०॥ 

मात पिता हित बधु सगे सत नारि स्वै अरु चाकर चेरे॥ 
तं हित मान रद्यो इनसों निशि योम भ्रमे जिमि मीरकेषेरे ॥ 
इनके दखते दुख पावतहै सो तो द स्वये हिन स्वारथकेरे ॥ 
जीवत नार तोरि तात मरुये पनि जारनहार रै तेरे ॥ ५२१ ॥ 

श्‌ 


( ३२२ ) रामरलनाकर । 


छोडके आश सभी जगकी दहियमें सुख शांतिको वास करो ॥ 
यह्‌ जीवनहू की तजो शरा जग जीवत ही बिन मीच मरो ॥ 
भवलों ज॒ भहं सु भई अवं चितचेत विवेकं की ओर टरो ॥ 
तुमकाके हो को हो कां दो कषर अपनी सुपि आपन आप प्रो ॥ 

काल निहारत काल सदा सब छोग विचाग्त दी पच दारे ॥ 
कोड बच्यो न कटं कितं जलं थल व्योम परताल विचारं ॥ 
है छिन एक को पेवनोसोौ त्र तहां कह कौनकी आश निहारं ॥ 
यामे कदा तोरि अर्थं मिटे यों विनर्थहिं मानुष जन्म निवार ॥ 

तू ममता मद माहि प्य रचके पचक बह धाम संवार ॥ 
कोम अधीन जो पापको मृल ग्ह्यो चित भूल न आप संभार ॥ 
काट रद्य दिग श्वाम गिनै छिन मांद्च खवा जिमि बाजप्छारे ॥ 
नेदके नदि क्यो न भजँ जो सदा अपने जनको प्रतिपा ॥ ५२९ ॥ 

संत सदा उपदेश वतावत केश सभी शिर श्वेत भये ॥ 
तू ममता अजं नहि शंडत मौतने आय देश द्यहै॥ 
आज कै कारि चठ उट मृग्ख तेरेदी ३ेखत कते गयेहै॥ 
संदर क्यो नरि राम सम्हागन या जगं थिर कौन ग्द दै ॥५२५॥ 

राग प्रभाती । 

तु खुश भर नीद क्यो माया । नगारा कूचका होया ॥ नगारा 
मौत का बाजे । ज्यों सावन मघृटा गाज ॥ मिन्हा संग नेह 
सी तेरा । तिन्ह किया खाक्रमं डर्‌ ॥ न आयकर फेरा । 
कहां गय मुल्क के वाली । जो चठते हंसक चाली ॥ गयं द्र्‌- 
बार कर खाी॥ करदं गय खान मद्‌ माते। जो सूरज चंद्रलीँ 
जाते ॥ न देखे षह किसी जाते ॥ कहां गय मीर भौर काजी । 
जो चहृते तुरकियां ताजी ॥ गये वैरान कर वाजी ॥ जो टूरी 
अबकी उाटी । जोसोताबाग का माली ॥ षडदी शोके 
पाटी । जिन्दा सिर केश थे काठे ॥ मलाहयां दधे पारे । 


चेतावनी सामपिक । ( ३२३) 


कि आखर अगिनमे जाले ॥ जिन्दकि लाख थे प्ट) वो खारी 
हाथ कर चष्टे ॥ उन्होने जंगले मष्धे ॥ जिन्दा शिरमोर्हदे चीरे । 
चावे पानके बीरे ॥ तिन्दांको खा गये कीरे ॥ जिन्हां घर रेशमी 
बमते । निन्दां पर वेट कर हँसते ॥ मो देख क्रमे धमते ॥ जिन्हां 
घर पालकी घोडे । मो तन मखमली जोड ॥ मोई मुख मौतने 
तोडे ॥ जिन्दा घर ब्रते हाथी । इनागें लोग ध माधरी॥ तिन्ह 
को खागई मारी ॥ जो नन धन गर्वं नि कगना। फि आखर 
खाक मं रलना ॥ बली कहं फिर नरि मिलना ॥ ५२६ ॥ 
राग जंगल । 
टम दुनिया पर रोज मुसाफिर नित उठ ब्राग बहार नरीं॥ 
काची केष बाटुक्रा गाग तिम पर महक उमार नरी ॥ भाई बधु 
कुटव घनेग भीर परी कोट यार नहीं ॥ ग्रह मीत बनाई रच 
पच मो ग्हती दिन चार नहीं ॥ कहन करवीर सनो भाई साधो 
आवन दूजी वार नरीं॥ ५२८५ ॥ 
राग भगवी। 
याद करेगा इम जीवननृं भसा मुमाफिर वद्‌ ॥ आयामी कवु 
लाह कारन ञश्चगिया कट्‌ पथ ॥ मवमागः तैन नरना पौसी 
पाप पुण्यः कंषे ॥ माड वधु रट नेग जन्म जन्पके अपे ॥ 
कहन करवीर मोई पार उतर सथदगि दर नाम जपे ॥ ९२८ ॥ 
[ग्‌ प्रन 


पात चलन दी करदो जग ग्ना नारीं ॥ खाय सुगकां पटिषु- 
मकां जमदाषकरा पठ हो ॥ गंगा जवि गोदाम न्टाव अजन 
समदय खलश ॥ उमर तेरी एवे पई जांदी घड़ी घड़ी पट परल दो ॥ 
करै हुसन फकीर साईदा भय माहिष दा कर हो ॥ ५२९ ॥ 


( ३२४) रागरत्नाकर । 


राग प्रमाती । 

अवतो जाग मुसाफिर प्यारे रेनि घटी रके सव तार॥ आवा- 
गौन सराई उरे साथ तयार मुसाफिर तरे अजे न सुनदा कचनगारं ॥ 
करटे आज करनदी बरखा वहूरि न हसी आवन तेरा साथतर 
चल च पुकार ॥ आपो आपने लाह दौदी क्या सरघन क्या 
निरथन बरगी टदा नाम त्र टह सँमारे। बुह्टा शोहदी पेरी पावे 
गफलत खोड दीटा कद्रु करिय मिग जतन विन खेत उजा५२०॥ 

किरी गरी जानगे मुमाफिि कटे ॥ इन्दं मुमाफगदे दर 
पकाने खरच न बन्ट्े पटे ॥ इन्दा मुसाफिरांदी की आशना 
आज आये क्ट चदे ॥ ५३१ ॥ 

बैठ र मन मबरकं हुजरं । जेसी जेमी आवे तैसी तेसी गजरे ॥ 
शांत बहारी दत्थ गहटीजे धरर खुदी दी दूर कगीज तव अधरेको 
सब ककु सुद्र ॥ वृथा जन्म वायो रे प्राणी कभु न सुमिरयो 
अतयौमी उमर तरी एक पेया उजरे ॥ शिर पर मन्न ई सव 
रजाई हरदम आखी साई सबही मशकता पावेगा मुजरं ॥ ञं 
मन जादा मोड त्यावें तांरजादाशाह कदावे अपना मरमत्र 
आपी बुञ्च रे ॥ ५२२ ॥ 

राग गट्ह॑स । 

अरं अरी एरी माई रदी तेरीयांनकी बांदक.ठो रव्बा आदह 
चिपकं मे खलोनीदां ॥ मेरी रोपी सात्ुन थोडा मर मल 
घोदिय पीया तेरा नोड़ा दागां दा कोह ओडक नारीं नाशे 
धोदीयां नाले में रोनीहां ॥ दुःखांप्ूटा ने कीता एका नाकोई 
सादरा नाको पेका दर तेरे ते पं तड्फदी सुने हाल नमानीदा 
शादृहुसन खडा तिन गाजे काट नगारा तेरे शिरपर बाजे चार 
दिदहाड गोरी वासा आखर कूच व पारीदा ॥ ५३३ ॥ 


चेतावनौ सामयिक । ( ३२५ ) 


| राग प्रभाती, 
रुव बीबी रहुवे अट्या बोलनदी नदीं जाय अडया ॥ जे शिर 
कट लव धड़ नालं पा कदम न देवीं दलों तदभी कमी न 
कुबे अडया ॥ जे तें हक दा राह पाता दमना मागं ग्दीं चुपाता 
गरदन केटरु ना वहु वे अद्या ॥ गोगन मानी दियां छमकां 
केहीयां हूह्वा बिचरह गेयं मेयां करदिदा शादृहमेन व 
अडया ॥ ५३४ ॥ 
| राग जंगल । 
हैमके गुजाग दम साई नाल लावीं नेद दवीं तेटावीं खावीं 
किति कारण संचना ॥ जोड सीवधरे दम आये भीन किमे कम 
लखति हजागं बालेनगी पेरी चना ॥ सीध मागग पार्रगख चुम 
नहीं कंटाकाख विगेमारग पांर न धरय टोौव अंग भगना॥ 
शाहवबादशाद कूर किमदेन न कम पर दुल्टेदी बलाय क्घ आखिर 
मर बंजना ॥ ५२५. ॥ 
लाज मूढ न आहयानाम धगयी फकौर ॥ गतीं गतीं बदियां 
करं दादिन ब्रंसदावं पीर ॥ अपना माग चाय न मकंदा लोकां 
बंधावे धीर ॥ कुडम कुटव दी फादी फस्या गढ विच पालाइया 
लीर ॥ द्र गह लखा म॑गीय हृमेना गवगा नीगोनी ॥ ५३६॥ 
राग धनाश्री । 
म्री आंख दिया हो खाज मृलन आहया यार ॥ मरी मरी 
गवणकर गय शाह मिकंरग दाग ॥ बाजीगर दी बाजी वाग ग्च्या 
कूड पसारा ॥ मेरी मरी कौगे कर गय्‌ दुर्योधिनके भाः ॥ मोलां 
योजन छत्र दुलत सी ददी गिञ्च॑न खाई ॥ मेरे पु मेरी यां धीयां 
मेरा कुट्‌म्ब मेरे भाई ॥ जिन्हां दी खातर पाप कमव निन्दा ठौ 
न काइ ॥ यह दुनिया द चार दिदाड नाकृर मन दा माणा ॥ 
करै हुसेन फकीर सारं दा नंगी पेगी जाणा ॥ ५३७ ॥ 


(३२६ ) गागरत्नाकर । 


राग भेरवी । 

मारी खुदी करदी यार ॥ मारी जोडा मादी घोडा मादी दा 
असवार ॥ मारी मारी तरं मारन छागी मादी द्‌ हथियार ॥ जिस्‌ 
मारी पर बहती मारी तिम मारी हंकार ॥ मादी ब्राग बगीचा 
मारी मारी दी गुलजार ॥ मारीमारी नँ देखन आई मारी दी 
बाहर ॥ हेम खल फिर मारी रोई पौदी पांव पमार ॥ बुद्टाशाद 
बुञ्यारत बुज्छी लाह मिग मो मार ॥ ५२८ ॥ 

गजल । 

निन प्रम ग्म चाग्या नहीं अमृत पिया नतोक्या हुआ । जिन 
इश्क्में गिरना दिया ग्रुगगुगजियातोक्या हुभा॥ मशु 
हुआ पथमे सात्रित न कौया आपको ! आलम ओर फानिल 
पना दाना हआ तो क्या हुआ ॥ दी गरृलिस्तां बोस्तां मतर 
न पाया शेखका । मारी कितागां याद कर दाफनि दमती क्या 
हुआ ॥ जवलग प्यादा प्रमका पौकरकं मतवाटा नहीं । राग 
तार मडल बाजत जाहिर सुनाताक्यादहुआ॥ जोगी व जंगम 
वृषकर कपट रेँगाकृर परिनते । वाकिफ नीं उम शाके कपट 
र्ग तो क्या हज ॥ दिव्ये दरद नरि दिया को ३ग मुशार्ख 
होयके ॥ दिकका दग्र फिता नरी तमी फिरीतौ क्या हुआ ॥ 
ओगं नमीहत त्र कः आप अमल करता नहीं ! दिलंका कुफर 
ट्टा नहीं राजी इअ तो क्या इञा ॥ जव इश्ककं द्ग्यावमें 
गकर तु होता नहीं । गंगा यमुन गोदवारी न्दाताफिरितो 
क्या हुआ ॥ बलीगम पुकागत टे यदी पीपी जो करते जी दिया, 
मतलब हासिल ना हआ गे रो आतो क्या हुआ ॥ ५३९॥ 

शग जंगटा । 

क्यों बे षीबा मान भर्या रमता योगी गक चमन 

दुनियाके पर इकं लहिजे का प्रकाम रै । करतार मेरी मेरी 


चेतावनी सामयिक । (३२७ ) 


रयां तेराकोनरै॥ ट्कदमकादै षसेरा दुनिया आवागौन 
है ॥ भाई बंधु षिरादरी फरजंद यार मन । सव भुखके रँ समीपी 
रेत समञ्च यार मन॥ रावण सरीषे दोगय जिनके गाटेनि 
शान । इकं पलमं मार डारे तेग क्या चरे अभिमान ॥ अ 
कहत है करवीर रे तुं समञ्च यार मन । इक राम नाम माचारै 
ओग जंग मम जतन ॥ ५४० ॥ 

रामरगटागाहमीग्ग लागा। मेरे मनकासंमा भागा ॥ जव 
म ोतीथी अहि दिवानी तव पिया परख न बरोट । जम वदी 
भई खाक बगत्रर माह अतर खोले ॥ माद्र बोरे तो अंतर 
खोटे सेजाडयां सुख दीजे। गेम रोम प्यारे रग रत्तीयां प्रेमप्याटा 
पीके । सँ चे मनते साह नेड श्ये मनते भागा । हरि जन हारि 
जीको एसे मिते जैमे केचन मंग सुहागा॥ लोकं गाज कुटकी 
मर्यादा तोट दियो जैमे धागा । कहत कवीर सुनो माई माधो 
भाग हमाग जागा ॥ ५४१ ॥ 

गग काफी । 

ना जानूं मग रामकेमारे। मा हके वागजौ दवक्यातेग 
साहिब बहर ठे ॥ कीटक पग नवर बाज मोभी माहिष सुनता 
हे । माला पटरी तिलक टगाया लंषियां जरां वाता द ॥ अतग 
तेरे फुर कटागी यू नरि मारि मिलता दं । काट कोठी माया 
जोडी जोड जमीं फ घगता र ॥ चटनेकीं जव स्यारी होई हाथ 
पसारे चलता टै। हीग हाव प्ख दिखायां कौडी परसवन कैमा 
है । कहत कवीर सुनो भाई माधो हि जेमे को तेमा र ॥ ५४२ ॥ 

राग मोरर। 

उपजे निपजे निपज समाई । नयनन देख चद्यो जग जाई॥ 

लाजनमरो कहो घर मेरा। अतकी बार नीं कदु तेरा ॥ 


( ३२८ ) रागरत्नाकर । 


अनेक जतन कर काया पाटी । मरतीषेर अगिन संग जाली ॥ 
चोभा चंदन मरदन अंगा। सो तनु जरे काठके संगा ॥ कदतं 
कवीर सुनो रे गुनिया । पिनशेगो प देखेगी दुनिया ॥ ५४३ ॥ 
रग होरी 
तन मन रंग बनाय पिया संग खलिय होरी । तार बना 
जियाकी तनक क जी तवरा ॥ खेदं अपने श्यामसों सब 
कारज पूरा शीशी भरी गुलाषकी दत्थ टो पिचकारी । छिरकू 
अपने श्याम पै मव दैखनहारी ॥ चोभ चंदन मके रत्य 
लीयोजी अबीग।मतर संतन मिट खेहयो मंग दाम कबीरा ॥५४५॥ 
राग धनाश्री । 
प्रीतम जान हु मन माहीं । अपने सुखम स्र जग रबध्यो 
कोर काको नाहीं ॥ सुखम आय सभी मिल व्ैठत रहत चह 
दिशि धेरे । विपति परी सवी संग र्छोडत कोर न आवत नरे ॥ 
घरकीं नारि बहुत हित जामों मदा रहत सग लागी । जबहीं हस 
तजी यह काया प्रतप्रेत कर भागी ॥ या विपिको व्यौहार बन्योहै 
जासों नेह लगायो । अन्तकार नानक विन ग्नी कोड काम 
न आयो ॥ ५४९ ॥ 
राग मोरट । 
मनरे प्रभुकी शरण विचारो । निहि सुमिरत गणिका सी उरी 
ताको यश उर धारो ॥ अरल मयो भुव जाके सुमिरन अर्‌ 
निर्भय पद पाया ॥ दुख हरता या विधि को स्वामी तें काह 
बिसराया ॥ जबहीं शरण गही किरपानिपि गजहू ग्राह ते छटा ॥ 
महिमा नाम करां लग वरणो यम कत बंधन तिहि टया ॥ 
अजामीर पापी जग जाने निमिष मारि निस्तारा ॥ नानक 
कहत चेत चितमणि तें भी उतर सपारा ॥ ५४६ ॥ 


चतावनी पामयिक ¦ ( ३२९ } 


या जग मीत न देख्यो कोई ॥ सकल जगत अपने सुख 
लाग्यो दुखमें संग न होई । दारा मीत प्रत संधी सगरे धन सौं 
लगे॥ जबहीं निरधन दस्यो नरको सङ्क छांडि मष भागे ॥कहा 
कहू या मन बौरेको इनम नेह रगाया॥ दीनानाथ मकल भय भञ्ज- 
न यश ताको बिमगया॥ श्वान पड ज्यो मयो न सुपो बहत जतन 
पे कीनो॥ नानक लाज विरदकी गखो नाम तिहार टीनौ॥५५७॥ 

र्‌ व्रा 

हारे नाम लाहा टेतर तेग जन्म बीत्यो जात ॥ जेमे पृक्ष 
पक्षी आन बैठे उट चके प्रभात ॥गयौ श्वोस न ब्रहुडियो तेरी 
पलक लखियो न जात॥ जुं जवारी घन हग्यो मन खेलने दे 
चाराखेलकर पनायगा रतु हार घर क्यो जाति ॥ वनजागेने 
मैक जैमे टांडा खदियो जाय ॥ लाम काग्न आयो प्रानी चह्यो 
मृट गवाय ॥ आच दिनि परे गये माक्रियोनरेत॥ 
अ पछतावा कया कर जव चिडियां चुग गह ग्वन॥काची काया 
कच कौरे ममञ्चदेखो कोय ॥ मगुरं को ममद्च परतरे निगुरा 
जावे खोय ॥ जव्रलग ते दीवमें वाती मूञ्चत र सषकोय॥ 
जल गया तेल निकम गई बाती टेचट टच दोय ॥ रक मिल 
पखीं सागर चली शिर एूट गागर परी ॥ पछनायगी परनिहार जिर 
कर रीते घर कयां जात॥फरी सुरनारी एक निकमी जाय सुनी आ 
पेदि॥करे नानक दाम प्रमुका नरी अनतं रौ जाड चेदि॥५४८॥ 

रमम व्स्ज। 

मन पितरे ओमर बीते ॥ दलम दह पाय हरि पद्‌ भज 
केम वचन मन हीते ॥ सहमषाहू दशवदन आदि तृप वरेन 
काल बलीते ॥हम हमःकर घन घाम वारे अंत चट उटिरीते॥ 
सुत बनितादि जान स्वारथरत ना कर नेह इन्दी ने॥अन्ती तोरि 
नजेगे पामर तू न तजे अवी ते ॥ अव नाथर्हि अनुगग जाम 


(३३०) रागरत्नाकर । 


जड त्याग दुराशा जीते । बुञ्चे न काम अगिनि तुलसी जिमि 
विषय भोग बहु घीते ॥ ५४९ ॥ 
राग भेरवी । 
बार बार समद्चायग्दो मे मानट रे मन मेरी कटीको ॥ दख सुख 
सों बीती मो वीती यादन केर बर्बाद प्रहीकफो॥ एक व्रह्म परण 
सव जगम छोड कपटकीं गांट गही को ॥ जानकी दाम समिर 
श्रीरघुवर गईं मो गइ अर गख ग्दीको ॥ ५५० ॥ 
शग काट्गिडा । 
क्या दख दिवाना हआ र॥माया बरनी सारकीं मृली नारि नर- 
कका कृओंर ॥ हाड चाम नाडीं कां पिजग तामं मनुआं सूज । 
भाई बन्धु कुटम्ब घनेग तिनमें पच पच मू > ॥ कहत करवीर 
सुना माई माधो हार चल्यौ जग नृं २॥ ५९ ॥ 
गग जगत्या । 
पील र अवध हौ मतवाग प्याला प्रम हरी ग्सका > ॥ पाप 
पुण्य दोर भुगतन भायकन्‌ तेगहतू किंसकारे ॥जो दम 
जीवहरि क गृण गाट घन यौवन सम्वपना निशिक्रा २े॥ बाटः 
अवस्था खट वाड तरुण यो नारी वशक्रा रे ॥वृद्ध भयो कफ 
वाईने घरचौ वार पड नहि जाय ममा > ॥ नाभिकमले 
है कस्तुरी केम मन्म मिः पर्युका २ ॥ बिन सतगुरु एेसे दख 
पावे जेमे मृगा फिर बनकर > ॥ लाख चुगामी उक्ग्यो चाहे छोड 
कामिनीका चमका र।॥प्रम मगन चरणदाम कहत रै नखशिख 
षप भरयो विमका २ ॥ ५५२ ॥ 
राम कन्हरा। 
सुमिरन र श्रीरामनाम दिन नीके षीते जातेर॥ तज विषय- 
भोग सष ओर कामतेरे संगन चलसी एक दामनो देतेरैसो 


चतावनी सामयिक । ( ३३१) 


पातेरै॥ कोन तुम्हारा कुटु परिवारा किसके रो यां कौन तुम्हारा 
किसके बल हरिनाम बिसारा सब जीते जीके नातेरै॥ लाख चुगसी 
भ्रमके आया षटं भाग्य मानुषतन्‌ पाया तापर भी नरि करी कमार 
फिर पीछे पछतातहै॥जो त टाग विषय विटामा मृग्ख पमे मौनकी 
फोमा केया दख श्वँमनकी आमा गय फर नहि आते ॥५५२॥ 
[म्‌ वतिक्म। 

यह जग रशनमेगा रै॥ ज तं आयाः इहां प कदु देख भाट 
मिल जल चट फ हेम बोट बताद्‌ लखा भी किम काग्नते 
प्रको इक सग दकेटा ह ॥ दिल ममक देख सद्कच मत २ जिम 
जागेजोजौ माया टै दृहा तरी जिनम जमा आ कोई नही 
पगया रै ॥ पर दइतना कहना मान मग जो केना र मो जटदी 
केर ॥ टक दर तोरि कोह दम कां रै भंग ज्यादा नीं ञ्जमलाःे ॥ 
इम मंदर ब्रीच निरखर्तक्यार्ग कमी मूर्त ॥ हिग्दम तनक 
प्ख तत इम मृग्नमं क्या सूरत रै ॥ धनि उम कार्मगरको कटिय 
जिन अपने हाथ बनाई टे ॥ गुन ज्ञान जोवन छविषट्प गगम 
एकी एक नवटाद ॥ यह जो तू देख आपममं इहां एक्रम एकका 
हे नाता ॥ कई तराप बना कोड्‌ षरा कई चाचा मतांजा कद्‌ 
चता ॥ काह मीयां आपको जन ह काट दाम आपका मानर॥ 
कोई पौर मुरीद कहाता र कोई गुरू कद चला ह ॥ अवत्मे तष 
इदां र सबको मेरे टता वराग्रं ॥ मन आनः भौर चनंहंकमतं 
हँ छहरे मारे ह ॥ पर सुखकं ममे यह ? सगरे यट दग्वन दारं ॥ 
भआजही कं कट आप आपका चर जायगा एक इकलां ई ॥ 
जिस दम यह अपना अपना दै दां मे रस्ता महं जापंग ॥ यह 
दोस्ती निस्वत नाते सव वहाके इहां रह जावग ॥ यह वरद जिस 
दरिया की है सब मौजरीसे मिट जवेगी ॥ फि कु टगदहैन 
बेडा है गडा है ना मला रै ॥ ५५४ ॥ 


(३३२ ) रागरत्नाकर । 


रग चिज्चोरी । 
आग्ती सदाही होत संनन षट माहीं ॥ ब्रह्म जोत प्रगट भई 
पिकसत दशाहं ॥ उदके वज्र बाज ज्ञान धूप धरुपन लागे समता 
चित छाय रही जिहा गरुण गाई ॥ प्रेमकी जो बाती लागी सकल 
रह्म जोत जागी अनभवमों दमन भाग इक मंग मिल जाई ॥ 
सोहे धुन शंख परर भद्‌ भम किय चरर इत उत सव चिद्‌ स्वह्प 
आत्म दशाई ॥ किदे कवि लोक दाम आश्य गुरु कियो प्रकाश 
अतिहुगास दोत जदो जन्ममणं नाहीं ॥ ५५९ ॥ 
राग मोरटः । 
रमन ममञ्च एमी बात ॥ नदीकं परबार ज्यों मद्र जगत चल्यो 
जात ॥ सत मात भ्रात अर्‌ पिता वनिता बन्यो आय पषात ॥ 
वनं संगं सगायके प्रभात को उठ जात ॥ आकाश करती पौन 
पानी चद्‌ मुरज गत ॥ क्ट सवका सवायगा मन टलायबठी 
घात ॥ भजनं क गोरविदका मदर्‌ बनाई बात ॥ नैरा प्रभुजी 
सुमिर रे मन उतर भौ जलजान ॥ «५६ ॥ 
राग विदहाग। 
कारको पिमाग र जपाकर माला ॥ गमभजनको तुलसीकीं 
माखा ओटनको मृगद्ाटा ॥ खानपानकौ बामी जो टकरा रद 
नेको कुञ्च तमाला ॥ धन जोन मदमं मत भल जम करि दै 
वेरा ॥ निशिदिन र्ट हा नाम छिनहि छिन रहो प्रेम मत- 
वाला॥ कृष्णप्रिया षिन हित्र न जगम मब श्रुया जंजाला॥५५७॥ 
राग धनाश्री ! 
कते दिन ररि सुमिग्न बिन खोये ॥ परर्मिदा रसनाके रससे 
अपने करम षिगोय्‌ ॥ तेर ठगाय कियो तत मदेन बस्तर मक 
मठ धोये ॥ तिक कगाय चले बन स्वामी विषयनके सग जोये ॥ 


चतावनी सामयिक । (२३२ ) 


काल वली ते सव जग काप्यो ब्र्मादिक मुनि रोये॥ मुर 
अधमकीं कौन गती र उदर भरं भर सोय ॥ ५५८॥ 

सब दिन गय विषयके रेत ॥ तीनों पन सरी प्रीते केश भय 
शिर श्वत ॥ हंधीं श्वम मुख बेन न आवत चन्द्र ्रस्यो जिमि 
केत ॥ तजि गद्धोदक पियते कृप जल हारि तनि पूजत प्रत ॥ कृर 
प्रमाद गोविद षिसास्यो बृटचो कटू समेत ॥ सुग्दामकलु खग्च 
न्‌ लागत गम नाम मुख ठत ॥ «५९॥ 

रम सारम्‌। 

तजो मन्‌ हरि विषवन को सद ॥ जिनके मंग कुबुद्धि उपज 
प्रत मजन मँ मद्र ॥ काम क्रोध मद्‌लाम मोहम निभि 
दिनि रहत उमंग ॥ कहा भयो परय पान कयाय विष नरि तजत 
भुवेग ॥ कागरि कटा कृपुर खवाय श्वान न्हवाय गंग ॥ खरको 
कहा अरगजा लपन मकंर भूषण अग ॥ पहन पतित बान नरि 
भेदत रीतो करत निषंग ॥ सूरदास खल काय कामा चट्तन 
दूजो रंग ॥ ५६० ॥ 

राग देर । 

राधे कृष्णा क्यों नहि बोलो पीछे पछताओगे ॥ जाने तोको 
जन्म दियो ताको नामक्योंना लियो यहतो मानुष दरी षदे 
फर नदीं पाओगे ॥ बरिया ओर कुटम्बकी खातर प्च पचके कमा- 

॥ माया तैरेसंग न चाल जगमें मरम गमाओंग॥आवंग व 
जमके दूत पकर पकर टे जावेगे॥ मजबत तुमम्‌ मिग हिसार प्यारे 
क्या वतलाओगे । सुर प्रयुकी शरण आओ आवागमन मिरा- 
ओगे ॥ श्रीयङरजीको ध्यान धरटे पार टगजाभोगे ॥ ५६१॥ 
राग विभा । 

गायो न मोपा मन छायके निवार लाज पायो न प्रसाद 

साधु मण्डली जायके ॥ धायो न धमक वरन्दाविपिनकी ढुञ्नन- 


(३३४) रागरत्नाकर । 


र रद्यो न शरण जाय विट्रटेश रायके ॥ नाथ ज्‌ न देख छकयौ 
छिन हूं छवीटी छि मिह्पौरि परयो नरि शीश नवायके । 
कटे हरिदास तोरि टाजहू न आवै नेकं जनम गेवायो नाकमायो 
कृतु आयके ॥ ५६२ ॥  _ 
राग जजवरन्ती । 

ग्चिके मवार नाहि अग अग श्यामाश्याम एरीपिक्रार ओर 
नाना कमं कीवपे॥ पौयनकां षाय निजकम्तेन पानकियो 
आली अगार परं शतिरपय परीव प॥ विचरे ना वृन्दावन कुजनं 
लतानतरे गाज गिरे अन्य फुलवारी सुग लीवर प॥टलितक्रिशोरी 
यीते वरप अनक हग दख नाहि प्राण प्यारे छार एमं जीव पे॥५६३॥ 

राग मिधु काफी । 

ग्टत रटत गधा मनमोहन रमना ना फलका अलकाः ॥ 
लिखत लिखत टीला रम द्रन्द्रज अंगुमिन पर जो नाविम जाई॥ 
ललित किशोरी धिग यह्‌ दही णमो जीवन जन्म वृधा ॥ युग 
ट विहारीको मग जोवतं जोन मई नयनं रार्‌ ॥ ५६9 ॥ 

राग देश । 

एमी चतुरता पर छार ॥ करत्‌ वाद्‌ परिवादं जित तित हितन्‌ 
नन्दकुमार ॥ हप कुरगुण कृप मण्डित वरहयो ग्वं अपार॥ ओर 
हम मम नाहि कोड दमौ समाः ॥ मात पित सुन भरात्‌ मरगये 
टतनारि प्रमाद माद्र कग लोक्राचार ॥ नाग पुष्पे जाय 
पीवत अधरकिपटी छार ॥ मन्तजनमां द्रोह मानन सुहृद्‌ मादू 
सार ॥ काम कोध ओर लोम व्याप्यो मोह मद्हकार ॥ मुर 
विभुखन परि दर मतसंग वाखार ॥ ५६५ ॥ 


चेतावनी सामयिक । (३३५ ) 


राग काटिगडा । 


मूरख छांड्‌ वृथा अभिमान ॥ ओर बीत चस्या र तरो दो 
दिनकरो महिमान।भूप अनेक भयं पृथिवीपर शूप तेज बल्वान॥ 
कोन बच्यो या काल ग्यालते मिट गये नाम निशान ॥ धवल 
धाम धन गज रथ सेना नारी चद्रममान ॥ अंत समय मपरीको 
तज कर जाय वमे शमशान ॥ तज सतमंग भ्रमत पिपयनमे 
जाविपि मकंर श्वान ॥ छिन भर बैटिन समिन कीनो जापो 
होय कल्यान ॥ रे मन मूर अंत जनि'भरके मरो क्यो अव मान ॥ 
नागयण त्रजगन कुंवरमों तरेगहि कर परिचान ॥ ५६६ ॥ 

राग काठिगडा । 


सव दिनि दोत नएक ममान ॥ इक दिन गजा हीच गृ 
मंपति मेरु समान ॥ इक दिनि जाय श्वपच गृह मेवत अंग हरत 
मशान ॥ इक दिन दृट्‌ बनत बराती चदं दिशि गहत निशान॥ 
दक दिन इग्‌ होत जंगटमें कर सुध पग तान ॥ इक दिनि मीता 
दन करत र महा विपिन उद्यान ॥ इक दिन गामचद्र मिल 
दौड विचरत पुप्प विमान ॥ दक दिन राजा गज गुपिष्िर अनु- 
चर्‌ शरीभगवान ॥ दक दिन द्रौपदी नग्रदोत रै चीर दुशामन 
तान ॥ प्रगटत है पूरवकौ करनी तज मन शौच अजानषमुग्दाम 
गुण करट लग वरणं विधिकर अकर प्रमान ॥ ५६७ ॥ 

भज मन श्रीरा गोपाल ॥ गोह कपोट अधः तिषापए़र 
लोचन परम विशाल ॥ शुक नामा भँ दून चंद मम अतिसुदर 
ह भाल ॥ सकट चंद्रिका शीश लसत दै ईवरारे व बाल॥गनन- 
जहित कुंडल कर ककण गट मोतियनकी माट ॥ पग तपुर 
मणिखचित रजत जबर चलत हेम गति चाट ॥ गौर श्याम तनु 


( ३३६ ) रागरत्नाकर । 


बसन अमोलक कर मेहदी सों हाट ॥ मृदु मुसक्यान मनोहर 
चितवन बोलन अपिक रसाट ॥ कजभवनमें बैट दोउ जन 
गावत अद्भत स्याल ॥ नारायण या छषिको निरखत पुनि 
पुनि होत निहाल ॥ ५६८ ॥ 

जे जे युगल किशोर बिहारी ॥ ज निकजमे अविचल जोरी 
जै मनमोहन प्रीतम प्यारी ॥ जे मुखचंद चकोर परस्पर जे छि 

सिन्धुष्टप मनहागी ॥ जे त्रन जीवन रसिक शिरोमणि महिमा 
अमित अपार तिहारी ॥ जं मक्तनवशं रहत निरतर नाना 
चरित करत सुखकारी ॥ भक्तगम निशिदिन यह याचते चरन 
कमल राखो उरधामी ॥ ५७९ ॥ 

यह रस रीत प्रिया प्रीतमकी दिव्यदषटि जल जम री ॥ विषयी 
ज्ञानी भक्त उपासक प्रप्र सबनको तैसं री ॥ कदली ख॑म पपी 
सीपी स्वाति बंद जट जेस री ॥ भगवन्‌ कष्ट विषमता नाहीं 
भूमि भाग फ़ल तैसे री ॥ ५७० ॥ 

संतनको यह परम धन) सव प्र॑थन को सार ॥ भक्तनको 
पवस्व यह, रसिकन प्राण अधार ॥ सादर जो जन याहिकोपटं 
नित्त कर नेम ॥ निश्चयते जन पाव, हरि चरणन हट प्रेम ॥ 
हारि चरणन रट प्रेम जिरि, धन्य धन्य ते धन्य ॥ भक्तराम को 
देहि वर, सकं होय परसन्य ॥ पठत सुनत याके भयो, जो मन 
अधिक इटास ॥ मेरीहु सुध लीजियो, जान आपनो दास ॥ 
जे वृदावमचद्रकी, जेजेजे सुखराम ॥ निज चरणनमे राखियः 
एक तुम्हारी आम ॥ ५७१ ॥ 

इदि रागरल्नाकर दृषरा भाग समाप्त । 


हियहृराम्‌ । ( ३३५ ) 
॥ त्रः ॥ 
अथ दियहुटखासप्रारम्भः ! 


दोहा 


प्रथमरि ताको सुमिरिय, जिन दीन्हीं गुणजान | 
ज्ञानी गुण गावं सदा. ध्यानी घरं ज ध्यान ॥१॥ 
अवर थाप्यो थम विनः, धरणी अधर घगय ॥ 
मचषषूप ह अवतम्यो, देखत कलिको माय ॥ २ ॥ 
वा बिन तीनों लोकम, दृजा नाहीं कोय ॥ 
मनमे निज करि दैखिय, दोनी होयस हीय ॥ ३॥ 
पुनि कु वर्णों रीतिरस, रसरे जनको जीव ॥ 
रसना रमको यस करै, सुनि सुख उपजं रीव ॥ ‰॥ ` 
हिय इटाम या प्रंथको, गख्यो वाम विचार ॥ 
याये मगर रागक; स्वरूप स्ंगार ॥॥ 
आदि नाद्‌ अनदद्‌ भयोः, ताते उपज्यो वद्‌ ॥ 
पुनि पायौ वा वदत, सकट सृष्टिक मद्‌ ॥६॥ 
ग्राण खर पट्गग सनि, तव उपज्या वैगाग ॥ 
वारे तस्नं प्रद्का, तातं मावत्त गम ॥५॥ 
जगको धीमज राग रै, राग संगकौी खान ॥ 
मनमंजन इद राग है राग म्रमकं प्रानि॥८॥ 
राग अभूषण सह्प्रको, शूप रागको भाग 
यारीते सव कहत हँ रागरेग योय ॥ \॥ 
राम हरे सव रोगकौ; राग चह रमभोग॥ 
विगदी वृश्च सगको, -उपजे विरद वियोम ॥ १०॥ 
६, 


( ३३८ ) गरत्नाकेर । 


अथ वट्सम वणनय्‌ । 
दोहा- राग प्रथम भरो क्यो, माटकोम पुनि जानि ॥ 
रिडोलराग तीजो कहत, दीपकराग बखानि ॥ ११॥ 
श्रीराग कवि कदत, मघगग पुनि सार ॥ 
पट्रागनके नाम यं, कँ भद॒॑विस्तार ॥ १२॥ 


अभ रागनकी रामिनी वर्णन । 


दोहा-र्यीकी धुनि भेरवी, दगाटी वैरारि ॥ 
मधु{मापव अर्‌ सिधवी, पांच विरहिनि नारि।॥१३॥ 
रोड़ी गौरी गुनकटी, खंमायतं पर्हचानि ॥ 
ओर कुकविको कहत ३, मालकोसकी जानि ॥ १४॥ 
रामकटी पटमंजरी, आर कर देवसासि ॥ 
ए नारी हिडोलकी) ललित बिलावल गसि ॥ १५ ॥ 
दशी नट अर कान्दरो, केदारो कामोद्‌ ॥ 
दीपकका प्यारी से, महाप्रेम परमोद्‌ ॥ १६॥ 
धनाशरी आसावरी) मारू बहर वसंत ॥ 
श्रीरगकी गमिनी, माटमिरी र अन्त ॥ १७॥ 
भोपाखी अरु गूजरी, देशकार मद्टार ॥ 
संकवियोगनिकामिनी, मेत्ररागकी नार ॥ १८॥ 


अथ पररागनके यण वणन । 


भेगुर सुरता गहै, कोर्ट चट ज धाय ॥ 

माटकोस जब जानिय, पाटन पिघलि वहाय ॥१९॥ 
चट ईिंडोढो आपते, सुनत राग रिंडोल ॥ 
 बरमे जरुघन धार अति, मेषरागके बोट ॥२०॥ 


हियदटृटास । ( ३३९ ) 


श्रीरागके सुरं सुने, सूखो वक्ष हगय॥ 
दीपक दीयो बि उ, जो कोड जाने गाय ॥ २१ ॥ 
अय रगका समय वणन। 
दोहा-पिटे पगे निशि ममे मेगें राग बरखान ॥ 
मालकोम तब गाहय, जम्‌ सब निकमे मान ॥ २२॥ 
एक परग जब दिनि चटे, करे राग रिंटोट ॥ 
ठक दुपहरीके समय, दीपक्कं सुरबोट ॥ २३॥ 
श्रीराग चौथे पहर, जौलों दिनि अथवाय ॥ 
मरघराग जही मलो, तवे मेह वरमाय्‌ ॥ २९ ॥ 
फागुनमें ए गग सव, जागत आं याम ॥ 
वसत तुमे निरि मम, एक याम विश्राम ॥ २५॥ 
भगे शरद कुशक शिशिर, अशू हिडोड वमन्त ॥ 
दीपक ग्रीषम रेम श्री मेघ सुपावम अन ॥ २६॥ 
अथ बाजनके मेद्‌ वणन । 
दोहा-जगमे स सुरता कद, बाजे मादे तीन ॥ 
खाट तार अरु फूक पुनि, अरयताल मुररीन ॥ २७॥ 
खाल नगारे टोल उफ, ओर पखावज जानि ॥ 
तार तवरा बीनरै, बहुरि खि वलानि ॥ २८ ॥ 
पक नफीरी बसरी, सुग्नाहं करनाय 
ता मजीरा आंच सव, बाज दिये कताय ।॥ २९ ॥ 
आधो बाजो कटत दहै, कटनारी सुरहीन ॥ 
भेदं के . बाजेनके, ुणिजन जे परवीन ॥ २० ॥ 
अथ आटपकरनेकी युक्ति । 
दोदा-पठे आसन उरके, तो शुष दोय अटाप ॥ 
चर्तेरेटे सुर भरे, जानो मदहयफखप॥ ३१ ॥ 


„(३४० ) रागरलाकर ! 


अथ स्वरनिमित्त सरसती चणं। 
दौरः-शाखाहटी मुदटी, त्राह्मी वासा आनि ॥ 
ट्रड कूच वच बवाव्ची, संघा जीग जानि ॥ ३२॥ 
भंगरेद अजमोद पनि, बहु शतावर टु ॥ 
समकारि पम्‌ छानि कार, परात्‌ सु मुखम दहु ॥ ३३ ॥ 
एक रथमा सदा, साधे दिनि चार्टस ॥ 
सुर सुन्दर रो बुद्धि वहु, विपिवि्या जगदीश ॥ ३४ ॥ 
टरति हियृटास मम्पृणं । 
अथ रागमाट ध्रारम्मः। 
` भरो रागको स्वरूप वणन । 
दोहा-मेगे शिव छवि शिर जरा, श्रेत वसन अ्रयनेन्‌॥ 
गुण्डनकीं माला गुर मिरृषूप सुखदेन्‌ ॥ ३९५ ॥ 
मकया | 
शिवमृरति मेमं क} माववन्य जयनन समुण्ड कि मार गर॥ 
परेत सवै तवमे प्रिर दिग्दं मगवानको ध्यान धर ॥ तिरमूट 
विराजत द कमं मव भामिनिकी मति लेत हरं ॥ मुख छार 
गी दयति दूनी भू वित चान छवि जात छर ॥ ३६ ॥ 
अथ मेरोकी रागनी मेरवीको स्वरूप । 
दोहा-भिव प्रजत्‌ केटामपर. दोर करनमें ताल ॥ 
रदत चीर अंगिया,अरण, हप भेरवी बाल ॥ २७ ॥ 
अथं केगाटी रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-भस्पपियरी कर गहः हाथ लियं तिरसूट ॥ 
बंगाली व्याल भई, गहं मवे सधिभृर ॥ ३८ ॥ 


१ सुर।।७॥२ सर ॥७॥ 


ग[गमाल्रा | (३५१) 


अथ वेरारी रागिनी सखषूप । 
दोहा-कदम पुष्प कानन धरे, करकंचन शगार ॥ 
शीशकेश सोहत घुर, शवतवमन वेगर \ ३९ ॥ 
अथ मधुमाधवी स्वस्य । 
दोहा-कंचन्‌ तनु लोचन कमल, नागरि महो अनूप ॥ 
प्रिय पटी ईम दै, मधुमायवीं म्बह्प्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ सिधी रागिनी स्वरूप 
दोहा-कानफ़लदुपदाग्यिा, पहर वस्तग्ला ॥ 
कोधवन्त तिग्डुलकर, षप्मिधवी वाल ॥ ५१॥ 
। अथ मालकोम रागको सस्प । 
गहा-माटकोम नीर वमन, श्न छम लिय राध ॥ 
मुनियनकी माला गरे, सक्रट मग्वी र पाथ ॥ ९२॥ 
म्वेया | 
कौमकक] उनमान भला तदु याः पिगगनरे पर नीरे ॥ 
पाट गरक वती म प्रमरस्य छवि छम ऋीरे ॥ 
कामिनिके मनमोहत टे मरके मन्‌ भावत रूप गमीले ॥ 
भोर भय उटि वेष्यो ही भावत नागर तापकृरग रगीरि ॥४२॥ 
अथ मालकोमकी गगिर्ती दोडी सरूप 
दोदा-रोडी कगवणी गः, गायन प्रियक टत ॥ 
चंचल छवि मृग मादनी, पहर वरम्तर शत 1! ४५॥ 
गौरी गगिनीको सरूप ¦ 
दोहा-गोरी छि अति सवर, अथ कृप घरि कान ॥ 
तृषावत नित कामकी, गावत मीठी नान ॥ ०९५ ॥ 


सि रि 





खुर ¶१७॥ ४ सुर 1७] “प्र ॥७॥ ६ सुर ॥ ५॥ ७सुर॥७१ 


(३५२) गागरत्नाकर ! 


अथ ग॒नकली रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-दरे केण शिर गुनकली, बैरी पियके पास ॥ 
नीची गरीवा करि रही, अतिही चित्त उदाम्‌ ॥ ४६॥ 
खंमायत रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-खंभायत गौर वरन, गावत कोकिट वैन ॥ 
अति आतुर चातुर खरी; कामवती दिनरेन ॥ ०७ ॥ 
अथ कंकुवि रागिनी स्वरूप । 
दोहा-कंकुवि नायिका निशिसमे, जामी पियके संग ॥ 
रति मान्‌ कं चहन अति, अगअंगमे रम ॥ ४८ ॥ 
अथ हिडोट राग स्वरूप । 
दोहा-पीत वमन हिटोलक, र जु हिंडोटे मारि 
मखी सटां चावमां, गाय गाय बुसा ॥ ४९ ॥ 
मवेया | 
कीन्रे वनाव महाद्यि सुंदर भावते व्रल्यो हिटोगहि डले 
लोट बुटावते ओरानटर मव गावत टै सख्यो मुख खोटे ॥ 
गोरे जो गात दिपात यरी द्युति दामिनिसी मानी पीत परोल ॥ 
कटि करे अवला अलवल अलोट मवे रस काम किलोले॥५०॥ 
अथ हिटोट रागकी गिनी रामकलीको स्वरूप। 
दोहा-रामकटी नीट“ वसनः कंननमी म दह ॥ 
प्रिय वाणीं गावत उट, पियकं पगम मनह्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ परमंजरी रागिनी खर्प । 
दोरा-विरहभरी परमंजरी) मनमेलीं तनुीन ॥ 
सखी सीख अति देतह, भह प्रम आधीन ॥ ५२ ॥ 


गगः ; ( ३५३ ) 


देवसासि रागिनी स्वस्य । 
दोहा-पियके करपर कर धरे, अति ग्याङुठ मन काम ॥ 
तनु दुबल देवमाखि 2, महाविरहनी नाम ॥ ५३२ ॥ 
ललित रागिनी स्वस्प 
दोहा-ख्छित गर माला पदप, सुन्दर तरुणी जानि ॥ 
गोरी छि बम्तर अरुण, वदन मदनकी खानि ॥ ५४ ॥ 
विटावट रागिनीको स्वरूप 
दोहा-कामदेवको ध्यान घि, परते परसंगीत ॥ 
करत भंगार विलावर््ी, नीट नम्तर प्रीत ॥ ५५ ॥ 
अथ दीपक रागका स्वरूप ! 
दोदा-दीपक गजक पीठः, बेठयौ बागलाल ॥ 
मुक्तमार प ग, चमर रमप्राट ॥ ५६ ॥ 
पवया । 
दीपकको परनाप वडा चटा वस्या गयंदकी पीटि विराजे ॥ 
अंबर गतो शरीर मये मुकनानका माल गर छप्छिजे॥ संग 
सखी सब सोन ट तिनयार्टहिं ना आय गयंदसा गाजे ॥ सरो 
हप अनूप महाघुति ईवत दुःखं दिगेनर माजं ॥ ५७ ॥ 
अथ दीपक रागकी गगन दश्ीको स्वष्प्‌। 
दोदा-देशीके वम्तर हः, काम मनाई नार ॥ 
पतिको टर जगावती, मिम करि बाग्वार ॥ ५८ ॥ 
नटरागिनीको स्वष्प ¦ 
दोदा-अरुन वरन सगरे वमन, नट्वासीं नग्नारि ॥ 
ग्रीवा पके करनसो, पिय तनु गदी निहार ॥ ५९ ॥ 


(३४५) रागरत्नाकर्‌ । 


अथ रागिनी कन्दरो स्वरूप । 
दोहा-शीशपत्र गजदतको, कर्‌ नेगी तरवारि ॥ 
मोर कंटके वमन है) षप कान्हगो नारि ॥ &° ॥ 
अभ रागिनी केदारो स्वरूप । 
दोहा-शीश जया मवं तनु कटा, गरे जनेड नाग ॥ 
केदारो इह शप्‌ दै, घ घ्यान्‌ वैरम ॥ ६3 ॥ 
अथ कामोद रागिनीको स्वरूप । 
दोहा-कामवेत कामोदनी, परीत वसन वनदा ॥ 
चू ओर पियको तकत, अतिही चित्त उदाम ॥ ६२॥ 
अथ श्रीरागको स्वरूप । 
दोहा-श्रीय गागके कर कमल, पुटप रूप पर लाल ॥ 
पृस अरारहुको तरुण, गावत कमाल ॥ ६३॥ 
श्रीरागको-मवेया । 
वषं अटाग्हक नरुनो मुख दृखयनरहौ सवक मन भूवि ॥ 
काम मवे वशको अपन गुण गायके मादते मेद वतावै ॥ 
रातो जो तागो पिगजत कर वारिज पूर लिय युसकावै ॥# 
पुष्पके श्प स्वरूप न्यो सवृहीः वटो श्रीयम एटा ॥ &९ ॥ 
अथ श्रीरागकी रागिनी धनाश्रीफो स्वरूप । ` 
दोदा-पनासरी रवत खरी, दिम्द्‌ विग्ड अपार ॥ 
मघ तनुपुगद्ंर्ट्यो) निपट विरनीं नार ॥ ६५ ॥ 
आसावरी रागिनी स्वरूप 
दोदा-चन्दन टीको भाट पर, गरे नागको हार ॥ 
छवि अति सुन्दर सवर, आसावरी कवार ॥ ६& ॥ 


गागमारा । ( २४५ ) 


अथ मारू रागिनीको स्वरूप । 
रोहा-माशूके माला गरे, पिय प्रम मधुमात ॥ 
तरुणी सुंदर मांवरीषरेठी अति अग्साति ॥ ३७ ॥ 
वमन्त रागिनीको स्वरूपं 
दोहा-मोगपंख भिर पर धरे, वपन ज पीत वमन्‌ ॥ 
कानन मौर जु अवक चरहुदिथि भौर भ्रमन ॥ ६८ ॥ 
मालसी रागिनीको स्वरूप । 
दोहा--मालमरी दर्बद्‌-दन' सखी हाव प हाथ ॥ 
अवतर ची रहैत, विदुः पियको साध ॥ ६९ ॥ 
अथ मेघरागको स्वरूप ! 
दोहा-श्याम वसन टै मघको) गं हाथ कगवारि ॥ 
अति आर चातुर वगो, गाठतमुगति विचारि॥७०॥ 
पेघगगस्वरूग मतया । 
वेव मलार महा्ुति दुन $ ठि भाप बनो ॥ 
पहर पट श्याम गः र्कार 4 प्रन शट माति मनी॥ 
जेयो जहां चहियि नोः अंनदुतमिय पतित ठीकट्नो ॥ 
कामको आतुरे अनिदी तिव रिफ निद्र चाव घ्रनो# 
अथ मेघरायक। गिनी भोपाटीकफो छ्सूप । 
दोहा-मोपारी विग्नि प्रदी, करणार गन चः ॥ 
भयो विग्हकी ज्वाल, पियगो म “णर ॥ ७२॥ 
अथ गूजरी रागिर्नीको स्वस्य । 
दोहा-विरह सताई गूजरी, गवन द्रः के" ॥ 
कामदेव कानन लग्यो, हः द्विया उपदेश ॥ ७२॥ 


{ ३४६ ) रागरत्नाकर । 


` देशकार रागिनीको स्वरूप । 
दोहा--दशकार कथचनव*ण, खेत पिके सङ्क ॥ 
हिय हखाश जो कामकी, चटयो चौगुनो रंग ॥७४॥ 
1 अथ मलार रागिनीको स्वरूप । 
दोदा--बीन गहे मावत बहुत, गेवत दै जलधार ॥ 
तनु दुल वि दी! विरहिनि नारि मलार ॥ ७ ॥ 
` टंक रागिनीको स्वरूप । 
गोहा-सेज किरा कमल दक, लेटि रही मनमारि ॥ 
ले उमाम ज मीयसंः; रंक व नारि ॥ ७६ ॥ 
ठति ष्टगग तीम रागिनीनकं स्वहपवणनमर । 
अथ आमेजीराग वणन , 
दोहा--राग रागिनी मघ कै, जेमी जाकी रीति ॥ 
अब आमेजी गगको, घनो मकल कर प्रीति ॥ ७७ ॥ 
तरप्पय्‌) 
देशकारको पुय पाम दग्शातं गजधन ॥ मंडित मुख तबो 
तेन बल गहर गौर तन ॥ :वन मरम्‌ मिलि वमन कट मणिमाठं 
मनोहर ॥ कंजअक्ष शिग्छ विजन दहं विदित विजं वर॥षेम्यो 
कल्याण सिहामनरहि, रतम मंचागियो।पंडित्‌ प्रवीन परिज- 
नसहित, दिवस अन्त उच्चार्य ॥ ५८ ॥ 
दोहा । 
तिलक गोड कामोद ये मिट मिश्रता मान ॥ 
इनके किय अलापको, जानौ सुध कल्याण ॥ ७९ ॥ 
तिक पजकामोदयुतः आलापिनमें होत ॥ 
कामोदक प्रहटे कृद्यो) बहर गौडको सेत ॥ ८० ॥ 


आमंजीराग । ( ३४७) 


इतने मिलि आलापसों, छेष सकल सरसाय ॥ 
सुर उचार यों समुक्चियो, प्रगर शूप दरशाय ॥ ८१ ॥ 
शंकरभरन स्वहूपरै, गौर रक्त तनुवास ॥ 
केमलमाट व्पृगार दै, सखीक्प रै तास ॥ ८२ ॥ 
प्रथम राग केदारमे, मिरे बिलावल आनि ॥ 

इनका मिट अरापसो, शंकरभगनि सुजानि ॥ ८२ ॥ 
केदारो ईमन मि, मिले शुद्ध कट्यान ॥ 

इनके मिरे अलापसों, राग हमीगह जान ॥ ८2 ॥ 
केदारो कल्याण सम, तनकं बिलावल्‌ भाम ॥ 
इनके किय अरापसों, इमन होत उजाम ॥ ८ ॥ 
सारग माष्के मिटे, केदागे मम आनि ॥ 
मिश्रित कारि आलापिये, इदे विरहेगम जानि ॥ ८६ ॥ 
तीनिरागतोय मिटे, फार मलार मिलाय ॥ 
इनको समतासों नही, मो मवेन कटाय ॥ <७ ॥ 
जेतसिरी शंकरमगन, नरनागयणतुल्य ॥ 
इनक मिल विभागसँ, गग मरम्बतीत्तुट्य ॥ ८८ ॥ 
बहुखा आमावार मिरु, अर मलारमम भाग। 
कृद्कुक मेलि गंघारका, पडज जानियो राम ॥ ८९ ॥ 
प्रथम पूर्वां नारसुध, धनाशरी समभाय। 
समले भाग अल्ापिय, मीवपटखामी आय ॥ ९० ॥ 
रामकटी पुनि गूजरी; गुनकटी ज॒ गधार ॥ 
पूरविरागनिमिधिता, शक्तिबदटभामार ॥ ९१ ॥ 
भैरवसुपि आसावरी, अर गोरीको मानि ॥ 
देवगिरी संभावल, यों गंधारहि जानि ॥ ९२ ॥ 
विलावली वागेश्वरी; नून विलावट शुद्ध ॥ 


{ ३४८ ) राग्रत्नाक्रर । 


वागेश्वर सुरपुर रै, गगघहा सुदबुद् ॥ ९२ ॥ 

मिलि धनासिरी कान्क्षये, संभागिनि आलाप ॥ 
सुर उचारसों जानियो, वागेसुगी ज छाप ॥ ९४ ॥ 
मूल सदेवगिरी गिनौ, नरमलार दै नून ॥ 

करि ममान आलापित, मारेगराग मितृन ॥ ९९ ॥ 
सम ज सगकाौ सुना, दिन ग्रीषम्रतु पाय ॥ 
द्वितिय सामतं पहग टग्‌, गुनीष्प दरशाय ॥ ९& ॥ 
आमावग अदीगमिलि, समभागिनि उच्चार ॥ 
तोटकरो आलापको, सिघुगग्‌ गुनकार ॥ ९७ ॥ 
भेरव पचम गजर, बंगाटी मंपार ॥ 

मभागिनि उचारमों, सोरठ ममो मार ॥ ९८ ॥ 
एक अहीगं गमिनी, कनारी सममजर ॥ 

गग अडान जानिय, तान सुमिच्िना घः ॥ ९९॥ 
त्रीतिनिकर नारकी, मंगल अष प्रधान ॥ 
कर्मिमान आलापिय, जानि प्या तान ॥ १०० # 
दशका अर गजरी, स्वल्प दप आगम ॥ 

तान मिटा युक्तिसाँ, गग अरीरौयेभ ॥ १॥ 
फिरेदमृकर नारयो, समता कज समस्त ॥ 
छायासावतअंडद) भूपाीपरमम्न ॥ २ ॥ 
जेतशिगे अर द्रावडी, ममल करा उचार ॥ 
श्रतिभेगन नहि समिय, धौटमिरी विस्तार ॥ ३॥ 
जेतश्री करनाटकी, केदारो कल्यान ॥ 

समकर तान मिलाइय, मंगल अष प्रमान ॥ ९ ॥ 
प्रथम शुद्ध कट्यानमें, मिटे जेतश्री आनि ॥ 
उभयहप गाया टखे, जेतकत्यानहि जानि ॥ ५ ॥ 


आमजीगग । ( ३४९ ) 


माकूरोडी गमिनी, आमा मिरे समान ॥ 
इनहौकी संभवना, पेमपरज पहिचान ॥ & ॥ 
प्रथमपूरवी सारेगरि, जनतारिरीको जानि ॥ 

ए समभाग अटापि, दवगिरी परिचानि ॥ ७ ॥ 
कामोदकषद्‌जागयो, ममकरि कर अलाप } 
तिलक गगा जानियः, मिटरत सकट संताप ॥ < ॥ 
सिघू अरु व्रडहंमको, चन अपिक मभाव ॥ 

इनके दुद प्रतापत- शिंवरी रागि गा ॥९॥ 
धनाथिरी शवर निग, सम अलापकं कीन ॥ 
कहत कुमारी गगिनी, तानतरल परवीन ॥ ११० ॥ 
चतुर विहारीमम मिल, घनाशग ममजानि ॥ 
चतीमारूचाग्यि, बडदसटि पटिचानि ॥ १३ ॥ 
चतुरविहागं गगिनी, केदारदि ममभाग ॥ 

इनके दात मिलापमां, टंकधेन इह गग ॥ १२॥ 
नरनारायण शुद्धनर, ओर मलार मिलाय ॥ 

इनके मिल अल्ापएसां, राग माधवीं माय ॥ १३॥ 
मध॒माधवलकध्रनल., श्ुद्धबिटावल् आनि ॥ 

चौथ गकरभगनमां, नटनागयण जानि ॥ १४ ॥ 
ककुभविटापदटपर्वी, कंदाग्‌ समभाग ॥ 

इनके जुरे मिलापस, इटदकनरराग ॥ १५. ॥ 
घोटलसिरीदेखाम मिट) फार विलाबटि मटि ॥ 
करि उचार समभागसों, जतशरीकौ कटि ॥ १६ ॥ 
केदारो कस्यान दै, ओर विखावट क्राम ॥ 

इनके समआलापते, तीन रामराम ॥ १७ ॥ 


(३५० ) रागरत्नाकर । 


रामकली अष गूजरी, देशकरी बगाट ॥ 
पंचमसमभागनिमिले, बहुलीराग विशाल ॥ १८ ॥ 
सोरट ओर धनासिरी, बिाबली समकीन ॥ 
इनके मिश्रित गानते, जजवंति प्रबीन ॥ १९॥ 
धनाशरीटोडीमिटे, समकारि तान बिलाव ॥ 
रागञअनूपम नामरै, तानसुरनते गाव ॥ १२० ॥ 
नदसंमागकल्यानकरि, मिधरितरभेवताय ॥ 
न्युनअधिकममजानिकै) इ ञ्ुद्धनटगाय ॥ २१ ॥ 
नरजोमिलदमीगसो, उदहटैनारहमीर ॥ 
नरकेदारोममकर, नरकेदारदहमीर ॥ २२ ॥ 
सारेगमेरोडीमिलं, मिभितरभेप्रमान ॥ 

सम अलापसों गाधये, सारगगौडनिधान ॥ २३ ॥ 
प्रथमघनाश्रीपरवी, दाउसुगसयोग ॥ 

इहधनाशरी पूरवी, गुणिजनगावोलोग ॥ २४ ॥ 
गोरीसारेगसमकरो, स्वल्परलितक्ोभास ॥ 
सोचैती गौरीकदी) समञ्चो बुद्धिप्रकाश ॥ २५ ॥ 
सारेगके सुरमों मिटे, करो गोडको ज्ञान ॥ 

तामें परो पूवी, रगबरारेया जान ॥ २६ ॥ 
आमंजी ये राग, कटं गरतिजन गाय ॥ 

मेदराग अरू रागिनी, एसव दियं उताय ॥ १२७ ॥ 
राम्‌ ६ रागिनी ३० रागरागिनी ३६ ये मिर्कि आमेजी 

गगरागिनी ९९९ मियां तानसेन गाई संवत्‌ 
१८५५५ चेत्रवदि २ शुक्रवार ॥ 

दरति श्रीरागरत्नाकिर द्वितीयभागाङ्ग हियहखमिादि समाप्त । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


जच रयस्त्नाकर्‌। 


--- ग व््ि2-२- 


ततीय भाग र 

छोक-तादं वमामि बकुण्डे योगिनां हदय न च । 
पद्रक्ता यर गायंति त्र किष्ठामि नारदं ॥ 
सोरग-हरिषद प्रीति न होयःविन हारि गुणगाय सने। 
भवते दुटतन कोयःबिना प्रीति दागिपद मय ॥ 
रोहा-अपनी ओर निहार कै, क्षमा करौ अपराध । 
निर्हितिर्हिविपिहसिगादय)कहतसफरश्रुतिपाध 
संतनको यह परम धन) सव प्रंथनको सार ॥ 
भक्तनको सर्वस्व यह, रसिकन प्रान अधाः ॥ 

सादर जो जन याहिको, पटँ नित्त कर नेम। 
निश्चय ते जन पावही, हरि चरणन टट प्रम ॥ 

हरि चगणन्‌ दृट्‌ प्रम जिरि, धन्य धन्य ते धन्य । 
भक्तगाम पर द्रवहि सव) हदय होय फरमन्य ॥ 

पटृत सुनत याके कष्ट, जौ मन होय हला । 

मेरी ट मुष लीजियो, जान आपन दाप ॥ 

जय वृन्दाषनचंद्रकी , जय जय जय सुराम । 

निज चरणन राखिय) एक तुम्हारी आम ॥ 

कवित । 

गिरिको रय त्रन गोपको वचाय लियो, अपिते उवारयोषुनि 
यालकर्मेजारीको॥गजकी अरज सुन प्रादे दुटाय रीनो,राख्यो 


( ३५२ ) रागरत्नाकर । 


व्रत नेम धमं पांडवकी नारीको ॥ राख्यो गज घंर तरे बारकं 
विदंगिनको, गख्यो प्रण मारतमें भीष्म व्रह्मचारीको ॥ भिविधं 
संताप हारी निज मेत षृखकारीः मोदिं तो मरौसो भारी से 
मिरिधारीको ॥ १ ॥ 

कमला निवाम निज दासनकीं एर आस, ताके पिसवास विष 
भस्यो मीराव्राइ ३ ॥ केशव कमटनैन मन्तन करन चेन, सैन- 
हित भय भप मंजनको नाह र ॥ इन्दरज्‌ को रुयो मान सुदा 
मराको दियो दान, भक्त जान छानि नामदेव जीकी छर है 
नन्दके कन्दाई निज संननकं सुखदाई, बलदेव भाई सो इमरोह 
पाई ट ॥ २॥ 

काटूकं अधार सवा वणिज व्यौपारटको, काकं अघार धित 
वित्तं खेत गामको ॥ कटके अधार तन सार भात बंधुनको, 
काटूके अधार प्रिय मार निज नामको ॥ काटूकं अधार विद्या 
बुद्धि बको रै, अरु काहूक अभाग दाशी घोडा घन धामको । 
मरतो निगाधार मरगी ररिहि कम्मे पार, मरतो अधार एकं 
जानो ररि नामक ॥३॥ 

केड कमं वादी कड अनभौ प्रवादी भय, केतनकी मति महं 
न्याय सांख्य मतकी ॥ केते जग दानी यम नेमको प्रमाण कर, 
कते प्रतीत गह तीरथदू वरतकी ॥ कंय त्रह्नचारी कंड यौगी 
जयवारी मये, वानप्रस्थ केतनकौ दया सोच सतकी ॥ मे तोह 
पतित मर कौन दौम हद गति, पद्माएति राखो प्रति मोसेह 
पतितं ॥ ? ॥ 

के प्रेम लक्षण मगति में विचक्षण ह, नीचे भति सेवा 
कर जाने निपि ज्ञानकी ॥ केउ तच्वबोध सेती आतमको शोध 
कर, साधे नित्त योग गति जानें रोध पानकी ॥ केउ तयु सासना- 


कष्णचन्द्रजीके कबित । ( ३५३ ) 


सवासना जतन स, केडक उपासना गणेश शिव भानकी ॥ 
हीं तो ह अजान ताकी कादूसे पान नार्हि, कोठ कषु जानं 
हौं तो जानूं नाथ जानकी ॥ ^ ॥ 

जेसे खग बालकको राख लियो घंटा ते, लाक्षा गृह बीच 
राख्यो पांडवन साथको ॥ गख दियो प्रीक्षितको माताके उदर 
माहि, राख्यो रन वाट बाट गिरि धारयो दाथको ॥ पारथके 
स्वारथको सारथी भय हो तुम, सखा निज जानक जितायो र 
भारथको॥पावक प्रनारी तदां राख्योरै मजारी सुत, वैमी भांति 
राखो नाथ मोस्म अनाथको ॥ ६ ॥ 

केड ध्यान धारना समापि पिपे टीनभये, मिटये पमातममें 
आतमा विचारीको ॥ केते निषकाम मन अजपाको जाप जपे, 
केते भें शंकर धतूरे अहारीको ॥ केते ह सकाम मन् यन 
आं याम जप, केते लोभ दामते गणश सुखकार्गको ॥ तेरो 
ध्यान ज्ञान तेरो आमगे तिहागे मोहि" कोई कष ध्यावो मे तो 
ध्यावों गिगिधारीको ॥ ७॥ 

ीला तो अगाध त्रजवामिनके रेत मेती, धनाजुके खेत विन 
बोये उपजाय र ॥ भीपमको प्रण अर द्रपदीकी काज राखी 
अशरण शण काति वंद मध्य गाई रै ॥ वृटत वनाय त्रन्‌ कर पुग 
मिरे घारयो,साह बन नरमा कीदृण्डी म॒कगहरं ॥ कगियिनं 
बार अव सुनिय पुवः मरा मापिव्रजसमे गजगस्‌व [स आः} <| 

दीनवधु दय सिम) य्‌ द्रदनकरपम तं धन्‌ 
म कटी ई ॥ गाप भह्‌त स्पार गजावषन्दि ^ {५}, मन्ते 
पाथं रित एते शर सदी ६॥ नामदं कीर गा ५५१२ कौर 
तार) चर बद 2१६१ जग जथ ददा ६॥ १२ ६९ माञ्च षार 
मेरो दुख वार देक, एद्‌ नाथ कृपानिधि मरं दाथ गद ६॥९॥ 


( ३५४ ) गगरत्नाकर । 


तब तो भक्तनके सदाय काज त्रजराज) कंसको विदास्यो मति 
धरी नारि मामाकी ॥ बाद भरल्याये सो जलाहाके दयार 
होय, गर ह जिवाई अरु छनि छाई नामा की ॥ सन्तनको 
प्रण ग्वाखगण राघ्यो व्याल सेती, विपति हरी रै सम्पति देक 
सुदामाकी ॥ अदौ बलवीर तुम द्रौपदीको वादयो चीर, हरो 
क्यो न पीर अपर मासे निषकामा की ॥ १० ॥ 


केवको पुकारत हों सुनो नहीं एको बात, एद नंदरार तुम 
कैसे प्रतिपाट रहो ॥ कदे दयार सो तो दयाहू न देखियत, 
मरी मति एेमी आच नीके पङपाल दौ ॥ धग्यो हो नृमिह शूप 
तवीं प्रहाद काज, अवतो न लाज क्यु गोधन मे वाल हो ॥ 
डास्यो तेह कान मेंकि वस्यो जाय काननमं, शष मेज र 
कथो पौटे जा पताल दो ॥ ११॥ 


बेर बेर टर जीमहू शिथिट महः हतन मेरी पीर केसे 
अभिमानी रो ॥ पण मय हो कर्षौ मनक गहटो कान्ह, 
द्याह नआ अवकेमे उनमानीटो ॥ केपकं उद्र तुम होत 
हो मुरारि प्रभु, गोपिनके प्यारे छं दृधटूके दानीं हौ ॥ वकि 
बकि थकी वानी कषुह न चित्त आनी, जानीं टप जानिगरञ्च 
करो आनाकरानीं हा ॥ १२॥ 


वेद्‌ ओ पुराणन भँ कानार खान एषो, मलघुग वीच भुव 
प्रहारकों तृष्टो ॥अना कच नीच खक तकरी कानि 
कदु, भीटनीके हाथ प्रमु भवे वेर जण्टे दहो ॥ द्रापरकफे अन्त तुम 
द्रोपदीकी राज राखी, पांडवफे काज दल कौरकके श्टेदो ॥ 
अव कलि काल्ये जो क्रो न महाय मेरी; तोहि लोग 
हैपके कटैगे हरि शठे द ॥ १३॥ 


कृष्णचन्द्रजीक्‌ कविन । ( ३५, ) 


गोतमकी नारी ताकी कथा बह विमतारीःयद्यपि उधारी तिन 
छिद्र उघरायके ॥ दुःशासन द्रोपदीकं मभा वीच केश खेच, तष 
श़ाज राख ईं ठाजकुं गमायकं ॥ भयो बर हीन तनु अतिही 
अधीर चित्र) तव गजकाज हारि आय तम धायकं ॥दीनन दयाटु 
प्रमु यामेतोमदेह नारी, कगे हां महाय आपि नीकोननुः 
नायके ॥ १४॥ ॥ 
प्रवया । 
दाम सदामाको संपति दे चुटकी भर चावन पलि छीन ॥ 
सःगके पात पंचारीके खाय तमै कपि भजन्‌ दीन नतरीने ॥ 
कृप की दामी पे चन्दन ल पटगनी कम कटां मान करीने ॥ 
ग्ज जो जगम यदुगय अङो लिय व्िन कनक कौने ॥१५॥ 
कवित्त । 
्रह्या स मरेश भष नाग्द गण कर, यक्तनक काजदरि आप 
२६ श्रा ॥ सद्रुकररण दुव द्रद्रक रण पृःन, पपृण सरण 
प. र्टनरनामीह॥ विरद यक्तपःमन्द पद्‌ ह पृणण कर) जानत 
जाके अव ोदकी विचारी ॥ दरक वामी मव जायके 
वपी ख, समीरोनररोपां या्यहापिाना तिमर ॥ १६। 
सन अपगध मोर माञ्च दि अही कठोर मति 
क निकाम दां ॥ अनिः अवाः तातं भागना वन्‌ नाीखच 
तच बोट गिव आत काप हा॥ अचा न जोन कषर 
तवा नवृञ्चतहा कदु त्तद मनव्नदीन् तावद्य ॥ म 
न सोर बल्यीर मी माफ़ कत, कः मावोरतिप्रवं किर 
मु एमरष॥ 3७॥ 
छरन्द्‌ । 
जन्ये श्रीङरग्ण मुता मालदि कामने॥ सथुग लियो 
पताः मोहय जुरे पालने ॥ तिथि आट वुत्वार्‌ माद्रपद्क। 


( ३५६ ) रागरत्नाकर । 


करी ॥ रोहिणी नक्षत्र आधीगातको जनमे हरी ॥ घनि धनि वसु- 
देव देवकी जहां प्रभु अवतरे ॥ धनि धनि गोपी म्बालकी जिन 
प्रभु षस करे ॥ धन्य धन्य सुर नर मुनि सत्र जय जय करं ॥ 
दुदुभी वजत आकाश सुमन वषां क ॥ त्रजवामी गोम भर भ्र 
केर कावरीं ॥ दधिकांदो वावा नन्द सु कीच मचावरीं ॥ बाजत 
ताल मरम वीण अरु वारी ॥ निगखं गोपी बाल चलँ चितं 
चावरी ॥ यञ्चुमति चीर पहराय नौरंग मई वालनी॥ सुंदर वदन 
निहार चकित भई भामिनी ॥ श्री वलमभद्रनके बौर असुर दल 
खंडना ॥ भगत वल महाराज सु यदुकुट मंडना ॥ शकर धरत 
दै ध्यान सु गोद खिटावदीं॥सो मुख तमत मायसुपलन 
बुलावीं॥ श्रीनंददास ज॒ नेह चरण चित लावी ॥ हिगुण मंगल 
गाय जन्मफलं पावरीं ॥ १८ ॥ 


राग जगदा । 


जे जानकी नाथा जे श्री रघुनाथा ॥ दौर कर जोडं विनवो 
परभु मोरी सुनो बाता ॥ तुम रघुनाथ हमार प्राण पिता माता ॥ 
तुमहीं सजन मगौ मक्ति मुक्ति दाता ॥ जय° ॥ चौरासी प्रभु 
पेद हुडावो पटो यम चामा ॥ निशिरिन प्रभ मौरिगखो अपन 
संग माथा ॥ जयु० ॥ गाए टक्ष्फणे अरत भवुहन्‌ मग चामं 
मैया ॥ दग प्रग्‌ त्योति दिगर्‌ शौणा ऊति लहिया ॥जय्‌०॥ 
नमत न नलात्‌ तेकर टिकता ॥ दयं शाट साती 
करनं कोरर प्राता # जयु" ॥ कीर मुकुर कः घु 


पिरे भगण गरि री ॥ पनीर दगशन्‌न्से पुन पट गुद 
५ 
दारी ॥ उयु" } १९॥ 


टृप्णचन्द्रजोफ़ कविन । ( ३५७ } 
कृषित्त । 

जलका न्‌ वट भर, मगकीनपगधर, घकीन्‌ कतु करे 
वैं भरमासुम्‌॥ पके सन रौर गह पक खाट पार भर, एक- 
नके हगन निकम्‌ आय असम) कर मनायक मो प्रज वरनितन 
विध, वधिकरकराय राय दृं कुलहांसु री ॥ करि उपाय, तरौम 
डाग्य कराय, नहि रपजग ग्रामः नाहि बाजे फा वरसुमा॥२०॥ 
भिक्षुक तिहागे कटां बलि मखशाटा जहां, मपन का संगी 
कटार रक्षीर निषि मं ॥ एरी ब्रह्मी वल्वालो कटां, नाचतं 
ह कान्द तिग्भगा कहीं वागन मं ॥ चार चेय 
र होय टं सदामा पान, विपको अहारी कदां पएूतनाक धम्मे ॥ 
सिधुसुना आन मि्छी तकमा तमक करी, मिर्जा मृमक्यात 

जात ्चागी लिय कर मं ॥ २३॥ 

मवेया । 

शष्‌ महेश यणश दिनण्‌ मुरशहु जारि निरतः गाव ॥ 
जाहि अनादि अनेन अट अचह अमद सु वद बरताव ॥ 
र्द टे श्युक व्याम रर पचिद्ार तड पुलिपणार न प्रविं ॥ 
ताहि अरीरकी छोदग्यिां छदियामभर परप नाच नचावं ॥२२॥ 
गुज गर शिर मोरपा अस चाल ग्यदकां मोमन मव ॥ 
मावर नदकुमार मत्रे व्रजम॑ट मं त्रजयज टाव ॥ 
माने समाज सवे शिगनाजक। राजका ब्रात कटी नटि आवि ॥ 
तारि अहीगकी छोहग्यां छचियाभर छोखपे नाच नचायं ॥ २२॥ 
आज गदति भोगि रौ मखानि ग्ड कट नंदकं भानि ॥ 
वाको जियो जग गख कगेर जशोमतिको सुख जात क्या नदि ॥ 
तेर टगाय कगाय क अंजन ह बनाय बनाय डिढोनर्हि ॥ 
डाग दमेट निहारति आनन बारति ज्यों चुचकाग्ति छौनर्दि॥२४॥ 


(२३८) रागरलनाकग । 


धूर भर अति शोभित श्याम जतैसी बनी शिर सुन्दर चोरी ॥ 
पेकत खात फिर अंगना पम पेंजनियां करि पीरी कोरी ॥ 
वा छविको रमणानि व्रिटोकत वारत काम कलानिपि कोरी ॥ 

गके भाग कहा कटिय दरिहाथत ठगयो माखन रोटी ॥ २८५॥ 
एकेते एक अनः गदं मव दीट मखा संग टीन्दं कन्टाहं ॥ 
आवतहीं दीँ कटां रीं कोड कैसे सहे अतिकी अपिकाई ॥ 
वायो दही मटकी परकी नरि छोडत चीर दिवाये दुहाई ॥ 
गससखानि तिहाग्यि मौह यशोमति मागि मकर दर न पा३।२६॥ 
लोक कि खाज तजी तवहं जव द्यो मखी त्रजचद्र सोनो ॥ 
खंजन मीन मगजनकी छवि गंजन नेन लला दिनं होन ॥ 
ग्मखानि निहार मके जु मम्हारके को तियटै वह दूष सु रोनोँ ॥ 
भोह फमान सु जौरनको शर वधत प्राणन नन्दको छौन॥२७॥ 
मोहत रै चंदवा शिर मारकर तेमिय सुन्दर प्राग कसीर ॥ 
तेमि य गगन भारं विगनत नेमी हिय बरमाल टमी दह्‌ ॥ 
ग्मखानि विटोकत बोरी भर दग मदक गवादिः पुकार हैमीं + 
गवो री प्रर खोलो कडा वह मूरति ननन माद् बमी र ॥२८॥ 
भौर भरी त्रस्नी सुधर्म अतिक अधगन भ्ग्यो जंग गतौ ॥ 
कुंडल लोट कपोल महाद्मि कुजन ते निकम्यो मुसकातो ॥ 
मखानि टये मन खोयगयो मग भूलगई तवी सुपि सातो ॥ 
फूरिगयो दधिको शिरभाजन टूरिगो नैनन ल जको नातो॥२९॥ 
जाहिन ते निग्ख्यो नैँदनन्दन कान तजी घरबन्धन दूरय ॥ 
चारु विलोकन की न सुमार सम्हार गहं मन मारने टूटयो ॥ 
सागरको समति जिमिधावत रोक रद्य कुल को पु टरो ॥ 
मत्त भयो मन मग पिरे रमखानि स्वप सुधारस पूटयो॥२०॥ 
बकी विलोकन रंग भरी रमखानि खरी युसकान सुहाई ॥ 


कष्णचन्द्रजीके कबित । ( ३५९ ) 


बोटत बेन अमीरस देन महारस एन सुने सुखदाई ॥ 
कुजनमें परबीथिनमे पिय गोहन लागि रिरो मेरी माई ॥ 
बासुर टर सुनाय अरी अपनाय लई ्रजराज कन्दाई ॥ २१ ॥ 
देखनको सखि नैन भये सुखने तन॒ आवत गाइन पारे ॥ 
कान मेय इन बातनके सुनवेको अमीनिपि बोरत आष्ट ॥ 
पे सजनी न सम्हार परे वह बांकी विलोकन कोर करां ॥ 
भूमि भयौ न हियो यह आली जहौ पिय खेत कानि कां २२॥ 
खंजन नैन फँद्‌ छवि पिजर नारि रर धिर कैसेह्‌ माई ॥ 
छटगह कुककानि सग्ी रसखानि ठखी मुसकानि सुहाई ॥ 
चित्रटिखी सी महं सब देहन तैन कदं मुख दीन्दं दुहाहं ॥ 
कैसी करी जित जाव तिते मब बोर उटे यह वावरी आई ॥२२॥ 
वेक विलोकन द॑ दुखमोचन दीगर लोचन रेगभरे रै॥ 
धूत बारुनि पान किय जिमि ब्ुमत आनन गंगदरे टै ॥ 
गंडनपै अल्यकै छषि कुंडल नागरि नैन व्रिटोकिं अरेदैं॥ 
रसखानि द बरनवाटनिकं मन देपदहांमिकी फांसी परे है ॥२९॥ 
अति टोककरी लाज ममृहमं परक राख थक सब संकटसो ॥ 
पल में ुटकानकी मड रखी नरि रोक स्कीं पकं परमो ॥ 
रमखानि सों केती उचारि गदी उचरीं न सकोःफी जप्व्सों ॥ 
अटि कोरि करी रकी न गदी अरकी अखियां ठटकी टटमां ३५ 
आज सखी नंदनन्द्न गी तकि गरो कु ननकी परखाह ॥ 
नेन विशालकी जोहनकौ शर वेध गयो रियरा जिय माहीं ॥ 
घायल घूम खमार गिरी रसखानि सम्टारग्द्यो ततु नादं ॥ 
तापर वा मुसशनकी डंडी बजी त्रजमें अला कित जाहीं॥२६॥ 
जा दिनते मुसकान चुभीउरतादिनि तेज मयो व्रज वारी ॥ 
कृडठ रोर कपोल महाछवि कंजनते निकस्यो सुखकारी ॥ 


( ३६० ) रागरत्नाकर | 


हौं सखि आवत रही बगरें पग पेड तजी रि्चई बनवारी ॥ 
रमखानि परी मुसकानके पाटिन कोन गने कुलफानि विचारी ३७ 
कनको लाल सोनो सखी वह जाकी बडी अंखियां अनियारी ॥ 
जो इनि कक विशाल कै मानन बरेधत ह हिय तीछन भारी ॥ 
सखानि मम्हार पर नहि चोट सु कोरि उपाय कगे सुखकारी॥ 
भार किग््यो विधि नैहको बंधन खोलमके एसोक हितकारी ॥ 
मेन मनोहर बरन वजे सु मज नन सोहत पीत प्यार ॥ 
या दमक चपके समके युति दामिनिकींमनु भ्यामवरार्‌॥ 
रमखानि महामधूग मु्वकी मुपक्यान करे कुटकान कटा ह ॥ 
यं मजनीं त्रनगज कुमाग अया चटि फरत लाट कटा र ॥२९॥ 
नेन टस्यो जव कुजनत वनिके निकरस्यो मरस्य मरकयो री ॥ 

[हतं केमोदहग टटकौशिः वेमे किरीट ल्मे लटक्योरी॥ 
की रमखान र्दे अरक्यो हटक्यो त्रन लौग फिर मरकयो री ॥ 
हप अनूपम वानटको हियर अरक्यो अटक्यौ अरक्यो री ९०॥ 
एके दिना गुर्ली धुनिमे रमम्वानि लियो उन नाप दमागे ॥ 
तादिनिते यहमेरी पिमामिनि आंकरन दति नींद दुरो ॥ 
होत चवावं वचावनो क्यो कर क्यो अलि दंगिय प्राणपियारे॥ 
दीठ परही टग्यो चरको अटको हिय पिय पटवागे ॥ ४१ ॥ 
कानन दे अगरी गदिहीं जवी मुरली धुनि मन्द बजंदहें॥ 
मोहनि तानन मों रसखान अया चद्‌ गोधन गतौ गेह ॥ 
टेर कौं सिग त्रजलोगन काहि कोउ कितनौ ममदचै र ॥ 
माई री वा मुखकी म॒सकान सम्हागन जे न जेर न जेर ॥४२॥ 


`  कषित्ति। 
गोरज विराजे भाट लदटदी बनमाल, आग गेयां पाठे ग्वाल 
गावें मृदु तान री ॥ तेसी धुनि बाभुरी की मधुर मधुर तेसी, बक 


रष्णचन्द्रजीके कबित । ( ३६१ ) 


चितवनि मन्द्‌ मन्द्‌ मुसकान री॥कद्म्‌ विरपके निकर तरनीके 
तर,अटा चट देख पीत पट फह्गन री ॥ रम वरमा तन तपन्‌ 
बुद्यावे नेन, प्राणन रिद्चावे वह भवे ग्पखान री ॥ ५३॥ 

अवह गई खगिक गायके दुदाये को, बावर्ग द्र आई दाग रोदनी 
जां पान को॥ कोठः कद छरी कोड भान परी इग कराड, कटे मगी 
परी गतिदहरी अंखियान कौ।॥माम त्रत खनेनन्द बटन मयाने 
यायःदौर दार जान मान सौग दवतान कां । मम्वा नन्‌ टम सुगञ्चानं 
पहिचान कटू, र्वी सुमकानवा अरीग गमम्वान फी ॥ %५। 

व्या अनव्याही त्रजमार्हा मव चाहा तामा, एना मकचारी 
दव्परे न्‌ नम्या की । नक मृमकानर्ममयानक्रा विलोकतरी 
नग होत णड वाग कुजन फ्रियाकी॥ सगाकद्यी माजि अनं याको 
गुणं मानद ग, रोता रां मकात ्दानजाति मौह भया कमाय 
कींअसकतीनटंमासुकीटट्क नादी, दीना टरक्रमर दलह 
कन्र्याका ॥ ४९ ॥ | 

प्रवया | 

ननन वकः विणारकर याणन यटि मकेवर करान नद्त्मी ॥ 
वधत है हिय तीखन कोर मो मार सिर्म तिय कतिक दटी ॥ 
छोड नहीं छिनदर र्मग्वानि सृल्यागी किरं दरुममां जन्‌ वी ॥ 
ग्र परी छविकी त्रनमण्टद कुण्डन गण्डन कुन्तल कृली ॥५६॥ 

सुन्दर श्याम मज तन्‌ मोटन नाहन मे चिति चौगनर॥ 
अंके विलोचन की अकलन नाकनके दग जमन ॥ 
रमणानि मनोहर षप मलोनकां मारगतं मन मानि; 
काजसमाज सवे कुललाज टला त्रजराज कौ तरत टं ॥ ‰७ ॥ 

मकराक्रत कण्डल गु कि माल सुलाल टम्‌ परग पांवाग्यां॥ 
१ छरान चरावन के मिस भावतोदे गयो भावनी मर्विारियां ॥ 


( ३६० } रागरत्नाकर । 


रसखानि विलोकत ही सिगरी भई बावारियां त्रनडावरियां ॥ 
सजनी सव गोकुलमं विष सो बगरायो है नंदके सांवारिया॥४८॥ 

कानन कुण्डल मोग्पखा शिर कर्मे माल वियाजत है ॥ 
मुरी कम्मे अधगं मुमकान तरंग महाछषि छाजत दहै ॥ 
रसखानि टखे तनु पीत प्रदा शत दामिनिकी दुति खाजत है ॥ 
वह वांसुगिकी पूनि कानपरे कुलकान हियो तज भाजत रै।॥४९॥ 


कवित्त 


दूध दुह्यो मीरे पग्यो तातो न जमायो बीर, जामनदयो सो 
धग्यो घरयोह खरायगा॥आन हाथ आन पाये सबहीके तबहीं 
ते, जव्हीते रसखान तानन सुनायगो ॥ ज्योरीं नर त्योदीं नारी 
तेसंइ तरुनि षार, कटिय कदा री मव त्रज पिलटलायगो ॥ 
जानियं न आली यह छहर यशोमतिका, बाँस॒री बजायगो 
कि विप वरमायगो ॥ ५० ॥ 


मवेया । 


बजी रईवजी रमखान बजी निके अ गोपकुमारि नजी रै॥ 
नजीरकरदाचित कामिनि कोठः ज॒ कान पमी वह तान अजीहै॥ 
अजी टै बथावको कान उपाय तियान पे मननं सेन सजी ३ ॥ 
मजीदटंतो मरी कदावश ह जववैरिन गांघार एरवजी दे॥५१॥ 

शज अटी इक गोप ली मई वरावगि नेक न अग सम्दारे॥ 
मात अघातं न दवनि पूजत मामु सयानी सयानी पुकारे ॥ 
यों रसखान पिस्यो सिगरो त्रन आनको आन उपाव विचारे ॥ 
कोर न कान्हरके करते वहवेरिन षाँसुरिया गहि डार ॥ ५२ ॥ 

कोन ठगोरी करी हरी आज बजायकं बासुरिया रसभीनी ॥ 
कान परी जिनके जिनके तिनही तिन खाज बिदा करदीनी ॥ 


कृष्णचन्द्रजीक कमिन । ( ३६२ ) 


र्मे खरी खरौ नदकं द्वार न्वीान कडा कहौं गार प्रबीनी ॥ 
या ब्रजमंडलमं रमखानसु कोन भट जट्ट नहि कीनी ॥५२॥ 
ए मजनी वह नंदफा सांवगेया वरन धनु चगय गयो) 
मोहनी तानन गोधन गायक वेनु बजाय गद्याय गयोः 
नारि घरी कदु रौन मो के ग्मखान रिय मं ममाय मया ॥ 
करोर न काहूक कान केरे मिगगे व्रज वीर विक्ायं गयोर।॥५४॥ 
मोहनक मरली सुनिके वट बोरी ह्‌ आय अटा चट कि ॥ 
गौप बडनक दीट वरचायकरदीटमोंदीट जगद वक्रो ॥ 
दृत मोह भयो अंखियानमं को कर लाज ओ कान कदां कौ ॥ 
कैमे बुराई वटं अरकी गम्वान्‌ दुदी विलोकन बांकी ॥ ५4 ॥ 
मनु वजावत गौधन मावत ग्वालनके ्मगमं इत आयो ॥ 
सासिरी क मथि मगोह नामटे माधिनकरे मिमरर सुनायो॥ 
# मजनी सुन मामकं यामन नंदन कं णाम उमामन आयौ ॥ 
केसी कग मम्वान कहीं हित चन नरीं चिन चाः चुगयो॥५.६॥ 
मगे सुभाव चितवकरो पाह दार निहार फ भ्रमी बजा ॥ 
वा दिनते मरि टागव्मारिमा सोम करं टखि वार्वा आइ ॥ 
यो सखान धिग्यो समगौ व्रज जानन ह जियक जियगई 
नो कोर चरै मलो अपनो वा पनर नकानां काजियामाई॥ 
जव कान्ह भयं वमः वमर अव कौन पखील्णकाो चिरं 
यह गत दिना संग लागी गः यह मौतकि मांग, को महि 
जिन मोहलियो मन मोहनको गमान १ स्यो त मंदरि र ॥ 
मिल आया सः कहि भाग चरं अवतो व्रज पूवरस रिः ॥५८॥ 
सुन री पिय मोरनकी बतियां अति दीट मयौ नदिक्ान कर ॥ 
निशि ब्रासर ओम दैत नहीं छिनरी छिन द्रारहि आन अर 
निकसो मत नागरी डौडि बजी त्रजमंडल्यमे यह कौन भरं 


( ३६४ ) गगरतलनाकर । 


अव हकं रौर पी रमखान रह तिय कोड न माश्च वरे ॥५९॥ 
आयोहृतो नियर ग्पखानक्दा कटो तरून गह वहि येयां॥ 
या त्रनकीं वनिता मिहि दके व्रि प्राणन ठरिं बलेयां ॥ 
कोरनकाहुकी कान कर कदु चरकमोटेकम्यो यद्या ॥ 
गायगोतान जमायगो नर रञ्चायगो प्राण चगयगो गेयां ॥ ६०॥ 
रेत्‌ वार्ह गः उनं यह व्रावगं बाट कटा घं करमां ॥ 
जो कट देख पम्यो मखानतौ कयां हनकीररी पौर धरेगीं॥ 
मानि कही कान नहीं जवष््पटगीं श ग्ग दगी। 
यात करो शिख प्रान भट यह रग्न क्रड पद पुरेगी ॥ ६१ ॥ 
र्ग भगे मुनकात टा निकम्यौ कल कुंजन ने सुखदाई ॥ 
म तवहीं निकः! वरते तक्र नैन विशा की नौर चलाई ॥ 
गममखानमां परम गिर घग्नी रग्नी जिमि बान द्ग मिरे भाई॥ 
टररि गयो घरक म नधन कररिगा आगन साज बडाट्‌ ॥६२॥ 
आज मखी दक गोपक्रुमागन गमर्च्या उक गप्र द्वारे ॥ 
सुद्र बानिक मौ ग्स्वान्‌ वन्यौ वह छरोहग भाग हसाः ॥ 
य पिधना जौ हमं हमतीं अव तंक कटं उनका पग धार ॥ 
ताहि ददी फिर भवं वर विनी तन अओ मन जोन वार ॥६२॥ 

वह गोधन गावत गोधनमं जव ते यह सारम्‌ द निकम्यो ॥ 
तवते कुलकान कितीय कगं नहीं मानन पार्पी हियौ हलस्यो ॥ 
अवतोौजभहसुभः कटरोत दं लोग अजान हस्यो सृरहस्यो ॥ 
कर पीर न जानत जानतमो जिसकं हियमं ग्सख्वान वस्यो ६९॥ 
आज ग नन्दलला निकसो ठलसीवनते बनकै पभरुमकातो ॥ 
द्वे षेन न वनै कहते कषु सो सुख जो मुखमें न ममातो ॥ 
हौ रसखान वित्योकवेको कुलकानको काज कियो हिय दातो ॥ 
आयगई अलदेली अचानक भट्‌ लाजका काज कहा तो॥&<॥ 


कृप्णचन्द्रजौकर कमिन्‌ । ( ३६. ) 


समञ्ची न कट्टर अजहू हारे सां त्रज नैन नचाय नचायरैमे॥ 
नित सासकी सीरी उसासनसों दिनही दिन मायकी कांति नम। 
चहुं ओर बबाकि सीं मोर सुने मन मेरेर आवत ममक्रमे॥ 
पंमकहा कुंवा रसखान विलोक दियो हुलमे हलमे॥ ६६ ॥ 
कां कटाक्ष नितेबो सियो बहधा ब्रगज्यो हितैः रितकारी । 
तृ अपनं टिगकौं ग्सखान सिखावन दै दिन हौं पचिहामी। 
कोन मीं सीख सिखी मजनी अर्ष तजिदे बलि जवि तिहारी । 
नंदननन्दकं फ़द कट पारजदं अनोखी निहारनरा्ग ॥ ६५ 

पूरव पुण्यनते पतह जिन य अंखियां पुसकान मरी र॥ 
कोठः रह पुतरी मी चरी कोठ घाट इरी कोउ वाट परीरी) 
जं अपने घरदी रसखान कहं अर दास न आज म्गग॥ 
लाजरि बाट विददार कर्मत दरार कमी न निहा कमी म६८॥ 
वान तें कजीन रर अषहीं घर वाह वरर वमौ ॥ 
रोनासों नंद टरोना पट मजनी तिरि दख विशपव्टगो ॥ 
सुनिर सर गोकुल गांव अरी मखान जपे मव टोक गटगौ ॥ 
बेस चट घरी रह बरट अरान चट ब्रदनामं चटंगो ॥ ६९ ॥ 
तेरी गीनमं जा दिनि ते निकम रनदनन्दन्‌ गोधन गावत ॥ 
य॒ ब्रजलोग मां कोनमी बाते चन्धायके जौ नहि नन चदान । 
व रसखान जो रीधिरौ नक त॑) गडकः कयां न वनाय द्वि 

बावरी जोपिकलक टग्यान रिकं कान्‌ अक: + 


# 


न । की ह ८१ भथ १ ; | 
ओच्क दीटफ कट्‌ केन्य न्म कटे ननद ^ 


4 ध + ५ ॥ ~ १ 
सो सुन मामग्दरी एम प्रः. । पि {गः ; , 
नीत क ॥ - शि त ४ 3; न्मन कन ९ = । , = ५१५ ५ प 
कि निहागके देन आसन्‌ ह कवर स 
ट न 1/9, क ॥ ।॥ क # ५ } 
पठितवो यही रजन पिक स्यो पः 4 "1 ३ 


कारि परयो रली धनि में रसखान ड कानन नाम हमारे } 


( ३६६ ) गरागरत्नाकर । 


ता छिनते नहि भीर रद्यो जग जान महामन कीनो पवरो ॥ 
गवन गोवन्‌ मे अवतो बदनाम भाई सवसो कै भिनारो ॥ 
तौ मजनी फिर फार कहौं पिय मगे यही जग रोक नगारो॥७२॥ 
मौ मन मोहनमां मिल्क मधुरी पुमकान दिखाई दई ॥ 
†रनी मून मनमयीं वरीं चितई रमह चतह ॥ 
उनदो अपने अपने घरकी रममान मटीविपि गेल लई ॥ 
मोहि को पाप पयो पटमें पग पावक पौरि पहार मई ॥७३। 
प्रमपगजगगे रंग मोरे माने मनायें न लारची नैना॥ 
यावत ह उतरी जित मोहन रोकं स्कं नहि ववर पना) 
नन टं कट नाहि पर मवि प्रीतिं मीज मग मृदु केना ॥ 
ममान मह्‌ मधुका मन्वयं अव्‌ नटक वंघनक्योःद्ुटना ७२॥ 
{व रंग अनह मरगछविमां वह मूरति ओंिि गंडीद्ीरहे॥ 
{निया मनका मनाम गदं दतिया र पाचि अदीदीर 

पः रमग्वान सुजान अली निनी नलबन्द पडीदी रै 
[ यका नहि जानत हीं मजनी जनी अंपुवान लड़ी ही रऽ 
(वतिं र वनन मनमाहन गोहन मग टम्‌ त्रजग्बाखा ॥ 
पुं प्रजावन गावत यीत अमीनड्ने कग कछु ख्याल 
त्त टैर थक चहुभओरतं किं स्रोगवन ते त्रजबाला ॥ 
य्‌ सु आननकं रसान तज्यौ मव श्यपको ताप कशालाऽ६॥ 
¡¶ बजापन आनकट्योरी गरी पेटी कुजाद्‌ सीडारे। 
द चिति तिग्छी कर भैं चलो गयो मोहन मूठ मी मारे 
याही परीतिं परी वह सेजपे वों न डौटे- रे प्राणसे वारे ॥ 
जागिह जीती जीर से नदि पीं मवे विप नदके द्रारे॥७७॥ 
बही अंग जराव जरी अर्‌ शीश बनी पगियां जरतारी॥ 
मोतिन माल दियं छ्रफै लटा लटके सष वृषारी ॥ 


ङ <णचन्द्रजीके केवित्त । ( ३६५ ) 


पूरण पुण्यहं ते रसखान य मोहनि मूरति आन निय ॥ चागें 
दिशाको महाअघ दकि जो कि गेवे में बके पहार ॥५८॥ 
कवित । 
मीन मृग खजन खमान मरे नैन बान, अधपिक्र गलान्‌ भर 
कंज कठ तालकं ॥ गपे छिलके छेल छवि छे छक्र भर 
छट ताके छोरे भरे छवि माथ जाल के ॥ वाटकवि आनं भ 
मान भरे स्यान भरे, कु अलमानमभरभः मान माके ॥ 
भरे लाजमभगेलागमे लोभ मर गरटी, भ लौचन ठो 
नंदल्ालके ॥ ७९ ॥ 
फूट फूट फूटनके पट एल किय ताद, गेगग्य रंगीन करं 
रगत्‌ निहारीर ॥ मून मुत सूत डोर रणम रमान मर, गहक गरक 
गृध गृवना निहारी गवालकवि मौरम मथुद्रत नि्ाद्टी मानो, 
लिन लाह कोपलाट वकर ह ॥वानक् पिनार वागे मोतिन- 
क पाट जाप, णमी वनमालं नदना हिय धार्म द॥ ८० ॥ 
परि प्नत्राग अनेगगमःर माग पर, अग अंग रगं उमंग 
मनपेटद॥ परपर हिप पपार ट्‌ वपन मने, परं दीं ग्तन 
नन अनन अपठ ट ॥ वारक्षि प्ररं गौनं गदुवो परग पू 
प्रीपानक्परी हग दाप ॥ ई नदवमेत द्र पमन रदी 
रथिक, राजया वमत में वमत वनवद र॥ ८3 ॥ 
पदर पाम अष सुन्दर अध्यार वत्‌ फूटा फूटा, वर जकर) 
व्रिलगिखामाह॥ कोकठ कीकर ताना म फि्रन 
जात, भानि करौ माग आङ श्यापना प्रकामी द ॥ पन उपन्‌ 
पयफ़फी पौ शोमा देत) चद्नी प्रत्यच्छमानो नाक) छत्रिराम 
रीमतेप केका आई ६ वमत नुः ततादं षमत य 
वृनेपतेरी दासीं ॥ ८२ ॥ 


( ३६८ } रागरत्नाकर । 


बसी रह शशि छवि ज्यों मन चकोरनके, अति मति मालती 
सुमनमे षमी रर ॥ षमी ररे गज मन रा कीच अर रेणु, मोर- 
नकी रचि घनाघन मे बसी रहै ॥ बसी र श्रीपति सदन कम- 
लान्‌ जेमे, लोभी मन रुचि चित्त धनमे बमी र्द ॥ षसी रर 
त्योरी तेर छविकी टगन्‌ कृष्ण मूरति तिहा फे मनम 
बसी ररे ॥ ८२ ॥ हि 
पवया । 


सोई रं गममं नकष नातिके नाच नचाय किते सवक जिन। 
सोहै ग रमखान दरे मनुदारहु मध चितीत नहीं छिन ॥ 
तो मेंधौंकोन मनोहर भाव विटोकि भयो वश हाहा कमी तिन ॥ 
ओसर एसो मिटे न मिटे पिर टगर मोडो कनोड करे किन ८४ 
वारिं गोरसं बच री आजत्‌ मायकं मूड चट कित मोड | 
आवत जात लां दोयगी सोज्च भट्‌ यमुना भंड टौ ओंदी ॥ 
एतेमे भरत री रसखान हह ओंखियां बिन काज कनोँडी ॥ 
एरी बटाय स्यां जायगी बाज अव त्रजगजसनेहकी दौ दी॥८५॥ 
मोरकी चदिका मोर टमं दिन दलह दै अलि नेदको नंदन ॥ 
श्रीवृपभानु सता दल्दी ट्टी जौरी वनी विधिना सुखकद्न 
रसखान न आवन मपेक्दयोकदु दख फंद्‌ छवि प्रम के फंदन ॥ 
जारि पिलोकंममी सुख पावत य॑त्रजजीवन्‌ दुःखनिकदन ८६) 
आज अचानक गधिकरा हृप्तियानमां मः महं वनमारीं॥ 
दसत 1८ दृष ममाम्‌ पिट भ अंक द्वियं महवह 
परमपरा, यः दुटवक दुक टमी अरित चित चाह 


। 
पहन (१ र राद्यपियका तियक नहि नाद ॥ ८५ 
ट्ट लः. र टय असिपुंजन कुंजनमे छ्य गादौ 
५८०५९॥ ५४। (4- ८ म्‌] उरी चह गूजरी केलिकला सम कट) 
त्यां रसान न जान परे रुखमा हहं टोकनकी अति बादी | 


कृष्णचन्द्रजीके कवित्त । ( ३६९ ) 


लालन बार लिये विहरं छहर शिर मोरपखी वग गदी ॥ ८८॥ 
हग दूने सिचे रदं कानन लौ लर आनन पे हराय रही ॥ 
छक छेल छबीटी छटा छहरायकै कौतुक कोरि देखाय रही ॥ 
मकं शुम अमाकन त्रम अमी चरि चांदनि चन्द्‌ दुराय रदी ॥ 
मन भाय रदी रसखान महा लखि मोहनकी तरसाय ररी॥८९॥ 
ज्ञात हती जमुना जकको मनमोहन पेरल्ियो मग आयक ॥ 
मोद्‌ भरे कपटाय गयो पर घषर टार दियो चितं चायकै॥ 
भौर कहा रसखान कदां मुख चमत घातन बात बनायक ॥ 
कौन निभे कुलकान लिय दिये साबारिमुरतिकी छवि्ायकै॥९०॥ 
मोदनके मन भायगयो इकभाव सों बालिनि गोधन रायो ॥ 
ताते रम्यौ चर चौहन सों हराय दे गात सों गात द्वायो ॥ 
रसखान टही यह्‌ चातुरता चुपचाप रही जवलां धर आयो ॥ 
नैन नचाय चिते मुसकाय सु ओट हजाय अंग्रठ दिखायो॥९१॥ 
कवित्त । 

एरी आज कारिद सष लोक टाज स्यागि, दोउ सीर सर 
विधि सनेह सरसायबो॥ यह रसखान दिन दरं मं बात पट जरै 
करालो सयानी चन्द दाथन छिपायवो ॥ आज रहौ निहाग्बो 
बीर निपर कटिदी तीर, रोउन कौ दौनसोँ मख मुसकायत॥ 
दोर परं पेयां दोर टत रै बटैयां उन्दः भरर गईं गयां उन्द 
गागर उढायबो ॥ ९२॥ 

वैया । 

एकं समे जमुनाजकमें सब मनन रेत धसी अरज मोस ॥ 
त्यो रसखान गयो मनमोहन टेकर चीर कदम्बकी छोरी ॥ 
न्हाय जपे निकसीं वनिता चहुंओर चिते चित र॑ष कय्यो र ॥ 
दार हियो भर भावन सों पर दीने टला वचनामृत बोरी ॥९३॥ 


( ३७० ) रागरलनाकर । 


नागर छल ह गोङ्कल मे मग रोकत संग सखा णि तैरै॥ 
जाहिन ताहि दिखावत आंख सु कौन गई अव तोसों करैर ॥ 
हाँसीमे हार हस्यो रसखान सुजो कहं नेक तगा टुरि जरै ॥ 
एकहि मोतीके मोर लला सिगरे ब्रज हाररी हार विकैरै ॥९४॥ 
क्षीर ज चाहत चीर गै अज लेह न केतक क्षीर अचो ॥ 
चाखन के हित माखन मांगत खाहु न माखन केतिक सेरौ ॥ 
जानत दौ जियकी रसखान सु कादैको एतिकं बात बटेदो ॥ 
गोरसके मिस जो रम चाहत सो रस कान्दन्‌ नेक न पेदौ॥९५॥ 
दानी भये नय ्मौगत दानस॒नेजपेकंसतो बाधेन जहौ ॥ 
रोकत हौ मगमे रसखान परसारत हाथ कटर नरि पेहौ॥ 
ट्टे छरा वछरा अर गोधन जौ धन देषु मवं धर दैहौ॥ 
जरै अभूषण काहू सखीको तौ मोट छलाके टला न फिकैहौ ॥९६॥ 
भजन्‌ | 
राग विहाग । 

कर्‌ मन्‌ नन्द्नदन को ध्यान । यह अवसर तों शिरि न 
पिकेगो मेयो कष्य अ मान॥ चरँवरवारी अक मुखपर कुंडल 
इलकत कान । नारायण अलसानं नयना ञ्चमत हपनिधान ॥९७॥ 

राग जगल । 

आज महार घ्र दत री बधाः । शुम लक्षण सुन्दर सुत जायो 
बड़ भागिन दै यश्ुमति माई॥ वृद्ध वप्‌ सब जुग मिट आई यथा 
योग कुर रीति कगृई । दान मान विप्रनको दीनो मणि पुक्ता 
पर भूषण ताई । मृगनयनी कल कोकिल बथनी कर शृद्भार 
वैदी अंगनाई ॥ टेल नाम नन्द य्चुमतिको गावत गारी परम 
सुराई॥ध्वज पता तोरण्‌ मणि जाला द्वार न्दनवार रवैधाई । 
नारायण ब्रन आर्नैद यो प्रगट भये बर कंवर कन्दा ॥ ९८॥ 


भजन । ( ३७१ ) 


राग भेर । 
आज सखी प्रातकाल रग मींडत जगे खल हषं विशाल 
सिधु गुणनके जहाज । कुण्डलम उरञ्जी मा मुखपर अलकन 
को जाल मई मे निहाल निरख शोभाकी समाज ॥ आलम वश 
ुकत ग्रीव कवहूं अंगडाई छेत उपमा सम देत मोहिं आवत 
लाज । नारायण यमति दिगिहीं तौ गह वात कटन यारीमे 
भये री एक पंथ दोर काज ॥ ९९ ॥ 


गदश | 
केसे जारं री वीर वर भरव नीर । ठो यमुना नीर मवयो 
अहीर मागे रगोके तीर दर सुपि शरीर ॥ नित यरी चिते चिता 
समाज त्रजगज माँ कैम वचेगीं लाज मिया कांप आज नहीं 
धरत धीर । वाको हप टैके कोठ जाद्‌ यं केषां नारायण 
यभीकरण मंच केषां त्रके पलदी मे क फकीर॥ १००॥ 
गग ्र्रोरीं 
जनि मग गेको नेरकिशौः । नारि रग्खनक वान परीं माञ्च 
तकत नरि मोर ॥ दग्टगन मौर्टि माम (माव तुम्रं छेट नित रार 
सुदा इन कुचाट कदु हाथ न आदे गागग्या दटफोः 
अति चंचल ठेट विहर्ग केम कृख गे महनार्र! यह अचरज 
मोको ३ मारी घर नेग्‌ शोर ॥ नागयण अव क्यो इतगवं। 
मई सो मई न वात व्रहावो तारीका तुम ओं रिग्वावौ जो दोधय 
तिरी बेदोर्‌ ॥ १०१॥ 
राग वा । 
आप भे गुणवान बनो तम ओन को अति खोर दतावो ॥ 
माखनचोः कहावत हो नित तौउ नदीं मन मारि टजावो ॥ रत्न 


( ३७२ ) रागरत्नाकर । 


जडे आभषण पदरे छं लिय करको फैलावो ॥ नारायण सव 
कोग रसगे प्रथम उतार इन्द धरि आवो ॥ १०२ ॥ 


राग मट्‌ । 


कृयोरे छैक मेरी मटुकरिया परकी । करके टियहईं मग दपि 
बिखराई सव चररी मुग्काई सुकुमार वैयां ञ्जटकी ॥ अषरीं यशो- 
दाटिग पकर ठे जा तोरि एक न सुनरंगी तेरी बात नरखट कीं ॥ 
बदलो लेगी न उद्गी नागयण कोनमी गरज मेरी तोसों अव 
अरकी ॥ १०३॥ 


राग खंमाच । 


प्रीतम तुम मोटि प्राणते प्यारो । जो तोरि देख दिये सुख 
पावत सो बड़ भागिन वारो ॥ तुम जीवन धन सरवस तुमहीं तुमदीं 
हगनके तारो । जो तुमको परटभर न निहारू दीखत जग 
अंधियारो ॥ मोद बदावनके कारण हम माननी पको धारो । 
नारायण हम दोर एक हे फूल सुगेधि न न्यारो ॥ १०४॥ 


राग देश ! 


सा जवसों नैँदलाल निहार । तवहं सों बौरी मई डो इत 
उत गी शरारे ॥ शीश मुकुट शिरपेच रतनको लसत बार ्ु- 
रारे । खंजन नैन मेन मद्‌ गंजन अंजन रेख समारे ॥ ण्डलं 
लो कपोल मनोहर कोरि भानु उनियारे। मानो हपसिधुमे 
खेकत मकरन क 2 बार ॥ मंद दसन मुख श्याम बरनछषि शशि 
मनोज लख हारे । दशन पाति ज्यों परुतियनकी टर अधर सोह 
अरुणारे ॥ नाक बराक कुटिल बर भ्रुकुटी वचन रचन अति 
प्यारे। नारायण नख शिख शगार कर ठाद भवनके द्वारे ॥१०५॥ 


भजन । ( ३७३ ) 


राग सोरट । 
जाहि टगन रगे घनश्याम की धरत कह पग परत ट कितं 
भूल जाय सु धाम कौ ॥ छषि निहार नरि गहत मार कहु घरी 
पल निशि दिनियामकी। मित रह उ तितेही धवे सुरति न 
छाया घामकौो॥ कोड करो निदा कोई स्तुति मेड तजी कुल ्ाम- 
क। नारायण बरौगी महं डले रदेन काट कामकी॥ १०६॥ 
राग कापी । 
यद नैनां गिञ्चवार नये री। एक मृग लखि रूप श्यामको तज 
घर बार फकोर भय री ॥ अव देखे विन डार्त ओंम युग ममान 
पल बीत गय री । नागयण येह अनि चच एल पाय जो ब्रीज 
बये गी ॥ १०७॥ 
राग भेरवी । 
अव मँ केमे करी वीर हौ तौ घनो चान कह सुध मन 
तो घरतन धीर॥ जौ घायल उन नयन बानकं मो जानत यह 
पीर । नागयण कगगयो ब्रावरी सन्दर भ्याम शरम ॥ १०८ ॥ 
गग प्रज । 
अव नन्द भवनम चोरी बीर । मौव कन्हाई षिन क्र न 
परत्‌ घरी पल छिन मन न धरतरं धीर ॥ हम भति +कु्ें 
नहिं पटक लगति पुनि उतरी को धवि परी हनपे मीर । तनु सुरत 
विसारी लगी चरपरी भर्ग नागयणहमामी कः जननं पीर १०९॥ 
प्म कद । 
एके मखी उट बरे मोरही नन्दगयकं भतन गई । वाही ममय 
जगे मनमोहन आलमव-; मुखकाति नई ¦ नैन उनींद्‌ भमत 
पलक शिथिल वचन अति मोद मई । नागयण यह छषि कंखि 
ग्बालिनि मानो भीतिको चित्र महं ॥ ११० ॥ 


( ३७४ ) गगरत्नाकर । 


देख सखी नव छट च्वीलो प्रात समे इतसों को आवे । कमल 
समान बडे हगं जाके श्याम सलोने मृदु मुसक्यापै ॥ जाकी 
सुन्द्रता जग वरणत मुख शोमा लख चन्द्र॒ लजषै ¦ नाययण 
यह कंधों वही रै जो यज्चुमतिको कवर कदावे ॥ १११॥ 


राग विभास। 

यही मोहन जिन मोदी त्रनषाठा । गजगति चलत बजत पग 
नूपुर उर सोहं बनमाला ॥ कमर फिरावत मृदु मुसक्षयावत 
बोलत वचन रसाला । श्याम बरन सि लजत नीटमणि पंकज 
मघ तमाटा॥नेन सेन केर हरत मंन मन पुख युति चन्द विशाखा । 
नारायण प्रगरयो जाद्रगर नन्दगयको लाला ॥ ११२ ॥ 

शग मेख । 

आज मखी प्रातकाट मर ग्रह आय लालमई्‌ में निहाक 
वाके पको निहार री । परण शशि सम कपट तिनपे कुंडल 
किलोल मधुर मधुर सुनक बोट ग्दीना मभार री॥ नाके 
बुाके सोहे चितवन चितहीको मोरे अद्धत शृंगार चरण नूपुर 
द्रनकार री । नागयण दींनां उठी मिलन इतसों आई लाज 
मनका मनरीमे रही करन मकौ प्यार री ॥ ११३२॥ 


राग आमावपी 
मखी मेर मनकी को जाने । कामों कटं सुने जौ चितदे हितकी 
बातबखान ॥ पसो कां है अन्तयामी तुतं पीर पर्िचने । नारा- 
यण जो बीन रही ह कष कोटं सच माने ॥ ११४ ॥ 
राग सोरट । 
मनमोहन जाकी दृष्टि परत ताकी गति होते ओर भौर । न 
सुहात भवन तन अशन वसन वनहीफो धावत दौर दौर ॥ नहीं 


भजन्‌ । ( ३७५ ) 


ध्रत धीर हिय पिरह पीर व्याकुल भई भटकत ठौर ठौर ॥ कव 
अवन भर नारायण मग कत दोटत पौर पौर ॥ ११५॥ 


रग क्षोरी । 


सोवरे क्यो मोमो शिसि मानी । तेरे काज प बार त्याग के 
गङियन पिरत दिवानी ॥ लोकलाज कु रीति प्रीत जग इनं 
को दियो पानी। नागयण अब तो स चितवो एरे ट्प 
गुमानी ॥ ११६ ॥ 
राग काफी । 


लाल तेरे जादू भरे दोऽ नैन्‌ । चितवन मँ चित वृ कर 
मोहनी मन्य रै मेन ॥ अति षके सुन्दर मतवारे अनियारं छि 
एन ॥ नारायण इनके दिन रेखे पल छिन परतन चैन ॥११७॥ 


शग काटिगडा । 

सखी तवमों चेन नरि आव । जरसो मे निरस्य नंदलाट 
गर मुतियन माल सुरापे ॥ परंघगरी अलक मुग् राजत कोटि 
मदन रगछत्रि कि शजं कुण्डल इलन चलन श्रवणनयें वसी 
मधुर बजावे । सुध बुध हरन वचन हस बोले चाल मराल इतै उत 
डो ॥ वजत चरन छम छननन नूपुर ताहू पर मुमक्यावे ॥ कर 
कंकन पहची मणि लटके देख स्वहूप कगत नहि पलक नारायण 
वेसर को मोती लटकत दिये समाव ॥ ११८ ॥ 


ससि यह हग वा शूप लुभाने । मचल रहं शशि मुख निगखनं 
को जा विधिषाल अयाने॥लोकटाज इुकधमं खिाना दिये तञ 
हिमाने। नारायण सो हन फोरे एमं निडर सयानं ॥११९॥ 


{ ३७६) रागरत्नाकर । 


राग शचिघ्नोी। 
श्याम दगनकी चोर बुरी री । ज्यों ज्यों नाम छेत तुम वाको 
मो घायठ पै नोन पुरी री ॥ न जानूं अब सुध बुष मेरीकोन 
विपिनमें जाय दूरी री । नारायण नरि दरूटत मजनी जाकी 
जास प्रीति जरी री ॥ १२० ॥ 


राग हेमन दादरा । 


लगन नहीं द्रे एरी बीर । ताने देहु भले नाम धरो चाह कोटि 
करो तदबीर ॥ छिनमे करत चतुरको बोरा तरृपको करत फकीर । 
नारायण अब कठिन है वचबो षिषे हिये रग तीर ॥ १२१ ॥ 

मोपे केसी यह मोहनी डारी । सितचोर छल गिरिधारी ॥ 
ग्रह कारज मे जी न लगत रै खान पान लगे खारी । निपर उदास 
रहत हं जबसाों सुरत देखि तिहारी ॥ मंगकी सखी देत मोहि धीरज 
वचन कहत हितकारी । एक न ठलगत कदी काटूकी कहत कहत 
सष हारी ॥ रही न ज सकुच गुरुजनकी तन मन सुरति बि- 
सारी । नारायण मोहि समञ्च बावरी हंसत सकट नरनारी॥ १२२॥ 


राग सोरठ । 
सखी री यद मेरी चित चोर । भङ्करी कुरिट वंक अवलोकन 
सुन्द्र नप किशोर ॥ मेख चलतमें महजरि निरखी या छलिया 
की ओर। नारायण जाने कहा कीयो इन टसि नेनन कोर॥१२३॥ 
मोहन षस गये मरे मनम ॥ टोकलाज दुकान दरूटगहं इनकी 
लगन टगनमे । जित देख तितदही यहि दीखे घर बाहर आंगन 
मे । अंगञअंग प्रति रोम रोमं छाय रहे सष तन में॥ कुण्डल 
ञजलकं कपोलन सोहै बाजूवंद्‌ भुजनमें । केकन करिति लरत 
मणिमाला नपुर धुनि चरणन मे चपर नयन भुष्ुटी बर बांकी 


भजन | ( ३७७ } 


ठाटे सघन तनमे । नारायण तिन मोर बिक मँ इनकी नेकं 
हसने यें ॥ १२९ ॥ 
शग स्ञ्ोरी । 
ये दौड ञ्जे री मनके मोहन हार । सजनी री इक मांवरेरंग 
कै संग वृषभानु कुमार ॥ मावन माम सुहावन भावन एल रही 
फुलवार । रेशम डोर जड़ाउ परली मघन कद्मकी डार॥गरजत्‌ 
घन्‌ चमकत रै चपला वंदन परत एहार । टी > मिल मोर 
नचत हँ या सुखको नहि पार ॥ भांति भौतिके पक्षी गोलं शीतल 
चत बयार । फू कमल सरोवर माहीं भ्रमर कर्त गुंनार॥ चद 
ओर छ दियारी अद्भुत विपिन वहार । लिपट ग्हीं वर वेणि 
दरुमनसोंँ हर्पत मुगल निहार॥ वरन परगनकं लाठ मोपनी सखि 
यन किय शृद्कार।विविष प्रकार वजावतवाजं गावत गग मलार॥ 
चतुर सखी इक जान गईं तम उग्मों चीग उवाः । हैमर्देस परत 
लखावत आरन यह टेगग छवार।॥ दिता कर इन नहि व्याप 
तनक छाज संसार । पल पल मारि स्वांगधर आवत कभ पुरुषं 
कभ नार॥ नारायण बोलीं प्रीनमसों कीरति प्राण अधार।वनिता 
वेप उतार आपनो हप क्यो निज धार ॥ १२५ ॥ 
गग मद्यार । 
सखी री यह मावन मनभावन । चातक मोग वको काफि 
मरोरत वचन सुहावन ॥ गग जनं घन घन दननग्‌ प्रनननं कर 
लगे मेह बरसावन । नारायण भीजत मेरे ग्रह भ्याम सुदग्को 
आवन ॥ १२६ ॥ 
राग जंगटा । 
आवो री यह शोभा निहार । नन्दलाडं वृषभावु नन्दनी ञ्ल 
रहे गखैयां डारं ॥ परत फएुहार विपिन हरियाली वन पक्षा मृदु 


( ३७८ ) रागरत्नाकर । 


वचन उचारे। अति निमंर जल भरे सरोवर एूठे कमल भ्रमर 
गुजारं ॥ पवन स्कोर उडत प्रिय को पट श्ट प्रीतम निन हाथ 
संभारं ॥ नारायण इनकी या छवि पे आज सखी हम सरस 
वारं ॥ १२७ ॥ 
राग कान्दरो । 

आज बशीषर ब्रसत रंग । यश्रना तीर समीर स॒हावत बोकत्‌ 
विविध बिरेग ॥ कीरत्‌ कवरि छाल नन्दजीको ल ररे इक संग, 
हपसिधुके अंग अंगते छषिकी उठत तरंग । बजत बीन ताउस 
सरंगी वंशी आं मदंगः। नारायण गावत मिल सजनी दियमें 
वटत उमंग ॥ १२८ ॥ 

सग मलरर्‌ । 

सघन षन बुक दोर सुकुमार । हिय हरषत छवि निरख पर- 
स्पर छिन छिन वाढत प्यार ॥ कबहु मुदित मन तान छेत मि 
होत सखी बलिहार । नारायण द्रुम बलि सुहावन हरौ कियो 
शुद्धर्‌ ॥ १२९ ॥ 

शग काफी । 

गोरी कुञ्जनमे आज दोरी मची तरू कदा षरेटी मांग संवार । 
मेरी कही जो साच न माने सुनले डफ धुधकाे ॥ उठ सजनी 
चल फाग खेल ले प्रीतम तोरि पुकारे । नारायण तब बात है तेरी 
तू जीते पिय दारे ॥ १२० ॥ 

पिय प्यारी आन हरी खेटत यमुना तीर । हस हैष वदन 
अरगजा डारत मारत मूढ अबीर॥चलत कुमकुमा रंग पिचकारी 
भीज ररे तदु चीर । जनु घन दामिनि श्प धरे हँ गोरे श्याम 
शरीर ॥ बजत अनेकं भांति मृदु बाजे होय रदी अति भीर । 
नारायण या सुख निरखे विन कोन धरे मनधीर ॥ १३१ ॥ 


भजन । ( ३७९ ) 


देख सखी वृषभानु किशोगी। निज प्रीतमको प निहारत जा 
विध चद चकोरी ॥ मलो फाग खेलन को निकमी वीच म चित 
चोरी । नारायण अटकं दग छषिमें भट गड सुधि रोरी ॥ १२२॥ 

राग अं्रोरी । 

आज श्याम मग धम मचाई । धूम मचाई कन टि ॥गिन 
रंग डरे देत नहि निकमन में तेरीसों खक आई । तर कटं भूककं 
प्रत उत जेयो जान कदा वह कर ठगगई ॥ नागयण दोरक 
दिननमे अपने री हाध रै अपनी बडाई ॥ १३३ ॥ 


शग काफी । 

मति मारो पिचकारी श्याम अब देगी मे गामी । भीजेगी 
लाक नईं मरी अँगिया चंदर विगगगी न्यारी ॥ दमी मास 
रिसायगी मोपे मेगकी एमीरे दारी ॥ रमेगी दे दे तारी ॥ घाट 
बाट सवबमों अर्कतहोट लं गरि उधार ॥ कहांटो तर कुनाट 
कटू मेँ एक एकं व्रजनार्‌] ॥ जानत करतून तिहारी ॥ मृट अवीर 
न डारो हगनमं देगी आंख दमा ॥ नागयण न बहुत इत- 
गवो छंडो डगर गिग्धिारी ॥ नय मय तुमरीं गिलार्ग ॥१३४॥ 


गग होगी काफी । 


होरी हौ ्रजगज दला । अव क्या जायचिपं जननी टिगर 
दरे वापन वारे ॥ केतौ निकमकं दौर चलो कर मृषमां कदी 
हारे ॥ जोर कर आगे हमार ॥ बहुत दिननर्मा तुम मनमादन 
फागरिं फाग पुकारे ॥ आज दंखियो मर फागकां पिचक्रारनकं 
फुहारे ॥ चठ जब कुमकुमा न्यारे ॥ निपट अनीति उह तुमनं 
रोकत गेल गिरारे ॥ नारायण पष खबर पफरगी नक तो आयक 
द्वारे ॥ सुरति अपनी त्रु दिखा > ॥ १३५ ॥ 


(३८० ) रागरत्नाकर । 


राग कान्हरो । 
नदनेदनके एसे नेन । अति छबि भरे नागके छना तुरत 
डस कर सैन ॥ इन मम सांवरि मंच न होहं जाद्‌ यंत्र तंत्र नरि 
कोई एकं रष्टमि मन हर लेवें कर देवें बेचेन ॥ चितवनमें घायल 
कर डरिं इनपे कोरि बाण ठे वारं अति पेन तिरछ हिय कसक 
श्वास न दवे लेन ॥ चंचल चपट मनोहर कारे खंजन मीन.र्जा 
वन हारे नारायण सुंदर मतवारे अनियारे दख देन ॥ १२६ । 
परग मलार । 
मनमोहन सम स॒न्दग्को रै। मे अपने अनुमान कटू अष 
उनकी पटतर भर न सोहै ॥ चितवन चपल हप उजियारो जाको 
मुख नित चंद ह जोहै। नारायण जो एक दृष्टिं सुर नर नाग 
सकल को मोह ॥ १३७ ॥ 
राग जेजेवन्ती, 
आजं सखी प्रीतम जौ पाड, तो अपने बवडामाग मना । 
सांवरी मूरत नैन विशाला, चंद षदन गल मुतियन माला) षप 
मनोहर चा मगटा, सुंदरता पर षटि ब्रलि जाड ॥ जो प्यारो 
इन गलियन आवे, मो बिरहनको द्ग दिखा, बैट निकर मृदु 
वचन सनापे, मे उनको हैम कंट कगाञ । नारायण जीवन गिरि- 
धारी, कव ठग सुध आय हमारी, जव मोमो बो कगे प्यारी, 
त्र मे फूली अंग न समाञ ॥ १३८ ॥ 
राग नायकी कान्हरा । 


आज रचो रसरास बिहारी । जेसोह वदा विपिन सुहावन 
तैसिदी शरद्‌ गेन उजियारी ॥ युना तीर पुिनकी शोभा एल रही 
चहु दिशि फुलवारी । चकत पवन मन मोद बटावन शीतक मन्द 


भर्जन । ( ३८१ ) 


घुगंधित प्यारी ॥ निरतत लाल सहित त्रजवाला चपल चतुर 
गति ठे ठे न्यारी । वजत अनेक भांति मृदु वाजे परम प्रबीन 
बजावत वारी ॥ कोरः सखी स्वर दुगन अलापत करत बड़ाई 
लाल गिरिधारी । नाचत सुमन जरत दै शीशतं रुख श्रम्‌ 
देत छवि न्यारी ॥ कवं श्याम बिलम है नाचत ताट दैत 
मिल गोप कुमारी । नारयण नमत सुर निरतं वपत फूट 
सहित निज नारी ॥ १३९ ॥ 
राग भेरव । 

बंशीवर जमुना तट निरतत बनवारी । अति सुगध मंद मंद 
पवन चलत प्यारी ॥ चन्द्वदन श्याम रमिक मुकुट चन्द्‌ शीश 
लसत चन्द्रयुखी प्रिया शग्द चदिकी उजागर । वाने बाजत 
विशार गति मतिसुर अधिक ताल गमरंग विविध भांति नूपुर 
धुन न्यारी । नारायण शिव सुजान गोपिकाको कप ठान निरख 
निरख न्त्य गान मयं चिकार ॥ १५० ॥ 

राग जोगिया । 

आज सखी सपनों मं दयो रेन । तवहं मों जिय भह अति 
व्याकुल पट छिन परत न चन ॥ श्याम वरण इक पुरुप मना 
नव जोबन छवि एन । शीश मुङ्कर कुंडल गल माला सन्दर बक 
नेन ॥ मे उनसों कद्ध कटन न णहं सुने न उनके वेन । तागाचण्‌ 
तब ओंख उघर गई न कहु टन न दन्‌ ॥ १४१ । 


वेया । 


मानकी ओपि आधी धरी अर जोरसखानि डर उरकं ड२॥ 
तोरि नेह न छोडिये पां परं एसे कटाक्ष महा दिये हर ॥ 


( ३८२ ) रागरत्नाकर । 


लाल गुपालको हाल विदोक री नेक दुष किन दे करसों कर ॥ 
ना कवे पर वार प्राणका लसि वारिरै हां करिये पर॥१९२॥ 
वह सोवरो नन्दको ल अटी अव तो अतिही इतरान लगो । 
नित घाटन बान कुंजनमें मोहिं देखतदही नियरान लगो ॥ 
रमखान षखान कहा किय तक सेननसों मुखकान ल्गो ॥ 
तिग्छी बरी सम मारते टगवान कामनस॒ कान लगो ॥१४३॥ 
आई स्वे व्रन गोप ट्टी व्टिकी हु गी यमुना जल न्दने ॥ 
ओचक आय मिटे रमखान बजावत वणु सुनावत ताने ॥ 
हाहाकरी मिमकों सिगरी मति मेन ह हियग हृलमानें ॥ 
धूमे दिमानं अपाने चकौरमं ओरसं रोड चले हग बाने ॥१४४॥ 
मोरपखा शिर उपग गणिके गंजकी माल हिय पहरौगी॥ 
ओट पिताम्बर ठे ठक्कुरी बन गावत गोधन मग फिनीगी॥ 
भावतो मोटि वही सखान मांतेरे कर मवस्वांग करमगी॥ 
य मुरली बुरीधरकी अपरगन धरी अधरान धमी ॥ १४५ ॥ 
को गिद्रवारिन मां गमान करै मृक्तान सों मांग भरौगी ॥ 
कोड कटे गहनो अग अग दुकूल सुगेध मन्यो पहिरौगी ॥ 
त्‌नकटैयोँकरैतीकरं हुक न कदू तैः पँय -परौगी॥ 
देह याहि स॒पएलकी माल यभोमतिलालनिद्यट कर्मगी॥ १४६॥ 
लीन अवीर मरे पिचका ग्मखान खरो वहु भाव भगोनू॥ 
पारमे गोपकुमार कुमार व देखत ध्यानररौ नररोन्‌॥ 
प्रथ पुण्यन दांव पश्यो अब गज कगे उठ काज करो जू॥ 
अंक भरो निश्शक उन यहि पाख पतित्रत ताख धरो जू॥१४५॥ 
कवित्त । 

गोकुलको वार एक चौकी म्वालिन सों, चांचरि रचां 
धूअति मर्ह मचायगो । हियो इटसाय रसखान तान गायः 


भजन । ( ३८३ ) 


वाके सहज सुभाय सव गाव टलचापगो ॥ पिचका चलाय 
सष युवती भिजाय लो, लोचन नचाय उग्पुग्मे ममायगो ॥ 
सास हितचाय गोरी नदि नचाय गोरी, वैगिनि मंचाय गोरी 
मोहि सङचायगो ॥ १४८ ॥ 
पतया | 
एक समे इक सुदरिको त्रनजीवन चत दीरि प्रग्यो र ॥ 
बार प्रवीन प्रवीनता के सरकायके काँधटे चीर धग्यो दै॥ 
यों रसरी रस दी रसखान मखी अपनो मन भाया फस्यो र ॥ 
नन्दके ठाडिल दांकदेभीग हदा मेरो गोरम हाथ भग्योरे॥ १५९॥ 
दूरते आयद्रं दी दिखाय अटा चट जाय गयो ब्रारो ॥ 
चित्त कं चितवे कित हित ओग मों चाहि कः नग्वचागे ॥ 
ग्मखान कटै इहि वीच अचानक जाय सिटी चट साम पुकरारो॥ 
मुख गदेसुकुमाररियो हनि मनना क्यो कान्ह मिधारो॥१५.०॥ 
कव्त्त। 
भपनो मो टोटा दम सव्रहीका नानत, दौउ प्राणी सवी 
कं काज नित पावर्ही ॥ ततो रमग्वान मय दरत्‌ तमामौ रख, 
तरनि तनरूजाके निकट टं न आवी ॥ आन दिन ब्रात अनहित 
न की कटो कह, हित जज भय ते लोचन दगवहीं + कदा 
कटां आली खाली रेत म गीं हाम्र) मे उनमान्दीकोन 
काटीते द्ुडावरीं ॥ १५१ ॥ 
परवेया । 
लोग कहै त्रजके रसखान अनंदित नन्द्‌ यशोमति नपर ॥ 
छोहरा आज नयो जनम्यँ त॒म मों कोड भाग भग्यो नदीं भू पर ॥ 
वारक दाम संवार करौ घनी पानी पियो घुउतार टू पर्‌ ॥ 
नाचतरावयो लाल गुपारदे कारपेग्यारकषालकेरपर ॥१५२॥ 


( ३८४ ) रागरत्नाकर । 


कंसके कोपकी फेर गह जबहीं त्रनमंडल बीच पुकार रै ॥ 
आय गयो तबहीं कनी कसिके नटनागर नन्दष्मार है ॥ 
रैदको रद्‌ खेच लियो रसखान तवे मन आयो षिचार है ॥ 
लागी कुटौर ई टखि एच कठंक तमार ते कीरति डारर१५३॥ 
लाजके टेप चटायके अंग पचीं सव सीखको मंत सुनायके ॥ 
गारड रै त्रन लोग थक्यो कर ओषध बासुक संह दिगय के ॥ 
उधो सां को रसखान कटै जनि चित्त धरो तुम एते उपाय के ॥ 
कारेबिसारेकोचाद उतारयोअरी विष वावरो राख ठगायके१५४॥ 
पारकी सारी सौ भारी लगे धारि है करां शीश वघंबर दैया ॥ 
दासी च सीख द्‌ह सुद्र पे लं गह्‌ कयो रसखान कन्दैया ॥ 
योग गयो कुबजाकी कान में री कव एर यशोपरति छेया ॥ 
हाहा न उथो करुटाय दमे अवहीं कह दे बरन वाजे वधेया ॥१५५॥ 
जानतटदोंनक्ष्र हमद्यांउन हां पठि मन््र कहा धौं दयोरे ॥ 
साची कर जियमं निज जानकै जानती हौ जम जसो योह ॥ 
रसखान यर सुनके गुनके हियरा सत टक हू फार गयो दै ॥ 
कोग हुगाई सतर रज माहि करे दाम चेरीको चगो भयोरै ॥१५६॥ 
जनकां हम मृट सवै समञ्ची न तवे जबहीं वन आई ॥ 
शोच रीं मनही मन में अब कीजे कहा बतियां कदु माई ॥ 
नीचो भयो त्रज लोको शीश भटी न महं रसखान दुहाई ॥ 
चेरीको चरक देखह री हरी चरी कियोधां कटापट आई॥१५७॥ 
काहूको माई कटा किये सदिये सु जोहई रसखान सहाव ॥ 
नेम कहां जव प्रेम कियो अब नाचिये सोहं ज नाच नचाव ॥ 
चाहत है हम ओर कहा सखि म्यो कटं पिय देखन पावें । 
चोरी सों ज एपार रस्यो तीः चलो य सैमिटचेरीकदावें १५८॥ 


॥ 


| [ह 
। 
(- 


ठृष्णचन्द्रजीके कबित्त । ( ३८५ ) 


कृवित्त । 


ग्वारनके संग जवो एेबो ओं चरबो गाय, हेरी तान गेबो शोः 
चि नैन फ़रकत दै॥ दके गजमोतिमाट वागे गुंनमाटनपै' कंज 
सुपि आयं दाय प्राण धरकत दँ ॥ गोवरको गागे स॒ती मोटि 
लगे प्यारो नरि, भवे य महल ज जडित मरकत रै॥मंद्र ते उच 
कहा मंदिर टै द्रारकाके,त्रजके खग्क मरं दिय खग्कत र ॥१५९॥ 

वेया । 

मोहनन्‌के वियोगकी ताप मीन महादति देद तियाकी ॥ 
पकज सो भख गो सुरद्चाय टगं कपटं विरहामि दियाकी ॥ 
एसेमें आवत कान्ह सने तटसी स॒तनीं तग्कीं अगियाकी ॥ 
यों जग ज्योति उठी तनुकी उसकाय दह मनौ वाती दियाकी १६०॥ 
इक ओर किरीर टये दुसरी दिशि नागनकं गण गाज री ॥ 
भुरटी मधुरी धनि ओंघन प तुम्ही कटनाद्‌ मां व्राजतरी ॥ 
रसखान पितंबर एकं कधा पर एक वघवर छजत री ॥ 
अरी देखड संगम टं बुड्कीं निकमे वर दष विगाजत २॥१६१॥ 
यह देख धतुरेके पात॒ चवात सुगात मं धारि लगावत दै ॥ 
चद्ंओर जगा अयकीं टके शुम शीश फनी फदगवत है ॥ 
रसखान जोई चिते चितद्‌ तितिक दख द्रद्र मजावतदै॥ 
गज खाट कृपाटकी माट ४ हर गाट वजावत्‌ आवत १६२॥ 
वैदकी ओषपि खात कृष्ट न करे कदु संयम री सन मामे ॥ 
तरोह पानी पिथ रसखानि सजीवन जानि रदं स्ख तोसे॥ 
एरी सुधामयी भागीरथी सव पथ्य कुप्य वन तहिं पौसे ॥ 
आक धतुर चवात पिरि विष खात फिरे शिव तर भरोसे ॥१६२॥ 
सुनिये सबकी किये न कृष्ट रदिये इमि या भव बवागर में॥ 


२५ 


(३८६ ) रागरत्नाकर । 


कृरिये त्रत नेम सचा लिये जिनते तार्ये मवसागरमें ॥ 
मिलिये सबसों दुरभाव बिना रहिये सतसंग उजागरमें ॥ 
रसखान गोर्विदहि यों भजिये जिमि नागरिकोचित गागरमें १६४॥ 
प्राण वदी चरे गञ्च वापर शूप वदी जिदि धादि रिज्ञायो ॥ 
शीश वदी जिहि वे परसे पद्‌ देह वदी जिन वा परसायो ॥ 
दृष वही ज दुदायो री वादीने सोई दही ज वरी दरकायो ॥ 
ओर कहां कहू रसखान सुभाव वही ज़ वही मनभायो॥१६९५॥ 
कंचन मंदिर उच बनायके माणिक लाय सदा मकावे॥ 
प्रातहि ते सगरी नगरी गजमोतिन री की तलानि तवे ॥ 
पाटे प्रजानि प्रजापति सो घन संपति मों मघवाहि ठजावे ॥ 
एेसो भयो तो कदा रसखान ज्ञ सांवरे वासो नेह न खावे॥१६६॥ 
संपति सों सकुचापे कुबेरहि षप) सां देत चनौति अनंगरि ॥ 
भोग लखे टलचाय पुरंदर योगम गंग लइ धरि मंगहि॥ 
एसो भयो तो कदा रसखान गम रमना जिरि मुक्त तरंगहि ॥ 
जो चित वाको न रगरम्यो जर्यो रगि राधिकागनीके रगहि १६७ 
द्रौपदी आओ गणिका गज गीध अजामिल सां कियो सो न निहारो॥ 
गोतमगेदनी केसी तरी प्रहखादको केसो हरयो दुख भारो ॥ 
कारको शोच करे सखान कहा कारि है यमराज विचारो ॥ 
कोनकिं शंक परी दै जु माखन चाखन हारो रै राखन दारो॥१६८॥ 
देश विदेशके देखे नरेश न री्चको कोड न वृह्च करेगो ॥ 
ताते तिन्दँ तजन जाडं गिरीं गुण को गुण ओगुण गांठ परेगो ॥ 
बाँसुरीवारो षड़ो रिदिवारदैः जो कहं नेकसु टार ठरेगो ॥ 
सुन्दर सावर छेर अदीरको पीर हमारे दियेकी हरेगो ॥ १६९ ॥ 
शेष सरेश दिनेश गणेश ब्रजेश धनेश मेश मनाओ॥ 
कोड भवानी भजो मनकी सब आश सवै विधि जाय एराओ ॥ 


रृष्ण चन्द्रजीके कवित । ( ३८७ ) 


कोड रमा भजि ठे महाधनं कोञ कह मन वांछित पाओ ॥ 
है रसखान मेरे वही साधन ओर ्रिलोकं रहौ कि नशा १७०॥ 
वा लङकुटी अरु कामागिया पर राज किह एुग्को तजि डाग ॥ 
आष्ट सिद्धि नवो निपिक़ो सुख नंदकि गाय चगय विमां ॥ 
रसखान कमे इन नेननमों रजके वन बाग तडाग निहारी ॥ 
कोटिन हू कलधौतके पाम करीलकी कै जन उपर वार ॥१७१॥ 
जौ रसना रस ना गिलमे तेहि दे मदा निज नाम उचागन ॥ 
मोकरनी कर नीकी करे ज॒पेषुज कुटीरन दहु बहारन॥ 
सिद्धि समृद्धि सवे ग्मखान ठ्हीं त्रजरेणुफा अग म्वोंरन ॥ 
खाननि बास मिनो सही वहि कार्टिरिकृल कदवकर डारन १७२ 
कित । | 

कहा रसखान सुख संपति सुमार महःकहा महा यागी द लगाये 
अग छारको ॥ कदा माधे एचानल कहा सोय ब्रीच जल, कटा 
जीत ठीने राज मिध दारपारको॥जप वार बार तप संयम अपार 
तरतःतीगथ हजार अरे वृक्चत लवरार को॥ गेवार जिहि 
कनो नदीं प्यार नरीमयो दग्वार यार नद्फै कुमागको॥ १७२॥ 

कैचनके मंदिगन दरि व्टगन नार्हिमदा दीपमाट लाररतन 
उनार सों ॥ भौर प्रभुताई मव कदां बखानी, प्रतिहारिनकर 
भीर भूपरग्तनद्रारे मा॥ गगानुमं न्दायं मुकतादट राय 
वद, वीम वार गाय ध्यान कीजत सकारे मां ॥ एमही मयत्‌ं 
कहा कीन्हों रमखान जपे, चित्त दैन कौन्दीं प्रीति पीत पर 
वारे सों ॥ १७४ ॥ 


नकन 





( ३८८ ) रागरल्नाकर । 


श्रीरामचेद्रजीके कवित्त । 
--- भ्‌ 

सवया । 
अवधेशके द्वारे मकारे गई सुत गोदमें भपति ठे निकसे ॥ 
अवलोकि हौ शोचविमोचनको टगि मी गही जो न ठगे धिकमे॥ 
तुलसी मनगंजन रंजित अंजन नन स खंजन जात कसे ॥ 
सजनी शभिमे ममशीट उभे नवनील सरोरुहे षिकमे ॥१७९५॥ 
पग नूपुर ओं पटंची कर केजन मंज्ञ वनी मणिमाल हिय ॥ 
नव नीट कलवर पीत ञ्चंगा लके पलक नृप गोद लिव ॥ 
अरविद सौ आनन षप मरद अनदिति लोचन भग पियि॥ 
मनमें न बस्यो एमा वाहक जो तुलसी जगमें फलकौ न जिय ॥ 
तनुकी दुति श्याम सगेशुह लोचन कंज कि मंजटताई हरे ॥ 
अति सुन्दर सोहत धूर भरे षछषि भूमि अनंग किद्र धरे ॥ 
दमक दतियां दुतिदामिन भ्यो किलक कटवाल बिनोद्‌ केर ॥ 
अवपेशके बालक चारि सदा तलसी मन मंरिरमें विहरे १७५॥ 
कवं शशि मानत आरि करं कवं प्रतिर्बिव निहारि डरे ॥ 
कबहू कर्ता बजाय के नाचत मातु से मन मोद भरे॥ 
केवह रस आई कँ हरिके पुनि टेत सोई जिरि लागि अरे ॥ 
अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमे बिहरे॥१७८॥ 
पदकेनन मंज बनीं पनहीं धनुरीं शर पकजपाणि ल्य ॥ 
लछारका संग खेलत डोकत दँ सरयूतट चीहट हार दिये ॥ 
तुकसी अस बालक सां नर्दिनेह कहा जप योग समापि क्ये ॥ 
नर वे खर शकर शवान समान कौ जगमें फर कोन जिये १७९॥ 
सरयू बर तीरं तीर फिर रघुवीर सखा अश वीर समे ॥ 





रामचन्द्रजीके कित । ( २८९ ) 


धनुं कर तीर निषंग कमे कटि पीत दुकृल नवीन प्ते ॥ 
तुलसी तेहि ओमर लावणिता दश चार नौ तीन एकीस सवे ॥ 
पति भारति पगु मई जो निहाग विचार फिगी उपमा न फ॥१८०॥ 
कृवित्त 

लोचनामिराम घनश्याम गमहूप शि, मखीं करं मखिन- 
सो प्रमपथ पालि री ॥ वालक नृपाटजकं व्याट री पिनाक 
तोरयो मंडलीक मंडली प्रताप दाप दाल गी ॥ जनक्रको सिया- 
को हमागे तेरौ तटमीका, मवको भावती द्वरमंजो कद्यौ 
काल री ॥ कोशला का कौखि परतोपि तनु बाग्यि ग, गय 
दशगत्थका बलाय रजे आटि गी ॥ १८१ ॥ 

दूब दपि गेचना कनकथार मर मग, आमतीं मवार वर नार 
चटी नावतीं ॥ लीने जयमाट कग्कंज मोहं जानकीकं 'परिगवो 
राघोजीको मख्ियां मिगवावतीं ॥ त्यी मुदित मन जनक 
नगर जन, ्आंकतीं इगेख रागी शोभा गनी पावतीं ॥ मन 
चकोरी चार ब्रेटीं निज निज नीड, चरकी फिगन पीव प्रलकौ 
न लावतीं ॥ १८२ ॥ 

भट भूप कहत अल मंदश भूषन माँ, तयोक लिव ब्रोलियं 
पुनीत रीत मारग्ी ॥ जगदम्बा जानक जगनपितु रामचन्द्र 
जान जिय नोराजोन लाग मुख कारवी ॥ दग्र अनक व्याह 
सुने रे एराण वद, बृष्धर सुजान माधु नग नार पारी ॥ एमे 
मम समधी समाज न पिगजमान, गमम न वग दुल्हन मीय 
सारखी ॥ १८२ ॥ ॥ि 

मवेया । 


दूलह श्रीरघुनाथ वने दुलही सिय सुन्दर मंदिर मारी ॥ 
गावत गीत सबे मिक सुन्दर वेद युवा जि विप्र पटारीं ॥ 


( ३९० ) गगरत्नाकर | 


रामको हप निहारत जानकी कृकणके नगकी परछारीं ॥ 
याते समे सुधि भल गहं कर टेक रही पर यारत नाहीं ॥१८४॥ 
गभके अभक काटनको पटु धार कृशर कराल हे जाको ॥ 
सोह हौं बृश्चत गजसमभा धनुके दलि हँ दटि दीं बल ताक। ॥ 
लघु आनन उत्तर दत बडे लरिरै मरि रकार कुसाको ॥ 
गोगो गर गुमान भस्यो कटाकोशिक छोरोसो दोर काक १८५ 


कवित्त । 
मख राखवके काज राज मर संग, दयं दल यतुधान जं 
जितेया विबुधघश कं ॥ गोतमका तीय तारी मेरे अघ मृरिभारी, 
ल्ाचन अतिथि मय जनकं जनेशके॥ चंड बाह दंड बल 
चदीशकोदड खंडयो, व्या जानकी नश जीत देश देशक ॥ 
मोवरे गोर शरीर धीर महावीर दो, नाम गम ठषण कुमार 
कोशटेशके ॥ १८६ ॥ 
पवया | 
काठ कराल नृपाटनके धनुभंग यने फरशा लिये धाय ॥ 
लक्ष्मण गम विलोकि सप्रम महा म्मिहा फिगि ओखि दिखाय ॥ 
धीर शिरोमणि वीर बड विनयी विज्यं रघुनाथ सुहाय ॥ 
लायक हौ भृगुनायक सौ धनु सायक सौँपि सभाय सिधाय १८७ 
कीरके कागर ज्यों नृप चीर विभूषण उप्पम अंगनि पाईं ॥ 
ओध तजी मग वासके ख ज्यो पंय के साथ में लोग लुगाई ॥ 
संग सुबंधु पुनीत प्रिया मानौ धमं किया धर दह्‌ सुहाई ॥ 
राजिवलोचन राम चले तजि बापको राज बराउकी नाई १८८॥ 
कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर स्यो तज नीर ज्यों कार ॥ 
मात॒ पिता पिय लोग सवै सनमान सभाय सनेह सगां ॥ 


रामचन्द्रजीके कषित्र । ( ३९१ ) 


संग सुभामिनि भायभलो दिन रै जनु अवध ते पुनाई ॥ 
राजिव लोचन राम चरे तजि बापरको राज बरारकी ना१८९॥ 
कवित्त । 

शिथिर सनेह कट कोशला सुमित्रा न्‌ सो, मेँ न लखी सौति 
सखी भगिनी ज्यों सेह हे । कहें मोर मेया न मेया आलि 
भरत की, बयां लेहौं मेया तेरी मैया कैकेहं है ॥ तुखमी सरल 
भाय रघुराय माय मानी, काय मन बानी हं न जानके मतेर। 
बास विधि मेरो सुख मि्सि सुमनसम, ताको छल द्ुरी कोर 
कुटिश ठे रई है ॥१९०॥ कीजे कहा जीजे ज सुमित्रा पररि पांय 
कहै, तुलमी सहाव विपि सोई सहियत र । गवगे सुभाव राम 
जन्म हीते जानियत, भरत कि मात को कीषौ सो चहियत रै ॥ 
जाई राजवर व्यादी आई राजघ, महाराज पूत याहू पैन सुख 
लरियत दै । देह सुधा गेह तारि; मृगने मलीन कियो, ताद्ू पर 
चाहु बिन राह गदियत र ॥ ५२९१ ९१ ॥ 

विया । 

नाम अजामिरसं खल कौटि अपार नदीभव बरूडत काटे ॥ 
जो सुमिरे गि मेरु शिाकन रते अजा खुर गाधि वादे ॥ 
तुलसी जेहिके परपंकजते प्रगरी तनी जोर अष गाटे ॥ 
ते प्रु या सरिता तरवे कें मांगत नाव किनारे द गट ॥१९२॥ 

यहि घारते थोगिकं दरर अहै कटिलों जल थाह दादरी ज ॥ 
परसे पग धूरि त तरनी धरनी घर क्यों समुद्नाददां ज्‌ ॥ 
तुलसी अवलंब न ओर कषर लिका केदि भांति जियाहदां ज्‌ ॥ 
वरु मारिये मोहि विना परग धोय हां नाथन नाव चद्राहृदां ज्‌ १९२ 

रावरे दोष न पांयनको पगधूरिको भरि प्रभार महार ॥ 
पाहन ते बलवान न कारको कोम है जट खाई र्दा दै ॥ 


( ३९२ ) रागरत्नाकर । 


तुलसी सुन केवरके वर बेन हसे प्रभु जानकि ओर इहा र ॥ 
पाषन पँय पला नाउ चटाय हौं आयसु होत कराहै१९४॥ 
कृवित्त । 

पात भरी सहरी सकर सुत बारे बारे, केवरकी जाति कष्ठ 
वेद्‌ न पटायें । सवर पारेवार मेरो याही लगि राजा जी, हो 
दीन वित्त दीन केसे दूसरी गायं ॥ गौतमकी घवरनी ज्यों 
तरनी तरेगी मेरी, प्रभुसों निषाद हके बादना बटायदं। 
तुलसीके इश राम रावरं सों सांची कौ, बिना पग धोये नाथ 
नाव न चटायहौं ॥ १९५ ॥ 

जिनको पुनीत वारि शिरसि बहे पुरारि, भिपथ गामिनी यश 
वेद्‌ कँ गायकं । जिनको योगींद्र मुनि वन्द्‌ देव देह दम, करत 
विविध योग जप मन लायक ॥ तुलमि जिनकी धूरि परसि 
अहल्या तरी, गोतम सिधारे ग्रह गोनो सो लिवायकं । तेई पार्थे 
पायके चटाय नाव घौयमिनु, स्येह न पठावनीकै हेहींन 
हसायफ ॥ १९६ ॥ 

प्रभु रुख पायक बोटाय बाठ घरनीको, वंदे चरण वच 
दिशि पढे वेग घेर॥ छोरो मो कटौता भ आन पानी गंगाजूको, 
धोय पांय पियत पुनीत वारि फर फर ॥ तुली सरा हैँ ताको 
भाग सानुराग सर, वापं सुमन जय जय कटं टर टेर । विबुध 
मनेह सानी बानी असमानी सुन देसे गघो जानकी कषण तन 
हेर हैर ॥ १९७ ॥ 

सवैया । | 


र जलको गये लक्ष्मणं लिका परखौ पिय छार्हिरीकद ठदे॥ 
पोछि पसेड बयार करो अरु पाय पखारि भरूधुर डाटे ॥ 
तुलसी रघुबीर पिया श्रम जानिके बैटि विंब सों कटक काटे ॥ 
जानकी नाहको नेह लस्यो एकी तत॒ वारि विलोचन बाटे १९८॥ 


रामचन्द्रजीके कवित्त । ( ३९३ ) 


ठाद द नवद्रुम डार गरे धनु काये धरे कर सायक ठे ॥ 
विकटी भ्रुकुटी बडरी अखियां अनमो कपोटनकी छबि ॥ 
तुलसी एसी मूरति आनु हिय जड डारधौँ प्राण निछाविकि ॥ 
भ्रम सीकर सोवि देह ठमे मानो रारि महातमतागकमे॥ १९९॥ 
फृवित्त। 

जलज नयन जलजानन जरा हँ शिरयोवन उमग अगउदित 
उदार है । सोक गोरके बीच भामिन घदामिनी मी,मुनि पट.परे 
उर एूलनके हारहं॥कगन सगमन शिरीमुव निषंग करटि,अतिही 
अनूप काहू भूपके कुमार है॥तुखसी विटोकके तिलोकके तिक 
तीन, रहे नर नारि ज्यों चितेरे चमार ॥ २००॥ 

आग मोहे सोविरो कवर गोगे पाठ आच, आष्ट मुनिष धरे 
लाजत अनंग रे । बान विभशिगखवामन वमन वनरीं कं करि,कमे 
घनाय नीक गजत निषंग ह॥ साध निरिनाधपखी पाथ नाथ 
नदनी मीतटमी विलोकं चित कहलन मग द ॥ आनंद उमग 
मन यौवन उमग तनु, षप उमंग उमगत अग अंगर॥२०१॥ 

सुन्द्र बदन मग्मीरह मोहाय नन, मजट प्रमून माध मुकुट 
जटनके ॥ अमन शगमन लमत शुचि शग कर, तृण कटि मुनि 
पट टूटक पटनकरे ॥ नार सुकुमार्‌ मंग जाक अंग उवटकेः 
विपि पिरच बृषथ विद्यत छरनके । गोरको वरन द्द मौनौन 
मलोनो लागे, सांवगे विलोके गव घटत वटनकं ॥ २०२॥ 

वल्क वमन धनु तान पाणि तृण कटि, पक निधान घन 
दामिनी वरन्‌ दँ ॥ तुलमी सुतीय संग सहज मोहात्‌ अग) नवल 
कमल्‌ ते कोमल चगन ठै। ओ सो वमन्त ओरं गि अग 
रतिपति, मुरति विलोके तन मनक हरन ह ॥ नापम तनाय वेष 
पथिक पंथे सोहाये, चरे रोफलोचनन सुफल करन दै ॥२०३॥ 


( ३९४ ; रागरत्नाकर । 


घवेया । 

` बनिता बनि श्यामल गोगके बीच विलोकहु री ससि मो्हिसी 
हू ॥ मग योग न कोमल क्यो चलि सढुचात मही पदपंकज ह ॥ 
तुरसी सुम ्रामवधू विधकीरं पुलकी तनु ओ चले लोचन दै ॥ 
सब भोति मनोहर मोदनषूप अनप हे भूपके षाक दरे ॥२०४॥ 
सोरे गोरे सलोने सभाय मनोहरता जित मेन लियोरहै॥ 
बान कमान निषंग कसे भिर सोरै जटा मुनि वैष कियो है ॥ 
संग लिय विधु वैनी वभ रतिको जेहि गुचकष्पदियो टै ॥ 
पोंयन तो पनहीं न पयादृरि क्यो चलिरै सङ्कचात दियो रै२०५॥ 
रानीं मेँ जानी अयानीं महा पवि पाहनटह्ू ते कठोर हियो रै ॥ 
राजहु काज अकाज न जान्यो कट्यो तियको जिरि कान कियोदे ॥ 
ेसी मनोहर मूरति य वि्कुे कमे प्रीतम लोग जियो रै ॥ 
ओखिनमें सखि गखष याग इन्दं किमिके वनवास दियोहै२०६॥ 
शीश जरा उर बराह विशाल विलोचन लाल तिरीछी सी भौरि ॥ 
तूण शरासन बाण धरे तुलसी वन मारगमें पुटि सीह ॥ 
सादर बाररिं बार सुभाय विते तुम त्यों हमरो मन मोहे ॥ 
पेत ग्रामवधू मिय सों कटौ सांवरो सो सखि रावरो को है२०७ 
सुन सुन्दर वेन सुधारम साने सयान रै जानकीं जान भटी ॥ 
तिरछ कर नेन दै सेन तिन्ह समु्चाय कष मुसकाय ची ॥ 
तुलसी तेदि ओसर सोह सप्रे अवरोकति लोचन लाह अली ॥ 
अनुराग तड़ागमें भानु उदे विकसी मानं मचल केजकली २०८ 
धर धीर कँ चल देखिय जाय जरह सजनी रजनी रहि टै ॥ 
कृहि रै जग पोच न शोच कषर फल ठछोचन आपन तौ कदि दै॥ 
सुख पाय रै कान सने बतियां कट आपुसमें कदु पे कटि रै ॥ 
तलसी अतिप्रम लखी पलक पुलकी खि राम हिय महि २०९॥ 


गपचन्द्रजीके कवित्त । ( २१५ ) 


पद्‌ कोप्रर श्यामल गौर कलवर राजत कोरि मनोज छजाय ॥ 
वर बाण शरासन शश जय सरसीरशह लोचन मोन सोहाय ॥ 
जिन देखे सखी सतभावहृत तुलसी तिन तौ मन फर न पाय ॥ 
यहिमारगओआन किशोर वधृविधुवेनीममन मुमावमियाय॥२३१०॥ 
पुख पकज केज विलोचन मंज मनाज शगमन मी वनी मरि ॥ 
कमनीय कटेवर कोमल श्यामल गौर किशोर जरा शिग मोरे ॥ 
तुलसी कटि तृण भर धनु बाण अचानक दृष्टि परी तिर हं ॥ 
कहिरभोतिकहांमजनी तोहिसों मृदुमुरतिद्रनि षमीमनमोर २११॥ 
शग चारिक चार बनाय कमे कटि पाणि शगासन सायक ठ ॥ 
वन खेटत गम फं मरगया तटमी छवि माँ वरणे किमिकं ॥ 
अवलोक अलोकिक रूष मृगीं मृग चके चकै चितवै चित द्‌ ॥ 
न डगे न भगे जियजान शिलीमुख पंच घर रनिनाह करं २१२॥ 
पंचवरी वर पर्णकुटी तग, वरे रै गम सभाय सुहाय॥ 
मोदे प्रिया प्रिय नन्धु लम तुलमी मव अंग घने छषिष्ाय ॥ 
देख मृगा मृगनेनी करं प्रिय वेन ते प्रीतमके मन माय ॥ 
हेम कुरेग के संग भगमन सायक ले रुनायकं पाय ॥२१३॥ 
कृवित्त । 

देष ज्वाटाजार दाहाक्राग दशकन्ध सुनि, कष्य धग धमे 
धाय बीर ब्रल्वान रं ॥ दिय शट ज पाथ पाग प्रचट दृह 
भाजन सनी धीर पर धन्‌ बानर ॥ तटी ममिध मौज लक 
यज्ञकुड टखि, यातुधान पगीफल यव तिल धान ई ॥ श्वासं 
लगु बल मल प्रतिकूल हवि, स्वाहा महा हाक दाक दन हनुमान 
है ॥ २१४ ॥ बहो विकराल वष रेख सुन मिह नाद, 
मघनाद सविषाद कह गवना ॥ वंग जितो मास्त प्रताप मारः 
तण्ड कोरि, काल करालता बडाई जितौ वरावनो ॥ तुलसी 


: ( ३१६ ) रागरत्नाकर । 


स्याने यानुधाने परिताने करै जाको एेसो दूत सो तो प्रभु अवे 
आवनो ॥ काहेकी कुशल रोषे राम वामदेव दं की, विषम बली 
सों वादि बैरको बटावनो ॥ २१५ ॥ 
हार बाट कोर ओर अन अगार पोर, खोर खोर दौर दौर 
दीनी अति आमिह॥ आरत पुकारत मँभारत न कोड काको, 
व्याकुल जशो मों तह लोक चले भागिदे॥ बारी पिरव 
वार वाग इहरावे छर वदिया सी लेक पपिलाई पागि पागिरै ॥ 
तुलसी विलोकि अकुलानी यातुधानी क, चिक कपि मो 
निशाचर न लागि ॥ २१६ ॥ 
आय दनुमान प्राण देतु कमाल देत, ठेत पग धूरि एकं चूबतं 
ठंगर है । एक वुद्र बार बरार सीय समाचार कटौ, पवनकुमार मो 
विगत श्रमगूक रै। एक भूखे जान आगे आन कन्द मूल फल, 
एक पने बराह बल मूल तोर फूट दे ॥ एक क तुलसी मकल 
सिपि ताके जाकेकृपानाथ नाथ मीतानाथ मानुकरूल दे॥२१७॥ 
प्वेया । 
विश्व जयी भृशुनायक मं बिनु हाथ भय हनि हाथ हजारी ॥ 
बातुल मातुलकीं न सुनी सिख का त॒कसी कपि टंक न जारी ॥ 
अजहू तौ मलो रघुनाथ मिठं फिर बु्िरै को गज कौन गजारी ॥ 
कीतिं बडो करतूति बडो जन बात बडो मो बटो बजारी २१८॥ 


कवित्त 


दूषण विग खर भिशिरा कवन्ध वधे, ताल्हू विशाक बेषे 
कौतुक रै कालिको ॥ एकी विशिष वश भयो वीर बांङयो मो 
तदं है विदित जस महाबली बालि को॥ तुलसी कहत हित मान- 
तन नेक शंक, मरो का जेहै फल पेहै तू कुचाटि को ॥ वीरजाति 


रामचन्द्रजीके कवित ५ २३९७ ) 


केसरी कटारपाणि मानी हार, तेरी यहा चली बड तोसे गने 
धालिको ॥ २१९ ॥ 
कि सवेया । 

सों कहां दशकघर र रघुनाथ विरोध न कीजिय बोरे ॥ 
वालि बली खर दूषण आर अनेक गि जतं भीतिमं दौरे ॥ 
ेसिय हाट भई तोहि कोन तौ ठे मि मीय चदे सुख जोर ॥ 
रामके रोषन गखि सके तुकमी विपि श्रीपति शकर सोर॥२२०॥ 
तू रजनीचरनाथ महा रघुनाथके सेवकको जन मेंहाँ॥ 
बरवानह श्वान गरी अपनी तोहि टाजन गाठ बजावत सो हा॥ 
बीस भुजा दश शीश दरगे न दरों प्रभु आयस्ुमेगतेनोहं॥ 
खेतमें केदरी ज्यों गजगाज दलं दट वाटिको बालक तो दौ२२१॥ 
कोशलराजकं काज शं आज करट उपार ल वारपि बोगं ॥ 
त्यों भुजदंड द्र अंडकटाह चपरकं चोर चटक दे फर 
आयस भेगते जो न डगें मव मीजि ममामद शीणित षोगं ॥ 
बालिको बालक ता तमसी दश्‌ मुखकं रणम रद तोगो॥२२२॥ 
अतिकोपसों रोप्यो र पारं सभा मवरलक मर्शकिति शोर मना ॥ 
तमके घननादम बीर प्रचारकं हार निशाचर मन पचा ॥ 
नटरे पग मेरुदतेगरूभो मोमनां महिमग पिरंचिग्चा॥ 
तुकसी सव शुर सराहत र जगम बलशाटि द वालि वचा॥२२३॥ 

इतना । 

कनकमिरि शद्ध चटि देख मकंट कटकं वदेत मदीदरी परम 
भीता॥सदजभुज मत्त गजराज गण केशरी परञ्चुधर गव जहि 
देख बीता॥दास त॒लसी समर सवल कौशल धनी स्याल दी 
बालि बलशालि जीता ॥ रे कन्त तृण दन्तगहि शगन श्रीराम 
कृहि अजहू यदि माति टे सोप सीता ॥ २२४॥ 


( ३९८ ) रागरत्नाकर 


रे नीच मारीच विचलाय हति ताडका भजि शिवचापं सुख 
सहि दीनो ॥ सम दसचार खल सहित खर दृषणरि पै 
यम धाम तें तउ न चीनो॥ मेँ जो कं कन्त सुन मन्त भगवन्त 
सों विमुख है बालि फल कोन लीनो ॥ बीम भुज शीश दश 
सीम गे तवि जव दशके इश सों बैर कीनो ॥ २२५ ॥ 

बलि दलि कालि जटयान पाषान किय कत भगवंत ते त 
न चीने ॥ विपु विकराल भर भाट केपि कालमे मंग तर तुंग 
गिरि तग टीने॥ आयगो कौशलाधीश तुलमीश जिह च मिष 
मौलि दश दर कीने॥ईश वकसीप जनि गीप करू इश सुनु 
अजहू कुल कुशल वैदेहि दीने ॥ २२६ ॥ 


कृवित्त । 

क्यो मत मातुल विभीषण ह वार बार, अंचल अपार पिय 
पांयलेल दां परी ॥ विदित विदंहपु नाथ भृगुनाथ गति, समय 
सयानी कीनी जेसी आई गों परी ॥ वायम विगाधं खर्‌ दषण 
केषेध वाली) वैर रघुवीरके न पूरी काटूकां पररी॥केत वीम लोचन 
विलोकय कुमंत एल, ख्याल लंका लाय कपि गंड कीर 
्योपरी ॥ २२७॥ 

रोषो रण रावण बोढाय बीर वान इत, जानत जं रीति सष 
संयुग समाज की ॥ चली चतुरंग चमू चपर हने निसान; सेना 
सरहान योग रातिचर राज कौ ॥ तुलमी विशोक कपि भाट 
किटकत लरकत लख ज्या कगाट पातरी सुनाज की ॥ राम 
रख निरख हरष्यो हिय हनुमान मानों, खेखवारे खोलो शीश 
ताज बाज कीं ॥ २२८ ॥ 

हाथिन सों हाथी मारे घोरो सो घोरे संहारेोरथन सों रथ विद. 
रानि बल्वानकी ॥ चंचल चपेट चोर चरण चकोर चारै दावि 


रामचन्द्रजीके कबि । ( ३१९. ) 


इरानी फोजं भारी यतुपानकी ॥ बार वार मेवक सगहना करत 
राम, तुलसी सरार रीति साहब सुजानकी ॥ लंबी रम लसत 
लपेट पटकत भट, देखो देखो कषण ठरनि हनमानकी ॥२२९॥ 


मेया । 


कानन बाम दशानन मो रिपु आननश्री शशि जीतलियौरै॥ 
बालि महा बलशाटि दल्यो कपिपाल विभीषण भुप कियो ३ ॥ 
तीय हरी अर्‌ बधु पग्यो प मग्यो शग्णागत शोच हियो र ॥ 
बहिपसार उदार कृपाल कशां रघुवीर मां वीर बियो र ॥ २३०॥ 
शोकमपरुदर निमनन काटि कपीश कियो जग जानत जेसो ॥ 
नीच निशाचर मेरीको वधु विभीपण कीनां पुर्द्र तेसो ॥ 
नाम लिये अपनाय लियो तमी मो कहो जग कौन अनेमो ॥ 
आरत आरतिभजन गम गरीव्रनवाज न दुम एमो ॥ २२१ ॥ 
मीत पुनीत किय कपिभाटुको पाल्यो नकट ज्यों बाननू जो ॥ 
मननसीव विभीषण भा अनह विद्म क्रवधु वरध जो॥ 
कोशलपाठ विना तटमी भरणागतपार कृपादुन दनो ॥ 
कूर कुजाति कुपृत अपी मरकं सुधर जो करं नर पज ॥२२२॥ 
अपगध अगाध भयं जन्‌ तं अपने र आनत नार्हिनन्‌॥ 
गणिक्रा गज गीध अजामिट कं गनि पातकपृज मगरहिनन्‌॥ 
लिय बारक नाम सुधाम दियो भिहि धाम महामुनि जािनन्‌॥ 
तुलसी भज दीनदयालटि रे रुनाथ अनाधदि दाहिनम्‌॥२२२॥ 
प्रु सत्य करी प्ररलाद गिग प्रगट नर कहागे वम महां ॥ 
षरा ग्रस्यो गजराज कृपा ततकाट बिम्ब णय न तदा ॥ 
सुर साखी टै राखी दै पांडुबधू पट ट्रत कोटिक भप जहां ॥ 
तुलसी भज शोचवपिमोचनको जनको प्रण राम न राख्यौ करदां२३९ 
नर नारि उघारि सभाम होत दियो पट शोच दस्यो मनको ॥ 


{ ४००) रागरत्नाकर्‌ । 


प्रहलाद विषाद सिवारन वारण तारण मीत अकारनको ॥ 
जो कहावत दीनदयाहुं सदी जेहि भार सदा अपने पनको ॥ 
तुलसी तन आन भरोस भजे भगवान भरो करिरै जनको ३२५॥ 
ऋषपिनारि उधारि कियो शट केवट मीत पुनीत सुकीति टरी ॥ 
निजठोक दियो शबरी खगको कपि थाप्यो सो मामहे सबही ॥ 
दशशीश विरोध सभीत विभीषण भूपकियो जग लीक रही ॥ 
केरुणानिपिको भजरेतुटमी रघुनाथ अनाथकं नाथ सरीर २६॥ 
कौशिक विप्र वधू मिथिलापिपके सष शोच दट पलमारै॥ 
बालि दशानन बंधु कथा सुन शत्र सुसाद्ि शील सरार ॥ 
ठेसी अनूप कै त॒टसी रघुनायककी अगुनी गुनगारै ॥ 
आरत दीन अनाथनको रघुनाथ करं निज हाथन शा ॥ २३७॥ 


कृवित्त । 


यातुघान भाट केपि केवट विहगजो जो पाटो नाथ सद्म 
सो मयो कामकाजको ॥ आरत अनाथ दीन्‌ मलिन शरण आय 
राखे सनमान सों सुभार महाराजको ॥ नाम तुलसीं पे भोः 
भाग सों कायो दास किय अगीकार एेसं बड दागाषाज को 
समथं दशरत्थकं दयार दव दृसरोन तसां तदी आपनेकी 
लाज को ॥ २२८॥ 


मरावटि बालि दि कायर कंठ कपि सखा किये महा 
राज दोन काहू कामको॥भ्रातघात पातकी निशाचर शरन आय 
किये अंगीकार नाथ एते बडे वामको ॥ राय दशरत्थके समथ 
तेरे नाम लिये तुलसीसे कूर को कहत जग रामको ॥ अपने निवाज 
की तो छाज महाराज को सुमार समुद्यत मन युद 
गुखापरको ॥ २३९॥ 


रामचन्द्रजीके कबित । (४०३) 


ङ्प शीट सिंधुं गुण सिधु बन्धु दीनको, दयानिधान जान 
मणि बीर बाह बोलेको॥ श्राद्ध कियो गीधको सरारे फल शबरीके, 
शिला शाप सबन निबाद्यो नेद कोलको॥तुलसी उचार होत राम 
को सुभाउ सुनि, को न वलि जाय न विकाय विनं मोल को ॥ 
एसे ह सुसारिव सों जाको अनुराग न, सो बड़ाई अभागो माग 
जागो कोभ टोखको ॥ २४० ॥ 

शुर शिरताज मदाराजनके महागजःजाको नाम टतदी सुखेत 
होत उसरो ॥ सादिव कहां जहान जानकीश सो सुजान, सुमिरे 
कृपाटुके मरा होत समरो ॥ केवर प्रपाण यातुधान कपि भाट 
तारे, अपनायो वरसी सो धींग घम धृरो॥ बोटेको अर्ल बह 
को पगार दीनवंधुदुवरोको दानी को दयानिधान दूसरे ॥२५१॥ 

कीवे को विशोक लोक टेक पाट ते मब, कटू कोउभोनं 
चरवाहो कपि मादु को । पविको पहार किया स्याल ही कृपालु 
राम, वापुरो विभीषण घगेधा हुतो बालको ॥ नाम ओट ट्तदी 
निखोर होत खोटे खट, चोट व्रिन मोर पाय मयो न निहारको। 
तुलसी की बार वलि टीट होत शीटर्मिषुः विगरी सुधास को 
दूसरो दयार को ॥ २४२ ॥ 

नाम लिये प्रूतको पुनीत कियो पातकीशः आर्ति निवार प्रथु 
पाहि कटै फीट की । छटिनकी छदी सी निगोडी छोरी जाति 
पाति, कीनी टीन आपं भामिनी मोड भीटकी ॥ तुलसी 
ओतारबो षिसारषो न अन्त मोह; नीकी दै प्रतीति गवर सभाव 
शीटकी ॥ देव तो दयानिकेत देत दाद्‌ दीननकीःमरी गर मरही 
अभाग नाथ दीटकी ॥ २४२ ॥ 

आगे परे पाटन छपा किरात कोटन, कपीश निशिचर 
अपनाये नाये माथ । साची सेवकाई इनुमानकी सु जान 

२६ 


(४०२) रायरत्नाकर । 


राम रिनियां काये हो षिकाने ताके हाथ ज्‌ ॥ तुलसीसे खोरे 
खरे होत ओर नामदीकी)मदगी मादी मगहू की मृगमद साथज्‌॥ 
बात चे बात कौन मानवो विग बलि, काकी सेवा री्चको 
निवाजो रघुनाथ जू ॥ २४४ ॥ 

शिढा शाप पाप गुह गीष को मिलाप शेवरी के, पास आपं 
चलिगये हौ सो सुनी मेँ । सेवक सराह कपिनायक विभीषण को 
भेरत सभा सादर स्नेह सुरधुनी मे ॥ आलमी अभागी अघी 
आरत अनाथ पाल, मादि समथं कर नीके मन गुनी मँ ॥ दोष 
दुख दारिद दकया दीनवन्धु राम, तुखसी न दमरो दयानिधान 
दुनी मे ॥ २४५ ॥ 

भूमिपाट व्याटपाढ नाकपाल टोकपाल, नग्रत कृपारक मे 
सेके जीकी थाह टी ॥ काद्रको आद्र काके नाहि रेखिय- 
त, सबन्‌ सोहात ह सेवा स॒जान राही ॥ तृकमी सुभाय कै 
नरि कषु पक्षपात, कौन ईश किये कीश भाद खास माहटी ॥ 
रामहीके द्रारपे वोराय सनमानियतः, मौपे दीन दूर कपूत 
कूर कादली ॥ २४्६॥ _ 

सवया । 

जाके विोकत ोकरप दोत विशोक लै सुग्खोकं सुटोररहि ॥ 
सो कमला तजि चंचलता अर कोरि कला रिषि शिर मौर ॥ 
ताको काय कट तुलसी तुल जाहि न मागत कूकर कौररं ॥ 
जानकी जीवनको जन ह जग्जाउ सो जीह जो जा चत ओर्दि२४७ 
सुन कान दिये नित नेम लिय रघुनाथर्हिके सुन गार्ह रे ॥ 
सुख मन्द्र सुन्दर रूप सदा उर आन धरे धनु भाथर्हिरे॥ 
रसना निशिवासर सादर सो तुलसी जर जानकी नाथर्हिरे॥ 
कर संग सुसंतनसो नितही तज कूर कुपथ षापं रे ॥२४८॥ 


रामचन्द्रजीके कथिच । ( ४०३) 


सृत दार अगार सखा परिवार विलोक महा ङसमाजर्हि रे ॥ 
सबकी ममता तजिकै समता सज संत समान्‌ मिगजरहिरे ॥ 
नर देद कहा कर देख पिचार विगार ग्वार न काजरे ॥ 
जनि डोलदि लोलुप कूकर ज्यों तुलमी मज कोशलगनर्दिरे २४९ 
जनम्यो जेहि योनि अनेक श्रिया सुखटाग करी न फं करनी ॥ 
जननी जनकादि हित मय भूरि वहार यईरग् की जगनी॥ 
तुखसीं अब गमको दाम कटाय हिय घर चातककी धरनी ॥ 
कर हसक उश वड सरस तज द बक वायमका करनं ॥२५०॥ 
भट भारत भूमि मटै कुट जन्म समाज मर्मर भटो टहिकै ॥ 
ममता कर्षा तिके प्खा हिम मास्त प्राम सदा मकि ॥ 
भनि ह भगवान्‌ सयान मौह तुलमी टट चातक अयां गहिकै ॥ 
नत आर म विपवरीज बुय हर हाटक कामधुक्ा नरिके ॥२५१॥ 
मो सुकृती चि संत समन्त स॒जान सुशीर भिमेमणि स्वै ॥ 
सुर तीर्थ तीसु मनाव आवत प्रान दानदंता तनट्॥ 
गुनमह सतह्‌ को माजनसा मवी मां उट क्रा भुजद्र॥ 
स्तभाव मदा छलछटि मत्रे वलमीं जा रर म्पुवीर कं, द ॥२५२॥ 
मो जननी मो पिता सोह भ्रातसो मामिनिमोसुनमौ हितिमरो॥ 
मोर समासो सखा माई सवकमा गुरुम मृग माहिष्‌ चेगे ॥ 
मो तुलमी प्रिय प्रानममान करटा बनाय कटां तेरो ॥ 
जो तज दको गेहकौ नेह मनह सां गमको हापि सचर॥२५२॥ 
राम दै मातु पितासत वधु.ओं समी सखा गर स्वामि मनेही ॥ 
गृमकीसौँहभगेमोरैगाम कोगम गगीस्चि मचौ नकदी ॥ 
जीवत गाम सुये पुनि राम सदा गवुनाथटिं कौ गति जही ॥ 
मोई जिये जगे तुसी नतु डोलत अर युय धः दही ॥ २५९ ॥ 
सिय राम स्वक््प अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है ॥ 


( ४०४) रागरतनाकर । 


श्रुति रामकथा मुख रामको नाम हिय पुनि रामदिको थल ट ॥ 
भ्रति रामर्हि सों गति रामर्हिसोंरति राम सों रामर्हिको षररै॥ 
सबकी न करै तकसीके मते इतनो जग जीवनको फले ॥२५५॥ 
ब्रूटो रै गे रै अगे सदा जग संत कदत न अतदल्हारै॥ 
ताको सहै शः संकट कोटिक कादृत दत करत ददा ह ॥ 
जान पने को गुमान बडो तुलसी के विचार ग्वार महा है ॥ 
जानकीजीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान कदारै२५.६ 
तिनते खर मुकर श्वान भटे जडता वश ते न करे कषु वै ॥ 
तुलसी जिरि राम सों नेह नहीं सो सदी पड पक पिषाणनद्रे ॥ 
जननी कत भार मुई समास भई किन बांञ्च गई किन चवै ॥ 
जरिजार सौ जीवन जानकीनाथ जिये जगम तुम्हरो विन हं २८५ 
गन वानि षरा भल भूरि भटा षनिता सत भह तके सव कै ॥ 
धरनी धन धाम शरीर भटा सुरलोकटू चाहि इर सुख स्वे ॥ 
सब फोटूक सोटक दै त॒लसी अपनों न कष्ट सपनो दिन दरे ॥ 
जरिजार सो जीवन जानकीं नाथ जिये जगमें तुम्हरो विन है २५८ 
सुरराज सो राजसमाज समृद्ध विरिचि धनाधिप सोधनमो॥ 
पवमान सो पावनसो यमसोम सो पूषन सो भवभूषन भो ॥ 
कृर योग समाधि समीरन साधिके धीर बडो वश मन भा ॥ 
सबजाय सुभाय करै तुलसी जोन जानकौजीवनको जन मो २५९ 
व्याल कराल महाविष पावकं मत्त गयंदन के रद तोरे ॥ 
सासत संग ची उरे इते र्विकर ते करनी मुख मोरे ॥ 
नेकं विषाद्‌ नदीं प्रहलादरिं फारन केहरि के बलदो रे॥ 
कौनकी आस करे तुलसी जोपे राखिरै राम तौ मारिरै कोरे २६. 
कृपा जेहि की कष्ठ काज नहीं न अकाज नहीं जेहिको मुख मोर॥ 
कर तिनकी परवाहि को जाहि विषाण न पछ पिरे दिन दोरे ॥ 


रामचन्द्रजीके कवित्त । ( ४०५) 


तुलसी निहिके रघुवर स नाथ समर्थं सो सेवक रीद्चत धोरे ॥ 
कहा मव भीर परी तिरि धौं विचरे धरनी तिनमों तरण ठोरे २६१॥ 
कानन भूधर वारे व्रयारि महाविष प्यापि द्वा आरि चेरे॥ 
संकट कोटि जहां तुलसी सृत मात पिता हिते ननेरे॥ 
राखि है राम कृपाल तहां हनुमान मे सेवकं टै जेहि करे ॥ 
नाकं रसातट भूतले रघुनायक एकं सायकं मर ॥ २६२ ॥ 
जवै यमराज रजायस ते मोटि ठे चिद भट बांपि नरेया॥ 
तात नमातनस्वामि मखा सुत वधु विशाट विपत्ति बरैया ॥ 
सासत घोर पुकार आरत कान सुने चहूंभोः इटैया॥ 
एकं कृपाल तहां तलसी दथग्त्थको नदन वेदि कटया ॥२६३॥ 
जहां यम यातन पोर नदी मट कोरि जलक्र दृत रवैया ॥ 
जहां धार भयकर वारनपार न बोहत नावन मीति सेवैया॥ 
त॒लसी जहां मात पितान सम्वा नहीं कोड कटू अवले दवैया ॥ 
तां पिनकरा रन गमकृपाट विशाल भुजा गहिकाटि लवैया २६४ 
जहां हित म्वामिन संगमम्वा वनिता सुन वधुनवापन मेया ॥ 
काय मिय मनक जनके अपगध मव छल छांडि कछमेया ॥ 
त॒लमी तरिकाट कपाट पिना दूजा कान ह दारुन दुःख दमैया॥ 
जहां सब सकर दुषट मोच तहां मरो माहिर गख ग्मया॥२६९॥ 
जप जौग विगग माम साधन दान दया दम कोरि करं ॥ 
मुनि सिद्ध सुरंश गणश महेश म मवत जन्म अनक मरे॥ 
निगमागय ज्ञान पुरान पट तपमानल में जगपुन ज ॥ 
मन सो पन रोपि करै त॒लसी रधुनाथ विना दख कान ट>।॥२६६॥ 
पाप हर परिताप हे तन पूनि मो दहीतट शीतटताई ॥ 
हंस कियो बक ते बलि जां कहां लो कौं करना अधिका ॥ 
काल विलोकं कहे तसी मनम प्रभुकी परतीति अवाहं ॥ 


( ५०६) रागरत्नाकर । 


जन्म जहां तदै यवरेसों निवरै भरि देह सनेह सगाई ॥ २६७॥ 
लोक कहै अस दीह कहौ जन खोटो खरो रघुनायक ही को ॥ 
रावरी राम बडी लघुता जश मेरो मयो सुख दायकदी का ॥ 
के यह हानि महौ बलि जारं किं मोहू करो निजलायकं दी को ॥ 
आन हिये हितमानकरो जो रौध्यान धरौ घनुशायक री को।२६८॥ 


कवितत । 


छार ते सवार के पारद ते मारी कियो, गाग मयो पंचमे 
पुनीत पच्छ पाईके॥ रीतो जेमो तव तेसो अव अधमाईकेके 
भगे पेट गम गवगेड गुन गाय के ॥ आपन निवाज कीजे कीजे 
लाज महागज, मेगी ओररेर केन वैयिय रिमायके ॥ पालके 
कृपाल व्यालबाल को न माग्यि, ओं काटियन नाथ विष्हूका 
हव लायक ॥ २६९ ॥ 


वृदन पुगन गान जानो न विज्ञान ज्ञानः ध्यान धारना ममापि 
साधन प्रवीनता ॥ नाहिन विराग जोग जाग भाग तुलसीके,रया 
दान दूवरो हौं पापरीकी पीनता ॥ लोम मोह काम कोह दोष 
कोषमौमो कौन, कलि जो मिखि टह मरी य मलीनता ॥ 
एकटी भरोमौ राम रावगे कटावन हौ, गवे दयाल दीनं मेरी 
हीनता ॥ २७० ॥ 


रावरो कहावों गुन गागों गम गवे, गोरी दरे हीं पवो 
राम गवरी ही कानि हीं ॥ जानत जहान मन मेरेहू गुमान बडो, 
मान्यो मेन दमये न मानतन मानि हौं ॥ पांचकी प्रतीति न 
भरोसो मोहि आपनोई तुम अपना यहो तबहि पार जानिहौँ ॥ 
गटगूट छोट छाल कुद कैसी भाई बाते, जेपी मुख कदो तैसी 
जीय जब आनिहों ॥ २७१ ॥ 


रामचन्द्रजीके कबित । ( १०७ ) 


वचन विकार करतबह खुआर मन, विगतविचारं कटिमल- 
की निधान है ॥ रामको कहाय नाम बेच बेच खाय, साधसंगत 
न जाय पािलेको उपखान है ॥ तेह त॒लसीको लोग भलो 
कहै ताको पनि, दसगे न हैत एक नीके कै निदान है ॥ लोक- 
रीत विदित विटोकफियत जहां तहां स्वामिकं मनेर शानहको 
सनमान ह ॥ २७२ ॥ 

स्वारथको साज न समाज परमागथको, मो सो दगा्राज दुसगे 
न जगजार टै ॥ कौन आयो करो न करनैगो करतूति मी; 
लिखी न विरिंचिद्ं भल्यमई मोरे भाल दै ॥ गवरी शपथ राम 
नाम हीकी गति मेर, इहां शमे गे मो तिकोक तिषटकार रै ॥ 
तुलसी को भलो प ठम्हारेदी किय कृपाल, कौजे न विंब बलि 
पानीभरी खाट र ॥ २७३ ॥ 

रागकोनमाज न षिराग जोग जाग जिय. कायर न छंडि- 
देत गरिवौ कुठार को ॥ मनोगाज केत अक्राज मयो आज 
लग, चारै चारु चीर पे लदैनटूकराटरको ॥ मयो करतार 
बटे कूरको कृपाल अति, पायो नाम पागसहीं गालचीं ब्रगट 
को ॥ तुलमी बनी दं गम रावम बनाय न तौ, षो कैमो कूकर 
न घरको न घारफो ॥ २७९ ॥ 

सब अंग हीन सव साधन विहीन मन, वचन मलीन हीन इल 
कृरतूति हीं ॥ पि वल दीन माव मगति विहीन दीनः गुन ज्ञान 
हीन हीन भाग ह विभूति हं ॥ तुलसी गरीवकी गई बौर राम- 
नाम,जाहि जप जीह राम दको पेये धरति रौं ॥ प्रीत गमनामसो 
प्रतीत रामनामको.प्रसाद गमनामके पसारि पारय सूति हां २७५॥ 

जोग न विराग जप जाग तप स्याग व्रत, तीरथ न धमं जानौं 
वेदविपि किमिह ॥ ठलसीसों पोचन भयोदै नर्दिद्वैदे 


“(४०८ } रागरत्नाकर । 


कटू सोच सव याके अघ कपे प्रथु छमि रै ॥ मेरे तौ न डर रघुः 
वीर सुनो सौँची कँ, खल अनस तुम्हे सजन न गमि रे ॥ 
भले सुकृतीके संग मोहि तुला तौलिये तौ, नामके प्रसाद. भार 
मेरी ओर नमि ह ॥ २७६ ॥ 

जातिके सुजातिके कुजातिके पेयागि वशखाय टू कसबषकेविदित 
बात दुनी सो ॥ मानस वचन काय किये पाप सतभाय, रामको 
कहाय दाम दगाबाज पनि सो ॥ रामनामको प्रभार पार महिमा 
प्रताप तुलसी, सो जग मानियत महामुनि मो ॥ अतिही अभागे 
अवुरागत न रामपदमूट एतो बडो अचरज देख सुनीमो॥२७७॥ 

वेद पुरान कदी लोकं विलोकियत, गमनाम दही से रञ्च 
सकल भलाई ॥ काशीर्हँ मरत उपदेशत महथ सो$,मधन अनेकं 
चितईं न चित टाई ह ॥ छांछको ललात जेते गमनामके प्रसाद, 
खात नमात मपे दृथकी मलाई है ॥ रामराज सुनियत राजनी- 
तकी अवधि, नाम राम रावरो तो चामकी चलाई र ॥ २७८ ॥ 

जपकी न तप खप कियौन कमाई जोग,जाग न विराग त्याग 
तीरथ न तनको ॥ माईको भरोमो न खरोसो वर गहू सो, बल 
अपनो न हित जननी जनक को ॥ लोकको न डर परटोकको न 
सोच, देवसेवा न पहार गवं धामकोन धनको ॥ रामरीके 
नामते जो होई सोई नीकी लागे, एसी दी सुभाउ कहु तुरसीके 
मनको ॥ २७९ ॥ 

इशं न गनेश न धनेश न दिनेश न, सुरेश सुर गोरी गिरा 
पति नरि जपने ॥ तुमरोई नामको भरोसो भवतरषेको, बेटे उे 
जागत बागत सोये सपने ॥ त॒रसी है बावरो सो बावरोई रावरो 
सो,रावरेहू जान जीव कीजिये नू अपने॥जानकी जीवन मेरे रावरे 
पदन फेरे, गँ न समार कटू सकल निरपने ॥ २८० ॥ 


रामचन्द्रजीके कबित । (४०९) 


स्वारथ सयानप प्रपच परमारथ,कहायो गम रावरे हों जानत 
जहान है । नामके प्रताप बाप आज लौं निह नीकी, आगेकी 
गोसाई स्वामी सबल सुजान रै॥ कणिकी कुचा देख दिन दिनि 
दूनी देवःपाहरोई चोर देर हिय दहरान दै॥तुलमी की लिपि बार 
बार दी सम्हार कीषोयद्यपि कृपानिधान सदा सावधान ३ै२८१॥ 

जागिये न सोय बिगोष्टये न जन्म जाय, रिनि दुःख गये 
कलेश को रै काम को ॥ यजा गक रागी ओ विगमी मरिभागी 
ये, अभागी जीव जरत प्रभाव कलि वामको॥तुखसी कबन्धकेसो 
धायबो जो अन्ध) घन्ध देखियत जग मोच परिनाम को॥ 
सोहवो जो गमके सनेहकी ममापिसुख, जागित्रो जा जीह जपे 
नीके रामनाम को ॥ २८२ ॥ 

वरन धरम गयो आमश्रनिवास तत्यीःजामन चकत सों परा- 
वनो परोसो ई॥कमरम उपासना कुवामना विनास्यो ज्ञान, वचनं 
विराग वेष जगत हगेमो ६ ॥ गोर जगायो जागभगति भगायो 
लोग, निगम नियोगते मो कठति छगे मा ह्‌ ॥ काय मन वचन 
सुभाव तुलमी है जारि, गमनाप को भगेैमो ताहि को भगो 
दे ॥ २८३ ॥ _ 

प्रध्या 

पेद पुगन विहाय सुपन्थ कुमागग काटि कुनारी चली द ॥ 
काल करार वरपार कृपा न गजममाज वड़ोरी छली र ॥ 
वर्णविभाग न आभ्रमधमं दुनी दव दोष दण्द द्रीटै॥ 
स्वारथको परमारथको कलि रामको नाम प्रताप बली ६॥२८४॥ 
न मिरे मवसंकट दुर्घट दै तप तीरथ जन्म अनेकं अरो ॥ 
कलिमिं न विराग न ज्ञान कटं मब लागत फोकट ज्खँट जरो ॥ 


(४१०) रामरत्नाकर । 


नट ज्यों जिन पेट कुपेटके कोटिक चेरक कौतुक घट ॒य्टो॥ 
तुलसी जो सदासुख चादियेतो रसना निशिवासर राम रटे २८५॥ 
द्म दुमद दान दया मख कमं सुधमं अधीन समै घनको ॥ 
तप तीरथ साधन योग विराग सु दोय नहीं दृदृता तनको ॥ 
कलिकाट करालमें राम कृपाठ इहै अवम् बडी मनको ॥ 
तुलसी सब संयम दीन सवे एक नाम अधार सवे जनको॥२८६॥ 
पाय सदेह विमोह नदी तरनी न ठी करनी न कटरकी ॥ 
रामकथा बगनी न बनाय सुनी न कथा प्रहलाद्‌ न धुको ॥ 
अब जोर जरा जर गात गय मन मान गान बान न मकौ ॥ 
नीकेके ठीक दई तुलसी अवलम्ब घडी उर आखर दृकी ॥२८७॥ 
राम विहाय मग जपते बिगरी सुधर कवि कोकिर कीं ॥ 
नामहि ते गजकीं गनकाटू अजामिरकी चरिगं चर चकौ ॥ 
रामप्रताप षडे कुसमाज वचाय रही पति पांड्वधूककी ॥ 
ताको भटो अजहू तुलसी जहि प्रीति प्रतीति आखर दक २८८॥ 
कवित । 

वबुर बेहका बनाय बाग राखियत) ंधवको सोर सुरत 
कारियत र॥गारी देत नीच हरिचदहू दधीचदुको, आपने चना 
चाय हाथ चाटियत रै ॥ आप महापातकी दसत हरि हरहूको, 
आपद अभागी भूरिमागी डारियतरै ॥ कलिकीं कटुष मन 
मलिन किये महत) .मशककी पासिरी पयोपि पारियत रै॥२८९॥ 

` ५ पवैया 

कषे कहा पदट्वेको कडा फट शरञ्च न वेदको भेद विचास्यो ॥ 
स्वारथको परमारथका कलि कामद रामको नाम विसारयो ॥ 
वाद षिवाद्‌ विषाद बटायकै छाती पराई ओ आपनि जारयो ॥ 
चारहुको दडको नवको दस आठकोपाठ कुकाठ उयो कार्यो २९० 


रामचन्द्रजीक कबित । ( ४३१) 


कवित्त । 

नाहीं मरं जाति पति नाहीं मेरे माय बाप, नाहीं मर कोस 
काम हौं नकाटरूकामको॥लोकर परलोक रघुनाथ दी के हाथ सव) 
भारी है भरोसो तृलर्मकं एक नामको ॥ अति रही मयानो उप- 
खानो नरि वृद्धे लोग, सारिषके गोत गोत होत रै गुलामको ॥ 
साधके असाधुके भटके पोच सोच कटा,का काट कं द्रार परयो 
जोहौँसोरीं गमको ॥ २९१॥ 

कोड कटै केत कुमाज दगाबाज बहो, कोर करै गमक 
गुलाम खगे ग्व ह ॥ साधर जाने महा माध खल जाने महाखलट 
बानी श्ुठीमांची कोरि उत इवत दे ॥ चहत न काहू मो कहत न 

काको, कश सरक महन स अन्तन उरं ॥ तुलमीको 
मलो पोच टाथ रघुनाथ हके, गमकी मगति भूमि मरी मति 
दूष टै ॥ २९२ ॥ 

जागे जमी जंगम जती ममापि ध्यानधगं डर उर मारीलोम 
मोह कोद कामकं ॥ जाग रजा गज काज सवक ममान साज 
सोचे सुन समाचार वड कैरी वामकं ॥ जाग बु विद्ाहित पंडित 
चकित चित, जाग रोम लालच धरनि धन धामकं ॥ जागं 
भोगी मोग ही वियोगी गेगी गेगवश मात्र सुख तुखमी मगेमं 
एक गमकं ॥ २९३ ॥ 

छन्द परटपट्‌ । 

राम मात पितु बधु सुजन गरु पूज्य परम हित । माह मखा 
सहाय नेह नातौ पनीत चित ॥ देश कोश कुट धमं केम धन 
धाम धरनि गति । जाति पांति मवभांति लागि रामहि मारि 
पति ॥ परमार स्वारथ सुयश सुल रामते सकट फक । करै 
तुलसिदास अब जव कहं एक रामते मोर भट ॥ २९४ ॥ 


( ४१२) रागरत्नाकर 1 


महाराज बलजारे राम सेवक सुखदायक । महाराज बलजादं 
राम सुन्दर सष कायक॥महाराज बलजारं राम सव संकटमोचन 
महाराज बलजा३ं राम राजीवविशोचन ॥ बलजारं गम करुणा- 
यतन प्रणतपार पातकहरन । वलजा गम कङिमलविकड 
तुकेसिदास राखिय शरन ॥ २९५ ॥ 

जय ताइका-सुबाहुमथन मारीचमानहर । मुनिमखरक्षण दक्ष 
शिला तारन करनाकर ॥ नुपगन बल मद्‌ सरित शंभुकोदंड 
बिहंडन ॥ जय ुगरधर दर्षदलन दिनकर कुरम्रेडन॥ जय जन- 
कनगर आनन्द्प्रद सुख सागर सुखमा भवन ॥ कटै तृलसिदास 
सुरमुकुरमणि जय जय जय जानकिरमन ॥ २९६ ॥ 

जाय सो सुम समथ पाय रन गरि न मंड ॥ जायसो यती 
काय विषेवासना न छं ॥ जाय धनिक विन दान जाय निर 
धन विन धमरि॥जाय सो पडित पट्‌ पुरान जो रत न सुकरमरि॥ 
सुत जाय मात पितु मगति विन तिय मो जाय जिरि पतिन 
हित॥सव जाई दाम तुलसी कटै जो न गमपदनेह्‌ नित॥२९७॥ 

कोन को निग्दहेर काम वश केहिनरि कीना ॥ कोन 
लोम दटफंद्‌ बांध जासन करदीना ॥ कवन हदय नदिं खग 
कठिन अति नारिनयन शर ॥ लोचनयुत नहि अध भयो श्रीपाय 
कवन नर॥सुर नाग छोक महिमंडलदू को ज मोह कीनो जय न॥ 
कट तुलसीदास सो उकम जहि राख राम राजिवनयन ॥२९८॥ 

वेया । 

भोह कमानर्मेधानसुगन जे नारि बिटोकन बान ते बाच ॥ 
कोप्‌ कृशा गुमान अर्वघट ज्यों जिनके मन आवत आदे ॥ 
लोभ से नरके वश ह कपि ज्यों जगमें बहु नाचन नाचे ॥ 
नीके दै साधु सवे तुलसी पे तेई रघुवीरफे सेवक सांचे॥ २९९ ॥ 


रामचन्द्रजीके कबित्त | ( ११३) 


कृवित्त । 


भेष सुबनाय भट वचन करै चुबाय,जाय तो न जरनि धरनि 
धन धामकीं । कोरिके उपाय कर लार पालियत देह, भख 
कियत गति रामहीकं नाम की ॥ प्रगरे उपासना दुगाव दुबौसना 
हि, मानस निवासभमि लोभ मोह काम की। राग सेषरईरषा 
कपट कुरिलाई भरे, तठसीम भगत भगति चरै रामकी ॥२००॥ 

काल दही तरुनतन काट दी धरनि धन, काट दी नितौगो 
रन कहत दुचाटि ई ॥ काट ही साथोगो काज कार ही गज 
समाज, मोसों कोड कहा भारो महि मेरु दारि र॥ तृठसी यदी 
कुमांति घने घर घाटि आय, घने घर घाठत ह घने धर घालि 
हे ॥ देखत कहत सम॒द्चत टँ न सश्च सोई, कटं क्यो न कारू 
को काल काटि ह ॥ ३०१॥ 

भयो न तिकाल तिह लोक तुलसी सो मन्द्‌, निदं मब साधु 
सुनि मानो न सकोच दौ । जानको अयोगदहिय हानि माने जान- 
कीश, कारको पफखो हैँ प्रपची पापी पोच दीं ॥ पेट मरवेके काज 
महाराजको कहायो, महागजह कृद्यो ह प्रनतपिमोच हीं॥ 
निज अवजाल कालिकालकी कगलता, बिलोकि होत व्याढुट 
करत सो सोच रौं ॥ ३०२ ॥ 

राग देवगधार । 

यह मन नेक न कल्यो क । सीख सिखाय गद्य अपनी सी 
दुरमतिते न खरे ॥ मद माया कं भयो बावरो दरि यश नर्हि 
उचरे । कर परपंच जगत को उफ अपनो उद्र भरं ॥ शरान 
पठ ज्यों होय न सुधो क्यो नकान धरे । कटु नानकं भज राम 
नाम नित जाते काज सरे ॥ ३०२३ ॥ 


( ४१४) रागरत्नाकर । 


राग देवगधार । 
सब कट जीवतको व्यवहार । मात पिता भाई सुत बंध 
अर्‌ पनि गृहकी नार ॥ तनते प्राण होत जब न्यारे देरत प्रत 
पुकार । आघ घरी कोठ नहीं राखे घरते देत निकार॥ मृगतष्णा 
ज्यों जग रचना यह देखो हदय विचार ॥ कह नानक भजराम 
नाम नित जाते होत उधार ॥ ३०४ ॥ 
शग देवगेधार । 
जगतमे बूट देखी प्रीति । ५५ सखा ,मब छागे क्या 
दारां क्या मीत॥ मरो मरो सभी कहत दै हित सो बध्यो चीत । 
अतकाल मगी नरि कोठ यह अचरज का रीत ॥ मनमूरख 
अजहू नहि समन्त शिख देहास्यो नीति । नानक भव जट पार 
परे जो गवि प्रभुकं गीत ॥ ३०५ ॥ 
गाग सोर? । 
पनकी मनी माहि रही । नाहि मजे नतीगथ मेवे चीरी 
काट गही ॥ दारा मीत पत रथ सपति धन जन प्रण मही । ओर 
सकल मिथ्या यह जानो भजन राम को सही ॥ पिरत फितित 
षटते जग हाग्यो मानम देह छही । नानक कहत पिलनकौ 
पिरियां सुमिरत कटा नदीं ॥ २०६ ॥ 
राग सोरट । 
मन रे कौन कुमति ते लीन्ही । पर दाग निंदा गम राच्यो 
राम भगति नहि कीनी ॥ मुक्ति पथ जान्यो ते ना्हिन धन 
जोरन को पायौ । अन्त संग काहू नरि दीनो विरथा आप 
वघायो॥ना हरि भजेन गुरुजन सेयो नहिं उपज्यो कु ज्ञाना । 
घटदही माहि निरंजने तेरे ते खोजत उद्याना ॥ बुत्‌ जन्म भर 
मते तें हारय अस्थिर मति नहिं पायो । मानस देह पाय पदं 
हरि भज नानफ बाति बतायो ॥ ३०७ ॥ 


रामसन्द्रजीके किद्‌ । ( ४१५) 

। कवित । 

धरमको सेतु जग मगलको हेत्‌ भूमि भार हग्बेको अवतार 
लियो नर को । नीति ओ प्रतीति प्रीति पाट चाल प्रभुनाम,लोक 
वेद्‌ राखमेको पण रघुवीरको ॥ वानर विभीषणकी ओगको कना 
वटो है सो प्रसंग सुने अग जरे अनुचर को । गख गति अपनी 
जो होय सोई कीजे षलि'तुलमी तिहागे व जाइटो? बरकोर०८ 

नाम महाराजके निवाही नामी कौज उर, मवहि मोहात मेन 
लोगन सोहातरीं । कीजे गम वार पक मेरी ओर चपकोर, ताहि 
लग रक ज्यों पनेर को ललातर्ही ॥ तुटमी विलोक कलिकाल- 
की करालता, कृपालको सुभा ममृज्लन मङृवातरौं । रोक एक 
भांतिको िटोक नाथ टोक बम, आपनो न रोचम्बाप्रीमोः 
चही सुखातहीं ॥ ३०९ ॥ 

तलौ सोभ लौदुप लमा सालवी टवा) वार बरार लालच 
धरनि घन परमको ॥ तवो वियोग गग मीगमोग सतिनाकि; 
युग सम लागत जीषन जाम जास को ॥ नीरां दुव दाद्‌ दुहत 
अतिनिततन) तुलमी ट फिक्र दिष कोट कामको । सव 
दुख अपने निरापने मकल मुख, जोर जन मपरौन उपि 
राजा गम को ॥ ३१० ॥ 

तबलो मलीन हीन दीन सुख सपने न, जहा तशं दवी जतं 
भाजन कटेम को । तँ उने पायं फित परो वायं) गाय॑ 
मुह सहत परमौ देस देम को ॥ तपरो दविनो दुष दुब 
दारिद को, साथगी को मोषो ओवो श्चुत खेप । जशन 
भजे जीह जानकी जीवन गम, गजन को गजा मो तो सादि 
मरेशको ॥ ३११ ॥ 


( ४१६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


हेसनके ईस महाराजन कै महाराज, देवन के देव देव प्रन 
प्रान हौ । कारकै काल महाभूतन के महाभूत, करम्‌ के करम 
निदान $ मिदान हौ । निगम को अगम सुगम तलसीहं से 
कोरः शतै मान शीर सि करना निधान हौ ॥ महिमा 


रक बोर को न वारपार, बडी सारवी मेँ नाथ षड 
तीर्बधान र ॥ २१२॥ 
सवैया । 


आरतपार कृपाल जो राम जीं सुमिरे विहफो तरिं उदे ॥ 
मोम प्रताप महामहिमा अकरे किये खोटेर छोरेउ बारे ॥ 
सर्वक एकं ते एक अनेक भये तुलसी तिह तापन डे ॥ 
्रेम बधो प्ररलाददि को मिन पाहन ते परमेश्वर काटे ॥ ३१२॥ 
काट कपान्‌ कृपा न कहूं पितु काट करा पिलोकि गे भागे ॥ 
राम कटां सष गरदं खभमें हां सुनि राक वरकेहरी जागे ॥ 
वैरी विदार भय क्किराक कहे प्रदलदादि के अनुरागे ॥ 
प्रीतिप्रतीत बदी तुलसी तवते सव पाहन पूजन छे ॥ ३१९ ॥ 
अंतरयामिहु ते बट बाहिर जामि दँरामजेनाम यियिते॥ 
धावत धेनु पन्हाय ख्वाय ज्यों वाकं बोटन कान कियेते ॥ 
आपन बृञ्च कदं त॒रसी क्षे की न बाबरि बात षिये ते ॥ 
पेज परे प्रहलादह को प्रगे प्रभ पादनते न हियेते ॥ ३१५ ॥ 
बालके बोट दियो वलि काल कौ कायर कोरि कुचा चलाई ॥ 
पापी है बाप बडो परितापते आपनि भरते खोर न लाई॥ 
भारं दई विष भूरि भ प्रहटाद सुधाई सुधाकी मलाई ॥ 
रामकरृपा तुलसी जनको जग होत भले को भकोई भलाई ३१६॥ 
कृस॒ करी त्रजवासिन पे करत्रुति ङभांति चटी न चटाई ॥ 
पाड के पूत सपूत कपूत सुयोधन भो कटि रे छलाईं ॥ 






रामचन्द्रजीके कवित्त । ( ४१७ ) 


कान्ह कृपाल बडे नतपाट गये खल सेचग खी खटाई ॥ 
ठीक्ै्रतीत करै त॒लसी जग होय मलको मलोई मलाई ॥२१७॥ 
अवनीस अनेक भये अवनी जिनके उरते सुर मोच सुखां ॥ 
मानव दानव देव सतावन रारन घाट रच्यो जग मादी ॥. 
ते मिख्ये धर धूर सुयोधन ज चरते बहु छवकी छदीँ ॥ 
पेद पुरान करै जग जान गुमान गोषद भावत नारीं ॥२१८॥ 
जघ नेनन प्रीत गह्‌ वग स्याम सों स्यानी सखी टट हीं प्रजी ॥ 
नहीं जानो वियोग सुगोगसो आगे छ्युकी तब हीं तेसं तरजी ॥ 
अव देह भई पट नेदके छटे सोम्योत करे पिरहा दरजी ॥ 
तजराज कुमार तिना सुन भंग अनंग मयो जियको गगजी॥३१९॥ 
योग कथा पई त्रन को सव सो शट चेरी को चाट चलाकी ॥ 
उथोजी कौन करै कुकी जो वगी नटनागर देर दलाकौ ॥ 
जाहि लगे पर जाने मोई वलमी सो सुहागिनि नन्दललाकी ॥ 
जानिरै जान पनी हरिकी अववांयियगी कु पार कृटाकां २२०॥ 
कृवित्त । 

परयो रै पदं छवीट कान्द कट कटर, खोजके खवाम खाम्‌ 
कूषरीसी षाको । ज्ञानको गटेया विन गिरको पया वार, खा- 
लको केटेयां सो वटेया उर मालको ॥ प्रीतिकरो पथिक ग्म सति 
को अधिक नीति, निपुण पिवकटै निदेश दश कटक ॥ तरम 
कटे न वने सहै ही षनेगो सव, योग भयो योगको पियाग नन्द्‌- 
छालको ॥ २२१ ॥ 

हनमान ह कृपा लाडिटे टखनलाट) भावने मरत दै सवक 
सहाय जू॥ विनती करत दीन दूबरो दयावनो सो, विग ते आप 
ही सुधारि छीजै भाय ज्‌।मेरी सादिनी सदा शीश पर प्रिरसतः 


७ 


( ४१८ ) शगरल्नाकर । 


देवि क्यो न दासको देखाइयत पाय जू ॥ खीदहूमे रीक्षषेकी 
वानी राम रीञ्चत दै, रीञ्चि रै ई रामकी दोहाई रघुराय ज्‌ ॥२२२॥ 
वेया । 

वेष विरागको राग भरो मनाव कदां सत भाव हीं तोसों ॥ 
तेरेदी नाथको नामले बेचहो पातकी पावर प्रानन पोसों॥ 
एते बडे अपराध अपी करहूतु कुं अब्र किं मरेतु मोसों॥ 
स्वाथरको परमारथका परिपूररन मीं फिर घाट न दोसो ॥२२३॥ 

फेवित्त । 

जहां वाटमीक मयं व्याधते मूर्तिद साधुगमरा मरा जपे सिख 
सुन पि सात की । मियका नेवास लव कुश को जनम थल, 
तुलसी दुषत छांह ताप गर गात कौ ॥ विटप सीप सुर सामि 
समीप मोर, सीतावर पेखत पुनीत होत पातकी । वारिषु 
दिग पुर वाच विटसत भमि, अकरिति जो जानकी चरन ज- 
जातको ॥ २२४ ॥ 

मरकत वरन परन फल मानिकसे, मे जटाजृर जनु शूख वेषे 
हर दै । सुखमाको टेर कथां श्ुकृत सुमेर केषो,सेपदा सकल मुट- 
मगटको घर र ॥ देत अभिमत जो समत प्रीत सेदये, प्रतीत मान्‌ 
तुलसी विचार काको धर हे ॥ सुरसरि निकट सोहावनि अवनि 
मोहे, रामरवनीको दर कलि कामतर र ॥ ३२५ ॥ 

दवधुनि पाम मुनिवास्‌ श्रीनिवास जहां) प्रक्रत हू वट पुट 
वसत पुगरि ६। जौमि जपे जोगको विराग को पुनीतर्पीट 
रागिन को मीदी डीरी बाहरो निवार है ॥ आहस अदिस वादु 
भरो मरो माव सिध, तसी विचार जोगी कदत पकार दं 
राम भगतनकेो तो कामतर्‌ ते अधिके) सियवट सेये करतल फट 
चार हे ॥ ३२६॥ 


रामचन्द्रजीके कवित । ( ४१९) 


जहा वन पावनो सुहावन विहंग मृग,देख अति लागत अनन्द 
तेत खट सो ॥ सीता राम लक्ष्मण निवास वास मुनिनको, सद्र 
साथ साधक से विवेकं ब्रू? सो ॥ जना श्रत ्रार शीतल 
पुनीत वारि, मन्दाफिनि मंज महेश जाजृट मो । तुलसी जो 
राम सों सनेह साचो चाहिय, तो सेये सनेह मां विचित्र िषि- 
करट सों ॥ २२७ ॥ 

मृव्रया | 

ब्रह्म जो प्यापकं वेद्‌ कँ गम नारि गिरा गुन ज्ञान गुनीको ॥ 
जो करता मसा हग्ता सुरगय सुमाहिि दीन दुनीकौ ॥ 
सो मयो दरवह्प सही जेहि नाथ विरेचि महण मुनीकौ ॥ 
मान प्रतीत मदा तटसी जल काटैन मवत दव पुर्नीकफ ॥३२८॥ 
दानिजो चार पदाग्धको पिपरा पिह परमं मिररीको ॥ 
भोयो भटो मर भायक भूषा मलो पयि सुरभिः तुलमीकौ ॥ 
ता षिन आसको रामभयाक्वह्‌ न मिर्यौ टषु दाच जीफौ ॥ 
माधोका कम साधनत जोपंगधो नहीं पति पारवती को ॥२३२९॥ 
जाते ज सव टोफ विक पिलोचन सा पिप रफ ल्ियौर॥ 
पान क्रियो विषभृपण भो करणा वर्णाय माई रिया ॥ 
मेरोई फनोरवे योग कपार किांकु कारू सखाय द्विया 
काहे न कान कगे षिनती तटमी कलिका त्रिदा कियो र२६० 

राग पिला 

दीन दयाल दबाकर देवा । कर सुनि मनुज युगप सवा ॥ 
हिम तम कारि केहरि करमाटी । दहन दोप दुख दुनि सनाद 
कोक कोकनद लोक प्रकासी । तेज प्रताप हप मगसा.॥ 
सारथि पैग दिव्य रथ गामी । हार शंकर विधि मूरति स्वामी ॥ 
वेद्‌ पुरान प्रगट यश जागे । तुलसी राम भगति वर मग ॥२६१॥ 


( ५२० ) रागरत्नाकर । 


को याचिये शभु तज आन । दीन दयाल भगत आरति हर 
सष प्रकार समरथ भगवान ॥ काटकूट ज्वर जरत सुरासुर निज 
पण लाम कियो विष पान । दारुण दनुज जगत दखदायक 
मारयो विपु एक ही बान ॥ जो गति अगम महामुनि दुरलमे 
कहत सन्त श्रुति सकर एशन । सोई गति मरन कार अपने 
पुर देत सदाशिव सबहि समान । सेवत सुलम उदार कलपतर 
पारवती पति प्रम सुजान । देहु राम पद्‌ नेह काम रिषु त॒लसि- 
दास कं कृपानिधान ॥ ३२२ ॥ 

राग धनाश्री 

दानी कटं शकर से नाहीं । दीन दयाल दिवो ही भावे याचक 
पषा सुहारीं ॥ मारिकं मार थप्यो जगम जाकी प्रथम रेख भर 
माहीं ॥ ता यङ्कुरको रीद् निवाजवो कृद्यो क्यों परत मो परीं ॥ 
योग कोटि करि जो गति हरिसों मुनि मोगत मुचारीं । वद 
विदित तेहि पद परान पुर कीर पतंग समारीं ॥ ईश उदार उमः 
पति परिहर अनत जे याचन जादी । तुलमिदास ते मृष मोँगने 
कबहु न पेट अघादीं ॥ ३३३ ॥ 


बावरो रावरो नाह मवानी । दानी वड़ो दिन देत दिये षिन 
वेद बड़ाई भानी ॥ निज घरक वर वात षिोकहु हो तुम परम 
सयानी । शिवकी दईं सम्पदा देखत श्रीशारदा सिहानी ॥ जिनके 
भाल ठिखी टिपि मरी सुखकी नदीं निमानी । तिन रकनको 
नाकं सैवारत दीं आयो नकबानी ॥ दुखी दीनता दुखियनके दुख 
याचकता अकुलानी । यह अधिकार सौपिये ओररिं भीख भटी 
मँ जानी ॥ प्रम प्रशंसा विनय व्यंग युत सुन पिधिकी वर वानी । 
त॒सी मुदित महेश मनर्दिमन जगत मातु घुसकानी ॥ ३३४ ॥ 


भजन । ( ४२१) 


भजन-राग रामकटी । 


मागिये गिरिजापति कासी । जासु भवन अणिमादिकदासी॥ 
ओर दानि द्रवत पुनि भोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे ॥ 
सुख सम्पति मति सुगति सुहाई । सकल सुम शंकर सेवकाई ॥ 
गय जे शरण आरतिकं लीने । निरखि निहाल निमिप महं कनि ॥ 
त॒टसिदास याचक यश गावै। विमल भक्ष रपुपतिकी पापे २२५॥ 

कस्‌ न दीन प द्रव उमा वर । दारण विपति हरण करुणा- 
कृर्‌ ॥ वेद्‌ पुगण कहत उदार हर । हमरी प्र का मयो कृपिन- 
तेर ॥ केवनि भक्ति कौनी गुणनिधि द्विज । हं प्रमत्र दीन्यो 
शिव पद्‌ निज॥ जो गति अगम महामुनि गावहिं । तव पुर 
कीट पतग हु पावि ॥ देहु काम रिपु रामचग्ण रति । तुलमि- 
दास प्रभु दग्हु मेद्‌ मति ॥ २२६ ॥ 

जय जय जग जननि द॑विसुर न मुनि असुर मेवि भक्तं भृति 
दायति ययहरनि फाटिक्रा । मगल मुद मिद्ध सदनि पवं शवरगीश 
वरनि ताप तिमिर तरुण तरण फणि मालिका ॥ परमं चमं कर 
क़पाण शूल शक्ति धनुप वाण धरणि दटनि दान दल रण 
कराहिका । एतना पिशाच प्रन डाकिनी शाफिनी ममेत भृते रह 
वेताल खग मृगाटि जाटिका ॥ जय महेण भामिनी अनेकं प 
नामिनी ममम्त छक्र स्वामिनी हिम शल वाटिका ॥ रधुपति 
पद्‌ परम प्रेम तलर्मी चदं अचटनेग दूह प्रम पाहि प्रणत 
पाटिका ॥ ३२७ ॥ 

राग धनाश्री । 

जयति जय पुरसरी जगदखिर पावनी । विष्णुपद्‌ कञ्च मक- 
रद इव अबु वर वहसि दुख दहमि अघ वृन्द्‌ विद्रावनी ॥ मिरत 
ज पाञ्च अज युक्त हरि चरण रज विरज वर वार ःबिषपुरारि शिर 


( ४२२) रागरत्नाकेर । 


धामिनी । जह कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर दोणि 
विद्रणि बहु नामिनी ॥ यक्ष गंधवे मुनि कित्ररोरग दनुज मनुज 
मल सुङरृत पञ युत कामिनी । स्वगं सोपान विज्ञान ज्ञानप्रद 
मोह मद्‌ मदनपाथोज हिम यामिनी ॥ हरित गभीर वानीर दुह 
तीर वर मध्यधाग विशद विश्व अभिरामिनी । नीर पयङ्क करन 
शयन सर्पेश जन॒ सहस शीशावलीं सोत सुर स्तामिनीं॥ 
अमित मरिमा अमित षप भूपावटीं मुकुट मणि वध भैलोक पथ 
गामिनी ॥ देहु रघुवीर पद प्रीति निभर मातु दास तुलसी जम 
ह्ग्णि भव भामिनीं ॥ २३८ ॥ 


मह्य सहित नेह दंह भर कामधेनु कटि कसी । शमन शोकं 
सन्ताप पाप सज सकट सुमंगलरामी ॥ मयादा चहँ ओर चरणं 
व्र सेवत सुरपुरवासी । तीरथ सव शुभ अन रोम शिवर्हिग्‌ 
अमित अविनाशं ॥ अंतर अयन अयन मट थल फट वच्छ 
वद्‌ विश्वामी । गट केवट वरुणा विभाति जनु म सत साग 
तासी ॥ दण्डपाणि मेरव विषाण भल शुचि खट गण भयदाः 
सी । टोल दिनेश मिलोचन लोचन कणं घट घंटासी ॥ मणिक 
णिका वरन शगि सुन्दर सूर सरिस खखमासी । स्वारथ परमां 
पारिप्रण पएंचकोश महिमा सी ॥ विश्रनाथ पाटकं कूपार चिन 
लाति नित गिरजा सी।सिद्धि शची शारद पूजि मन जोगवत्‌ 
रहत रमा सी ॥ पंचाक्षरी प्राण मुद मापव गव्य सुपच नदासी। 
ब्रह्म जीव सम राम नाम दोर आखर विश्वविकासी॥ चारितच 
कुकंमं कमकर मरत जीव गण घासी । हत परमपद पय पावन्‌ 
जिरि चहत प्रप॑च उदासी ॥ कहत पुराण रची केशव निज कर 
करतृति काटासी । तुलसी षस हर पुरी राम नप जो भयो चै 
सुपासी ॥ ३३९ ॥ 


भजन । (४२३) 


राग सन्त ¦ 

सष शोच विमोचन चि्कूट। कलिहरन करन कल्याण गरूर ॥ 
कचि अवनि सुदावनि आल्वाट। कानन वियित्र वारी पिशार। 
मंदाकिनि माटिनि सदा मीच) वर वारे पिपम ननाम 
नीच ॥ शाखा सुग मृद्‌ संपात । निग्चम मधु वर मृद मदय 
वात॥ शुक पिक मधुकर मुनिवः विहा । साधन प्रमृन फल 
चारु चार ॥ मेषो घाम हर दुख छोटि । धष्यो पिर प्रभार 
नानकां नार्‌ । साधकं सुपयिक वड भाग पाट्‌ । पावत अनक 
अभिमत अघाई ॥ रम प्कृ रहते गुणकम काट ॥ मिय गप 
टपण पाठक एपाट ॥ तृटमीं जौ गमपरं चहियं प्रप । मद्य 
गिरिकर निस्पापिनम्‌ ॥ २४० ॥ 

अविः चत विप्रछटि चट । कपि कख टौपिति मंगट 
मग विमते व्रत मोह माया मल॥मूमि विटक गमयद्‌ अंकित 
वन विटि ग्चुवर विहार धट । गट शुर मत मम हृतु खल 
दटन कृप पागवंट ठभ टट ॥ जरं जन्म जग जनक जगनपति 
पिपिदहरि हर पर्दि प्रपच छट । सुक्रत प्रवण कृमत्‌ मिहि 
आश्रम विगत विपा? भय प्राग्थ्‌ न ॥ नं केर विव विचार 
चारु मति वपं पार मप अगित्यी पर| ममो जाय जपि 
जो जपत मे अज अमर ह अचय हाद ॥ गमनाम जप 
यागकरत नित मजतन पय पावन पीवन जल। करि टरम माकवतो 
मरनको समाधनं अनयाम मराफट ॥ कामदमणि कामदा 

पतर मो युग युग जागत जगतीतट । तमी तारि विशेष 
वृक्चियं एक प्रतीति प्रीति एकै वर ॥ ३५१ ॥ 

११ मास्म । 
जके गति दै दनुमान कौ । ताक पयज पजन आई यह रेखा 


( ४२१४) रागरलाकर । 


कुलिश पपानकी॥अधघरित घटन सुघट विधटन एेषी बिरदावली 
नरि आनकी । सुमिरत संकट शोच विमोचन मूरति मोद निधान 
बु ॥ तापर सातक्रूढ गिरिजाहर दपण राम अरु जानक । 
त॒लसी कपिकी कृपा विलोकन खानि सकट कंटयान को २४२ 

अति आरत अति स्वारथी अतिदीन दुखारी।दइनको विलगन 
मानिये बोल न षिचारी ॥ लोकरीति देखी सुनी प्याङ्कल नर- 
नारी । अति बरपे अन वपे हू दहि दवहि गारी ॥ नाकहि आय 
नाधसों सासत भययारी । कयो कीवी क्षमा निज आः 
निहारी॥समय सांक सर्मिभ्यि समरथ हितकारी । सो सव विपि 
उपम करे अपराय वरिपामे ॥ बिगरी सेवकरकी मदा साद्रि 
सुधारी । तठपी प्र तेरी कृपा निस्पापि निदारी ॥ ३३ ॥ 

शग गोपी) 

मंगर मरति मासतनंदन । सकल अमंग मृल निरकंद्न्‌ ॥ 
पवनतनय संतन हितकारी । हृदय विराजत अवधविहारी ॥ 
मात पिता गुर्‌ गणपति शारद । शिवा समेत शंभु शुक नारद्‌ ॥ 
चरण वंदि विनो सव काह । देहु रामपद नेह निवाहू॥ वंदीराम्‌ 
ल्षण वैदेही । जो तलमीक्र परम सशी ३४४ ॥ 

राग केदार । 

अहक अंबर असर पाई । मेरिये सुधि यायवी कदु करुण 
कृथा चलाई ॥ दीन सब अंग हीन क्षीन मलीन अघी अघाय । 
नाम ठे भरो उदर इक प्रमुदासी दास कदाय ॥ वृहि सो कौन 
करमो नाम दशा जनाय । सुनत राम कृपालु मेरी बिगरिभौ 
वनि जाय ॥ जानकी जग जननि जनक किये वचन सदाय । तैर 
तुलसीदास मव तव नाथ गुण गण गाय ॥ २४५ ॥ 


भजन । ( ४२५) 


| राग केदार । 

कृश सूपय पुष चराय मरी मातु जानकी ॥ जन कहाय 
नाम ठेत हों पन चातक ल्यं प्यास सुप्रम पानकी ॥ मरलप्रकृति 
आप जानिय करुणा निधानकी ॥ निज गुण आशत अनहितो 
दास दोष सुरति चित गहत न दिय दानिकी॥ वानि विमरण शीर 
टं मानद अमानकी ॥ तुरसीदाम न विमारय मन कम वचन 
जाके सपनेहुं गति नहि आनी ॥ २४६ ॥ 

रग रामक्टी । 

एसी आरती गम रघुवीरकी करि मन ॥ हरण दुख द्व 
गोविद आनन्द घन ॥ अचर चर षृ दरि मवृगत सवदा वसत 
इति बासना धृप दीजं ॥ दीप निज बौध गन कध मद माह तन 
रट अभिमान यित्तयत्ति छीजे ॥ भाव अतिशय विशद प्रवर 
नेवदय शुम श्रीरमण परम मन्तौपकारी ॥ प्रम तावल गत ययु 
मंशय सकल विषुल भव वामना बीजा ॥ अञ्चु जुम कमं 
धृत पूरणं दश वतिक्रा त्याग पविक्र सतोरण प्रकास ॥ भक्ति 
वैराग्यं विज्ञान दीपावटी आप नीग}जनं जग निवासं ॥ विमल 
ददि भवन कृत शांति प्य्‌ ञ्जुभम शयन विध्राम श्रीगम गया॥ 
कषमा करुणा प्रमु स्वतत पररिचाग्कि यत्रहि तत्र नहिं मेद्‌ 
माया ॥ यह आरती निरत सनकादि धृति शप्‌ रिव देव कपि 
अखिर सनि तचररशी ॥ कर माई तरे पारटिर कामादि म 
वद्‌त इति अमल मरति दाम वृमी ॥ २५७ ॥ 

राग रामकट । 

हरत सव आरति आरती राम कीदहत दुख दोप निमूल नी- 
कामकी॥सुभग सौरभ धृप दीप वर साटिका ॥ उडइत अव विहग 
सुन ताल करतालिका ॥ भक्त हदि मवन अज्ञान तेम हारिणी ॥ 


( ४२६ ) रागरत्नाकर । 


विम विज्ञान मय तेज विस्तारणी ॥ मोहमद कोह कलि कंज 
हिम यामिनी॥मुक्तिकी दृतिका देह दयति दामिनी ॥ प्रणत जन 
कुद वन इदु कर जालिका । तुमि अभिमान मदिषेश षह 
कालिका ॥ ३४८ ॥ _ 
रग जतश्री । 
मन इतनोई या तुको परम फल । सव अंग सुभग बिहु माधव 
छवि तज सभाव अवलोक एक पठ ॥ तकण अरुण अंमोज चरण 
मृदु नख द्युति हृद्य तिमिर रागी ! कुटि केतु यव जलज रेख 
व्र अंकुश मन गज वशकारी ॥ कनक जरित मणि नूपुर मेखल 
कृरि तट ररत मधुर बानी ॥ मवि उद्र गंभीर नाभिसर जरि 
उपजे विरिचि ्ञानी॥उरवनमाट पदिक अति शोभित विप्र चरण 
चित कँ करपं । ध्याम तामरस दाम परण वपु पीतवसन शोभा 
व्रषे ॥ कर ककण केयूर मनोर देत मोर मुप्रिक न्यारी ॥ गदा 
कंज द्र चार्‌ चक्र धर नाग ञजुड सम भुज चारी । कंुग्रीव छि 
मीव चिदु द्विज अघर अरुण त्रत नामा ॥ नव राजीव नयनं 
शशि आनन सवक सुखदं विशद रामा । रुचिर कपोल श्रवण 
कुण्डल शिर मुकुट सुतिलकफ मार भामे ॥ ललित भृकुटी सुन्द 
चितवन कच निरस मधुप अवली टाजे । हप शोल गुण खानि 
दक्षि दिशि सिधुशुता रत पदसवा॥ जाक कपा कटाक्ष चहत शिव 
विधि मुनि मनुज दनुज देवा ॥ ठटमिदास भव स मिरे तष 
जब मति यह स्वप अफे । नार्हतो दीन मलीन रीन सुख 
कोरि जनम भ्रमि भरमि भरर | | २०९ ॥ 
राग मेख । 
रामराम रमरामरामरट् राम राम जप जीय ॥ यम 
नाम नव नेह मेदहको मन हठ होहि पपीह्य ॥ सष साधन फल 


भजन । ( ४२७) 


करूप सरित सर सागर सलिल निरासा ॥ रामनाम रति स्वाति 
सुधा श्चुम सीकर प्रम पियासा ॥ गरज तरज पापान्‌ बरं 
पवि प्रीति परख जियडाने ॥ अधिक अधिकं अनुगाग उर्मग 
उर पर परमित परिचाने॥ गम नाम गति राम नाम मतिराम 
नाम अनुगगी ॥ हगय द ज हौईगे सं गनियत भ्िभुवन बड 
भागी ॥ एके अम मम अगम गवन कृ विष्‌ नचि पिनि 
छाद्‌ ॥ दुखी हि अपना अपना यथि जिस्पा सम्‌ 
निकारं ॥ ३५० ॥ 

मलो भा मतिर जामगक्ट राभि ॥ मन गमनामं 
साँसभाव यदस्मि ॥ माप नापर प्रमि जान दी आमि 
ट ॥ महि साय एन्धिकिार भीरि मामि ॥ सम गमनाममां 
विगम यौग साभि ॥ वाम विधिमाटद्रनक्मरागदागि 
राम नाम मोदक मनेटसप्रापागिर॥ एः पतौपत नद्रागद्रार 
मामिरै॥ कामनम गम्रनाम जोह जोरमागि£॥ तुटमिदाम्‌ 
स्वार्थ एरमारधन सयागि रं ॥ ३९५.१ ॥ 

तमेउ सादवकी सवामदार चोर र ॥ आपन न वृह कं 
कोगटर) पनं अयम समम सय वापना ॥ कर्पा 
मिन्ध सज पनेरी सन्दा आपमों ॥ ल्फ द विदित व्डानं 
रघुनाथमों ॥ सवदन सव दम मवरं साधां ॥ स्वामीमव- 
ज्ञसो चट न यार चारक ॥ प्रीति पटियान य रीति द्गवारं 
री ॥ कायन कटश ल्श टतमान मनकां॥ सुमिरम 
रुचि जोगवत जनक ॥ रीक्च वश होत खीञ्च दत निज धामरे ॥ 
फलत सफ़ल फल फामतश्नाम २ ॥ पचे चोरो दाम न मिटे न 
रासेकामरे ॥ सोऽ तटसी निवान्यो एसो यजा शम २॥२३५२॥ 


(४२८ ) रागरतनाकर्‌ । 


मेरो मो कियो राम आपनी भराई ॥ दं तो साहं ददी प 
सेवक हित साई ॥ रामसो बडो है कोन मोमो कौन छोयो ॥ 
रामसों खरो है कौन मोसों कोन खोटो ॥ टोक करै रामको गुलाम 
हौं कायो ॥ एतो षडो अपराधमौ न मन पावो + पाथ माप 
चटे तण तुलसी जो नीचो ॥ बोरत न बारि ताहि जान आपनो 
सींचो ॥ ३५३ ॥ 

राग विटावल । 

आज महामह कोशपुर सुनिश्नपके सुत चारि भये। मदन 
सदन सोदहिखो सहावन नभ अरू नगर निशान इय ॥ सज म 
यान अमर किन्नर मुनि जान समय सम मान य्यं | नाचि नम 
अप्सरा मुदित मन पुनि पुनि वपि सुमन चये ॥ अति सुख वेग 
बोल गुर्‌ भूसुर भूपति भीतर भवन गय । जातकमं कर नेक 
वसन मणि भूपित सुरमि समुह दयं ॥ दल रोचन फट पू तष 
दधि युवतिन भर भर धार टय । गावत चीं मीर भई बीधिन 
बन्दिन वार विर्द्‌ षयं ॥ कनक कलश चापर पताक ध्वज 
जरि तहि बन्दनवार नय । मगहि अबीर अरगजा चिरकरि सकट 
रोक इक रग रय ॥ उमेग चर्यो आनन्द लोक तिह देतःसवन 
मन्द्र सिये । त॒सिदाम पुनि भरे देखियत राम कृपा चितः 
वन चितये ॥ २५४ ॥ 

सुमग सेज सोहात कौशटया रुचिर राम शिच गोद्‌ लिय । 
वार बार विधु वदन विलोकत लोचन चार्‌ चकोर िये॥ कः 
पोटि पय पान करावत कबहु किं राखत लाय हिये ॥ षाठ केण 
गावत दटरावत पुलकित प्रेम पियूष पिये । षिपि महेश मुनि र 
सिहात सब अम्बुद ओट दिये ॥ तुरसिदाप् एेसो सुख रघुपति 
पकह्ूतो पायो न षिये॥ ३५५ ॥ 


भजन । ( ४२९) 


राग सोर । 

हेदो लार कविं बडे वलि मेया ! राम लपण भावत भरत 
रिपुदमन चार्‌ चाग्यो भया ॥ वाठ विभरपण वसन मनोहर 
अगन विरचि वनेहीं ॥ शोमा निरखि निछावर कर उर लाय 
वारने जेहौं ॥ छगन मगन अंगना खेलिहौ मिलि दृमुक दुमुक 
कृष्‌ धेहौ ॥ कठ बल बचन तौन्रे मजट कद मा मौर बुला । 
पुग्जन सचिव गव गनी सव सेवक सखा मदेटीं ॥ लषँ लोचन 
लाह सुफट खि ललि्ि मनोगध वली ! जा सुसको सठमा 
लट्‌ शिव शुक मनकादि उदासी ॥ तमी तिहि सुख मिध 
कौशा मगनपे प्रमं पियामी ॥ २५३ ॥ 

शग पिलावट ¦ 

पगन कव चलिहौ चारे मया । प्रम पुटि उग लाय सुवनं 
पव कहत समिता मेया ॥ सन्दर तनु भिय वसनः विभृपण नख 
शिख निगख निकरेया ¦ इट तृण प्राण निावग कर कर द्ध मात 
वेया ॥ फिटकन नरन चलन चितवन मज मिटत मनाहरते- 
या। मणि सभन प्रनि्विव घटन छवि छल करि मः अँगनया ॥ 
बार विनोद मोद मंचट त्रिषु टीला टलित्‌ नन्दया । भूपति 
पुण्य पयोनिपि उर्मगेर वरग्वर वाजे आनद वधया ॥ हर मकल 
सुकृत सख माजन रोचन लाह दुटैया । अनायाम परह 
जन्मफलं तोते वचन सुनया ॥ भरत गम गपृदूमन पण कं 
चरित मिति अन्हयेया । तुटमी तव कैम अजरं जानव रषुतरर 
नगर बमेया ॥ ३५७॥ _ 

सग कदार्‌ । 

राम शिज्च गोद महा मोद भरे दशरथ कौशिल्हु टलक लपण 

लाह लिये है । मरत सुमिता छिये केकयी शवुशमन तन प्रम 


( ४३०) रागरलनाकर | 


पुलक मगन भये द ॥ मेदी रटकन मणि कनक रचित बार 
भूषण बनाय अठि अग अगं ्ये ह । चादि चुचुकार चषि खालन 
लावत उर तैसे फट पारत जेसे सुबीज वय हँ ॥ घन ओः 
विबुध विटोकि षरसत पूर अनुकूल वचन कदत नेह नय 
हैं ॥ एसे पितु मात पृत पुर परिजन विधि जानियत आयु भरण 
निरमये रँ ॥ अजर अमर रोद कगे हरि हर छोह जरठ जठागिन 
आशिरवाद दिय ॥ तुलसी सगहे भाग तिन जिनके दि 
डिम राम अनुगगरगग्ये है ॥ ३५८ ॥ 

आज अन्मे हं मोगफे पय परियतन नीकं ॥ रहत नरैः 
ठहि पाटने श्रत गवत यम मेरो सो सोच सवही कै ॥ दे 
पितर ग्रह एजिय हटा तौल्यं षीके ॥ तदपि केवह कवक 
मखी मेरी अग्न उव फतदषिदृषए तीक ॥ वग बाट ष्ट 
गुरु चवै माथे हाथ अमीक ॥ सनत आय ऊपि कुश इरे नमिः 
ग्रयपटजो समितमयभीफं॥ जापर नाम सस्व सदा 
पारवती कै ॥ ताहि इगवत कामिला यट गौनं प्रीतकी रिय 
टुरुमत तुलमीकं ॥ २९ ¦ 

रग आसावरी 


माथ हाथ जव दियो ऊऋपि गाम किठ्कन छे । मदि 
सप्ञ्च टीला विलोक गुरु सजल नयन तन पुलक रोम ग 
जागे ॥ लिय गोद धाये गोद ते मोद प्रुनि मन अनुराग 
निरखि मातु हरषीं हिये आरी ओट कदत मृदु वचन प्रेम कम्‌ 
गे ॥ तम सरत्‌ रघुवशके दंत अमित मगे। मेरे विशपते 
गति रावरी तटसी प्रसाद्‌ जाके सकर अमगल भागे ॥ २६० 
अमिय विटोकन कृषा मुनिवर जब जोये । तते राम भर 
भरत लषण रिषुदमन सुमुखि राखि सकल सुवन सुख सोये॥ टः 


भजन । ( १३१ ) 


य॒ सुमित्रा लिय हये फनि मनि ज्यों गोये। तरसी निछावर करत 
मातु अति प्रेम मगन मन्‌ सज सुलोचन कोये ॥ ३६१ ॥ 

मातु सकट कुट गुरु वधू प्रिय सखी सहाई । सादर सब मगल 
किये महि मनि महेश पर सवन सुधनु दुहाई ॥ बोट भूप भूसुर 
लिये अति विनय बडाई । पजि पाय मन्मानि दान दिय टहि 
अशीष सुन बरपं सुमन सुर माई ॥ घर प पुर व्राजन लगीं 
आनंद बधाई । सुख सनंर तिर्हि ममयको तुटमी जानं जाको 
चोरो रै चित चहँ भाई ॥ २६२ ॥ 

राग धनाश्री | 

या शिष्चकं गुन नाम बडाई । कौ कि मके सनो नगपति 
श्रीपति समान प्रभुताई ॥ यद्यपि बुधि वय दप शील गुण ममे 
चारु चार्या माईे। तदपि लोक लौचन चकोर शग सम भगत 
सुखदाई ॥ सुर नर पुनि कम अमय दनुज दहतिर्टा हि धरनि गरू 
आई । कीरति पिमट पिश्‌ भवमौचन ग्दटि सकट जग छाई ॥ 
याकं चरन्‌ मगेज कपट तनि जौ मनजिरं मनटाई। मौ कुट 
युगल सहित त हं भव यह न केष अपिक्राई॥ मुनि गुरु वचन 
पुटं तन दंपति दपं न ददेय नमाई । तृटसमिदाम अरोकि 
मातु मुख प्रभु मनम ममच्ाट्‌ ॥ २६२ ॥ 

णग विल्व । 

अवथ आज आगमी यक आयो । करतट निरि कटत मव 
गुन गन बहतन पर्चो पायो ॥ वद वडा प्रमानिकं व्राह्मण शकर 
नाम सहायो । संग शद शिप्य सनत काोिल्या भान भवन 
बुलायो॥ पाय पखारि पूजि दियो आमन अमन वमन पदिगयो। 
मेरे चार्‌ चरन चाग सत माथ हाथ दिवायो ॥ नख शिख बराक 
पिलोकि विप्र तनु पुलकं नयन जट छायो ॥ लेटे गोद्‌ कमल 


( ४३२) रागरत्नाकर्‌ । 


केर निरखत उर प्रमोद अनमायो ॥ जन्म प्रसंग कट्यो कौशिकं 
मिस सीय स्वयंवर गायो । राम भरत रिपुदमन टषणको जयं 
सुख सुयश सनायो ॥ तुलसिदाम रनवास रहस क्स भयो 
सषरको मन भायो । सनमान्यो महदेव अशीसत सार्नँद सदन 
सिधायो ॥ २६४ ॥ 

राग सारम । 


प्रमु हौं सत पतितन को रीको ॥ ओर पतित सब दिवस चा 
केर तो जन्मत दी को । वपि अजामिट गनिका तारी भौर 
पृतनादी को ॥ कोडन ममरथ अव कखेको खंचि कहत खीको । 
मरियत सूर लाज पतितन में हमते को है नीको ॥ ३६५ ॥ 

हं तो पतिन शिगेमणिमायो।अजामीट बातनरीःतास्यो हृतो 
जो मोते आपो ॥ कै प्रभु हार मान करवेढो के अवहीं निस्तारो! 
सूर पतितको आर ठो नर्द दै हि नाम महारो ॥ २६६ ॥ 

राग गोरी । 

प्रानी हरि यश मन नरि आवै । अहनिभि मगन रहै माया 
मे कहु केसे गुन गप ॥ पूत मीत माया ममता सों यहि षिपि 
आप वधाव । सृगतरष्णा जिमि ब्ुटो यह्‌ जग देखि ताञ्च उदि 
धवे ॥ मुक्ति युफिका कारन स्वामी मटर ताहि विसरावे। जन्‌ 
नानक कोटिन में कोउ भजन राम को पे ॥ ३६७ ॥ 

साधो यह मन गद्य न जाई । चचह त्रप्णा मंग बसतरे याते 
थिर न रहाईं ॥ कठिन कोथ घटदी के भीतर मिहि सुधि सव 
विसराई । रत्न ज्ञान सवको हर छीना तासों कद न॒ वसाई ॥ 
योगी यतन करत मष हारे गुनी रहे गुण गाई । जन नानक हार 
भये दिआला तो पत्र षिपि बनि आई ॥ २३६८ ॥ 


भजन्‌ । ( ¢ ३३ ) 


साधो गोरविदके गुन गावो । मानुम जन्म अमोल पायो 
विरथा काहे गवावो ॥ पतित पुनीत दीन बाँधव हरि शग्ण ताहि 
तम आवो ॥ गजक आस मिरी जिहि सुमिरत तुम कारे वरिस- 
गवोतजि अभिमान मोह माया पनि मजन राम चिति लबो। 
नानक कहत मुक्त पथ एी गुरुप रोय त॒म पावो ॥ ३६९ ॥ 


कोड माई भूर्यो मन सुञचावे ॥ दद पुरान साधु मग सुन 
कर निमिष न हरिगुन गवे ॥ दुलम दह पाय मानुमकरी 
विरथा जन्म सिगवे ॥ माया मोद महामंकट्‌ वनिता मां रुचि 
उपज ॥ अतर वाहर मदा संग प्रयु तामं नदन ल ॥ 
नानक स्ति ताहि तम माना जिरि षट गम ममापं ॥ २५७० ॥ 

माधो गम शगण विश्रामा। वद पृगण पदको यह गुण 
समिरे हारि को नामा । लोम मोह माया ममता पुनि आं विष- 
यनकी सेवा ॥ हप भोकर परम जिरि नाहिनमामृरतिदं द्वा) 
स्वर्गं नरक अमत विप यह मव स्या कंचन अरु पेमा ॥ अस्तुति 
निदा यह मम जके टोभ मोह पनि तेसा । दुख सुख यह बंध 
जिरि नारिन तिहि तम जानी ज्ञानी ॥ नानक मुक्ति ताहि तुम 
मानो यहि विभधिकाजा प्रानी ॥ ३५१ ॥ 

मन > कहा भयोते तरौग । अनिशि भौपि घ्रे नरि जाने 
भयो लोम सग रोग।॥जो तन तें अपनां कग मान्या अस सून्द्ग 
गह नारी ॥ रनम कठ तगो रे नाहिन दसो सोच विचारी । सतन 
जन्म अपनो तं हास्यौ गोविद गति नरि जानी ॥ निमिषन 
लीन भयो चणनमों विरथा अपि मिगनी । कहु नानक मोई 
नर सुखिया राम नाम गुण गावै ॥ आर मकल जग माया मीद्या 
निभेय पद्‌ नर्हि पावे ॥ ३७२ ॥ 


२८ 


( ४३४) रागरलाकर । 


राग विहाग । 


हरि हौं सब पतितनको राड । को कारि सकै बराबर मेम 
सो तो मोर बताऊ ॥ व्याध गीष गज गमनिका पूतना तिने 
सडो ज ओर ॥ तिनमें डो अजामिल पापी में उनको शिग- 
मौर । जहे तहँ सुनियत यही बडाई मो समान नहिं आन ॥ यः 
सव आन कारके राजा मे तिनमें सुल्तान । अवो तौ तुम 
विरद बावत भई न मोसों मे ॥ तजो बिरदके मोहिं उधार 
सूर गही कर फट ॥ ३७३ ॥ 


राग सारंग । 


हरि दीं सब पतितनको नायक ॥ को करिसकफे बराषरि मरी 
ओर नहीं कोई कायक ॥ जैसे अजामील दीनेसो पारो 
ठिख पाड॥तो विश्राम होय मन मेरे ओरौ पतित बुकाउं। यह 
मारग चागुनो चखा तौ प्ररो व्योपारी ॥ वचन मान ल चौ 
गांठ दे पाड सुख अतिभारीं । अत्रक तो इतने ठे आयो बर बह 
को आर ॥ पतित उधारन नाम स॒न्यों जब शरन गरी तक दोर । 
होडा दोडी मनि मावते पापक्रिय भर पेट।॥ सरे पतित पार्येनत 
मरे यहे तुम्हारी भेट । बहुत भरोसो जान तुम्हारे अव कीनेभः 
भांडो॥टीजे वेगि निवर तुरत ही सूर पतित को टंडो॥२७४॥ 

राग आसावरी । 

श्याम वराम गुन सदा गा ॥ श्याम बलराम बिन दपर 
देवको सुषनहूं माहि नरि हदे ल्या ॥ यै जप यहे तप यै यम 
नेम त्रत यहै मम प्रेम फल यह पाड । यै मम ज्ञान यह ध्यानं 
सुमिरन यर सूर प्रभु देहु मे यदे पाड ॥ २७५ ॥ 


भजने । ( १३५) 


राग सारंग । 
क्यो शुक श्रीभागवत विचार ॥ जाति पांति कोर एत 
नाहीं श्रीपतिके दरवार । श्रीभगवत सुमिरे जो दित करतरमो 
भौजल पार ॥ सूर श्याम शुन रट निशिवासर राम नाम निज 
सार ॥ २७६ ॥ 
रग कान्हरा। 
बडी रै गम नामकी ओट । शरण गय प्रभु काटि देत दैकत 
पाके कोट । पेत सभीं ममा ररिनकी कोन बहो को छोर ॥ 
सूरदास पारमकं परसे मिरत लोहके स्वर ॥ २५०५ ॥ 
राग ध्रनाश्री | 
सोई बडा जो दरि गुन गर । शौच पवि होते पद्‌ मेवा विन 
गुपाल उच जन्म न भावे ॥ वाद विवाद यत्न त्रत माधन कित 
जाय जनम उरकावे । रोय अटक जगदीश भजनतं सवा ताप 
चाग फ़ल प्राव ॥ कटं ठर नहिं चरण कमल विनमभेगीं ज्यां 
दशर दिशि घवै। मरग्दाम प्रभु मेत समागम आनद अभय 
निशान वजावे ॥ २५८ ॥ 
मन माधवको नेक निदाग्दि ) सुन शट सदा रकरकं धरन 
ज्योछिनि छिन प्रभुहि्मभारहि ॥ शोभा शीट ज्ञान गुनमेदर 
सुन्दर परम उद्‌ारहि । रंजन मंत अगिल अव गेजन भजन पिय 
विकारि ॥ जो षिन योग यज्ञ त्रत संयम गयो चरहि भव 
पारहि । तौ जनि त॒रमिदाम निशिवामर दहागिपद्‌ कमर विमा- 
रहि ॥ ३७९ ॥ 
नाचतही निशि दिविस मर्यो । तवदीतेन मयो हारि धिर 
जवते जीवनाम धरो ॥ बह वासना विविध कंचुक भूषण 
लोभादि स्यो । चर अर अचर गगन जर थटमं कानस्वांगनं 


( ४३६) रागरत्नाकर 1 


करयो ॥ देव दनुज मुनि नाग मनुज नहि याँ चत कोर स्यो | 
मेरो दुसह दरि रोष दुख काहू तो न हस्यो ॥ थके नयन प 
पाणि सुमति ब संग सकल विद्वुर्यो । अव रघुनाथ शरण 
आयौ जब भव भय विकल इरयो ॥ जिर्हिरण ते वश रोह 
रीश्चकर सो मोर सव विसरयो । तुलसिरास निज भवन द्वार 
परभु दीजे रहन पथ्यो ॥ २८० ॥ 

प्ाधोन्‌ मो सम मन्द न कोड। यद्यपि मीन पतग हीन मति 
मोहि न पज ओ ॥ रुचिर शूप आहार वश्य उन पावक टो 
न जान्यो । दंखत विपति विषय मन तजतं हौ ताते अपिक 
अयान्यो ॥ महा मोह सांरा अपार महि सन्तत फिर वद्यो । 
श्रीहरिचरण कमल नोका तजि फिर फिर फन गह्यो ॥ अम्थि 
पुरातन क्षुधित श्रान अति ज्यं भर मुख पकस्यो । निजताद्‌ 
गत रुधिर पानकर मन सतप धरयो ॥ परम कठिन भव व्याल 
ग्रसित हो असित मयो अति मारी । चाहत अभय मेक शरणा 
गत खगपति नाय विसारी \॥ जलचर वृन्द जाट अन्तरगत रीत 
सिमिटि इक पासा । एकि एकं खात टाटच वश नहिं देखत 
निज नासा ॥ मेरे अव शारदःअनेक युग गनत परार नरि पावे । 
तुलसीदास पतित पावन प्रमु यह रोम जिय अवि ॥ ३८१॥ 

राम धनाश्री | 

कृपा सो कहां विसारी राम ॥ जिहि करुणा सुन सवण दीन 
दुख धावत हौ तजि धाम । नागराज निजं ब विचार हिय 
हार चरण चित दीन ॥ आसत गिरा सुनत खगपति तमि 
चलत विम्ब न कीन । दिति सुत आस असिति निशिदिन 
परहाद प्रतिज्ञा राखी ॥ अतुलित बर मृगराज मनुज तनु नुन 
हत्यो श्रुति साखी। भूप सदसि सब नृप विकि प्रभु राघुकद्यो 


भजन। ४३७ ) 


नरनारी ॥ वसन प्रि अरि दषं दरि कारि भूरि कृपा दनजारी। 
एक एक रिपु ते आमिन्‌ जन तुमराख्यो रघुवीर ॥ अत्र मोहि देत 
दुसह दुख बहु रिपुं कस न दहु मव भीर । लोम ग्राह दनुजेश 
क्रोध ुरुशज वंभ वल मार ॥ त॒लमिदास प्रभु यह दारुण दुख 
भजहू राम उदार ॥ ३८२ ॥ 

कारे ते हारि मोहि विमागे ) जानत निज महिमा मरे अप 
तदपि न नाथ मभागे ॥ पतित पनीत रीन हित अशरन शग्न 
कहत श्रुति चागे। ही नहि अधम मभीत दीन किषौँ वदन वधा 
पुकारो॥खग गनिक्ा गज व्याध पाति जरि तहि दीद वेगे ॥ 
अव फिहि लाज कृपानिधान परमत पनपागे फागे । जो कटि 
काट प्रनटः अवि टहोतो तुव निदेशतेन्याग॥ ता दि शेष मगेम 
दोप गुन तेरि भजते तजि गाग । मशक विग्वि विरिनि मशक 
समं करह प्रभाव तुम्हागे ॥ यह सामथ्यं अछत मरि व्यागहु 
नाधतरां कष्ठ चागोनाहिन नक एत मोक इग यद्रि हाँ अति 
गुरो ॥ यह बड जाम दार तुरा प्रभु नामं पापन नागी ३८२॥ 

पम चामा । 

आज बनी छवि मार्ग श्री गघाजीकीं । महित जानकीं रत्न 
मिरासन गजन अवधविहारर ॥ रवि भथि कौटि दग छि लजे 
तिलक पट्ट गतिकरी । वदन मयं ताप्य मोचन मन्दरहाम्‌ 
अतिप्यारी ॥ कीट सुकुट मक्रगाकरत कडट अद वनमाद मुचार।। 
वाहूषरिशाल विभूषण सन्दर कर गह शारंगधारी ॥ कटिपर पीत 
वसनकी शोमा मोहत मदन निहारी । मुनिजन चरण मरारह 
ध्यान धरत प्रिपुरारी ॥ चतुर मखी मिलि कमत आरती सज 
कंचनफी थारी । रामसेप्रक जय जय्‌ धुनि उचत गावत पुर 
न्र्‌ नारी ॥ ३८९ ॥ 


( ४३८ ) रागरत्नाकर । 


राग भैरवी । 

जानकीं जीवन की वलि जेहों । चित कै राम सिया पद परि. 
हरि अव न कटू चलि जेहों ॥ उपजी उर प्रतीति सपने सुख हारिपः 
विमुख न हरीं । मन समेत सव तनके वासिन यदी सिखावन्‌ 
दैहां ॥ श्रवणन ओर कथा नहि सुनिहों रसना ओर न गेहे । 
रोकिं नयन विलोकत ओररि शीश इश पद नहो ॥ नातोनेह 
राम सों करि सव नातो नेह निवेहों । सेवक चरण शरण नि 
रहि ह मांग यह पेदों ॥ ३८५ ॥ 

आज बनी छवि श्रीगघोजीकी मारी । गीः मुकुट मकराफृत्‌ 
कुण्डल धुप वान कर धारी ॥ सुन्द भाल निलककी शोभा 
अलके पवरवारी । नयन कमल बदनकी शोभा सयननमें मम्‌ 
न्यारी ॥ वाये अग जानकी सोहै नमत आज्ञाकारी । गौर श्याम 
सुन्दर तन सों चन्द्रवदन उजियारी ॥ रतन जडित अभूषण 
सोहै मोतियन की छि न्यारी । मात कौशल्या करत आरती 
तुटसिदास बलिहारी ॥ ३८६ ॥ 

अथ सीहरणफे । 

अलिफ़ आपणे आपत समदम परिशेकी वस्तुरै तेरडा हप 
प्यारे ॥ वाद्य आपण आपदे सही काते ग्द्यो विन्न वसुरे दे दःस 
भारे ॥ होर टक्ख उपाय ना सृक्ख रवी पुच्छ वख सिनः 
जग्ग सारे ॥ सुखषटप अखंड चैतन्य है तू बृह्टाशाह पुकारदे वद 
चार ॥ ३८७ ॥ 

वृ बन्द अक्खी अते कत्र दोवे गोसे वेठके बात विचायं 
जी ॥ छड्‌ खादिशां जान जहान कृडा कष्या आरफां दा हि 
धारय जी ॥ परी पाय जंजीर बखादिशी दे इस नफसम्‌ं केद 
करडारिय जी ॥ जान जानदीनरू जान हप वेया बुह्छाशाह 
खुशी गुजारिये जी ॥३८८॥ 


भजन्‌ | ( ४२९ ) 


ते तनक चिद्र निवि तेरे जित्थे कक्ख ना इक समाद 
ही ॥ दइ देख जहानदी टौर कित्थे अनहृदडा नजर आदा 
ही ॥ जसे स्वाषदा ख्याट होय सृत्तिआं तरं तगं नरां दे षप 
दिखारदा ही ॥ बुद्टाशाह नां त॒ज्छ थी इुज्श् बाहर तेग भरम 
तेनं भरमारदा ही ॥ ३८९ ॥ 

से समञ्च दिमातर कर बैट अद्र ती आमग कुटजरानदा 
है ॥ तेरे टिष्रा दिम्मदा सन्मकोह नहीं कोह ना किसे पछणदा 
है ॥ तेरा ख्याल ही होय हर्तगं दिम्मे जिवि बाल वैताल कर 
जाणदा दै ॥ बुद्टाशाद फारै कौन उक्तं फमे आप आपे फादी 
ताणदार ॥ ३९० ॥ 

जीम जीवणा मला कर त्रिया तं इर मरणथीं एही अज्ञान 
भारा । इष्ट नरी तां जिद जहानकेरी घराकाश जिरं मिल सभ- 
मार्िन्याग॥ तेग स्यार दी होय हर्तगं दिस्मे आदि अत 
बाह्चो लगे मदा प्याग । बुह्याशाह मंभाट तृं आपताई तों 
अमर टै मदा नरीं मनहाग ॥ २९१ ॥ 

हे हिग्म टेन कर मचौ तृ तनं आपणा आप भृटाय आम्‌! 

बादशारीयों सृ कंगाट कौता को लक्ख थो ककव दवलाय 
आम ॥ मदमतड शागतर तेद्‌ कूची पग पायक वतर वहाय आम । 
बुद्ाशार तमाशडा रौर दखा टं समुद्र तरं कुनडी पायआम्‌२९२॥ 
, सेखवर ना आपणी गक्वदाहल्ग स्याल द्‌ नाट्‌ त्र 
ख्या दाया । जग ख्यालन्‌ं सुद्र ब्याल दामां जिम दीय 
अधजाग्या नाहि सोया ॥ तदो दख खां अद्रो कोन रख नदीं 
घाम मे छप हाथी खलोया । बुद्ाशाह भिरं गल द चि 
गहिणा पिर ंडदा तांहिते नाहि खोया ॥ ३९३ ॥ 

चे चानणा कुट जहान दा तं तेरे आमर होय परिवह सारा । 
होय सम्भकी आंख मों देखदा रै तुश्च सृञ्चदा चानणा ओ 


( ४४०) रागरलार्कर्‌ । 


अंधारा ॥ नित जागणा सोवणा स्वाप तीनों देण तेरे आगे 
होए कई बारा । बुदाशाह प्रकाशस्वकहय तेरा षट बद ना होत 
है एकमारा ॥ ३९४ ॥ 

दाल.दिटगीर ना होय मले दीगर चीज नापेद तदहकीफ 
कीजे । अव्व जाय फरो सुहबत आरफां दी पुखन तिन्ह ए 
आबहयात पज । चशम जिगर दे मलन होरह मले नदीं सूषा 
तिनको साफ कीजे ॥ बुद्छाशाह संमा त्रं आपाततो फ 
आनंदमय सदा जीजे ॥ २९५ ॥ 

जाट जराभी शक्क ना गक्छ मनते होवेशकर्त ही सद 
खमस साई । जिमे सिह भुटाय बल आपणे नु चरे घाम मिट 
अजा मेँ अजान्याई ॥ पिच्छा समञ्च बल गल्या अजा मारी 
भयो सिह को मिह कषु भेद नारीं । तैसे तोहि तरां क कौ 
धारी बुाशाह संभार तँ आपताई ॥ २९६ ॥ 

रे रंग जान रेखदा दै सोहणे बास भिचास्यां दिस्पदे नी, 
जिव होत ह्वार बहु रंग देजी अंदर आद्‌जरा रिच फिस्सं 
नी ॥ आब खाकर आतिश बाद भय कटे देख अनक कष्ट बि 
खिस्सरे नी । बुद्ाशादह संभाले देख खां तं सुख दुःख सभी 
केह किस्सदे नी ॥ २९७ ॥ 

जे जावणा आवणा नहीं ओधे कोह वांग हमेश अडोढ द 
जी । जिव बहणां दे चटे चंद चदा लगे बालकों तरू पडा 
भोकदरैजी॥ मत्र ही देह प्राण आदिक वोह देखणे दा अडोल 
₹जी। बुाशाह संभाल सुशदार दूज ठेन आरफांं ए 
बोल है जी ॥ ३९८ ॥ 

सीन सितम करना जान आपनी ते भु आपथी हर $ 
होवणा जी । स्यो लिख्या शर चितेस्यां ने सच जानके बालका 


भजन । ( ४४१) 


रोवणा जी ॥ जग मेल नाहीं दृख भुद्धना रै लग्ग जिक्ं नाण 
क्यो धोप्रणा जी । बद्धाशा जंजा नदीं मूर कोई जाणुज््के 
बुज्य खरोषणा जी \ ३९९॥ 

शीन श्वा नहीं कोई जरा इसमें सषा आपणा आप सूप 
दै जी। नरींज्ञान अत्नान की योग उहां कदां मुर में छार अरु धूप 
हेजी॥ पडा सेजरीमार्हिमे मही मौया कडा सुपनका गक 
अरुभूपरेजीं। वृहटाशाह संभाल जव मृल देखा ठैर ठरमे 
आप अनूपरजी॥ ४०० ॥ 

स्वाद सवर करना आयत्रणी उत्त दख रग ना वित्त डोराईये 
जी । सदा तखम दी तरफ़ निगां करनी पात परल फल आर ना 
जाये जी ॥ जइ आय अग जाय रिकं गदे नाहीं तामों कौन 
दानिश चित्त खाद्य जी ॥ बु्टाशाह मेभाट सुद खण्ड चाखी 
जिसे विषे फर तिम कयं खाध्य जी ॥ ४०१ ॥ 

ज्वाद जिक्र अरु पिष को छट वीजं कीजे नरींकनरु यदी 
पछानणा र । जामों र्यां नाहीं क वीच डाग्‌ दी अडोटदखो 
आप चानणा द ॥ मदा चीज नापदही दशिय यरी यदी कर 
जीयमे आनणा रै ॥ वृद्टाभार संभाल आपताईत्‌ तांसदा 
आनन्दमय जानणा ई ॥ ४०२॥ 

तोय तोग महवह जिन्द्य डिद्रा निन्द दृह तरफ मुख मो 
इचा ॥ कारय प्यारी युद्रलीत हट नांदि पमा जीर जोौडि 
याई ॥ अटो प्रहि दिवान मस्तान फएिरदे ओनां पे आदृदना 
बोडियाईं ॥ बुदाशाह उह आप मदयृव दोय शौक यारद्‌ कुफर 
सभ तोडियाई ॥ ४०३ ॥ 

जोय जदा नहीं तेरा यार तीं पिं दरदा किमिव दस्म मेत॥ 
पिरे दडणेदार नर दँड खां जी परतक्ख घरे विज रस्म तेन ॥ 


(४४२) रागरत्ाकर । 


मत तृहीं होवे आप यार सभदा रिरे दंडदा जंगला विचर जेन ॥ 
बुद्टाशादह तं आप मदिवरबप्यारा भुल आपथींदंडदा पिरे कैनूर ०४ 

एेनएेन ही रै आप बिना नुकते सदा चैन महव दिलदार 
मेरा ॥ इक षार महबूब त्र जिन्हां दिट्रा उह ताँ देखणेहारदै सव 
केरा ॥ उसतों लक्ख बिहिशत कु्बान कते पटुतामरिल बेगम 
चुकाय सेरा ॥ ब्ह्टाशाह हरहाट बिच मस्त फिरदे हाथी मत्ते 
तोड़ जंजीर जेग ॥ ४०५ ॥ 

गेन गंमने मार हैरान कोती अष्ट पिर प्यारे न रोडदी सां 
मनँ खावणा पीवणा भुष्ट गहया रव्वा मेट जानी दत्थ जोडदीसां॥ 
सेयां चट गेयां म॑ इकटडी नँ अंग साक नारो नाता तोडरीसां॥ 
बुदटाशाह जव आपन्‌ सही कोता तां मं सुत्तदी अग नां माड 
दीसां ॥ ४०६ ॥ 

फ़ फिकर गिया मेयो मेरीयो नी मे नां आपणे आपनं सदी 
कता । कूटी देह सों नेद चुक्राइयाई खाक छणके टाट बू टोट 
लीता ॥ देख धृष दे घौटरे जग माग सुद्र पाया रै जीयाते 
रार जीता ॥ वृद्टाशाह अनन्त अखण्ड सत्ता ठक आपने 
आहयात पीता ॥ ४०७ ॥ 

काफ़ कोन जाणे जान जाणवी नँ मप जानणेदार इ कृष्ट 
दा ह ॥ परतक्ख थीं आद परमाण जेते सिद्धकीते इसदे न 
भु दा टै ॥ नेत नेतकर वेद्‌ पुकारदे नी नहीं दमया एसदे तटः 
दा ै॥ बुद्यशाह जव आप बचाग देखा सदा स्वय प्रकाश ए 
बुदा द ॥ ००८ ॥ 

गाफ़ गुजर गुमान ते समद्च षरि अद्र दा आसरा कोय 
नाहीं । बुद्धि आदि संघात जडि देखिय जी पडा कठ पखान्‌ 
जिर भूमिमारी।आप आत्माक्नान सष्प सत्ता सदा नहीं एरदा 


भजन्‌ । | ( ५४३) 


खड़ा एक जादी ॥ बुदाशाद विवेक विचार सेती खुदी छोड 
सुद्‌ रोके लहे नारीं ॥ ४०९ ॥ 

लाम लग्ग आंख जाय कांमोया जाणवुज्छके दुःख क्यों 
पावना र॥जग आप नाहर वुरि आद्यां तौ कटट मम्पट टोक 
सुनावणा र ॥ कागविषएट ज्यों जानक तजे संता विप मृट क्यों 
चित्त ुभावनाहे॥ बुद्टाशाह उह जानणहाग दिटदी कर चागियःं 
साध कहारनां द ॥ ४१०॥ 

मीम सदा मनद जाय मोटा तिम देख क्या मशवनाई- 
यास ॥ जिवि एकदी तुखम बहु तगं दिस्स तविं आपणा आप्‌ 
फैठाय आम्‌ ॥ मारि आप्रणे आपदं चल करदा नग्ना दोय 
चित्तुभाय आम्‌ ॥ बुाभाह नां मृटथीं कुज्छहया मोई जाणदा 
जिसे जणाय आम्‌ ॥ ४११ ॥ 

नून नाम अर शूप उयय दीनं पीठ अम्ति अरु भाति प्रिय 
माच रजी ॥ जोर चित्त की चितवनी बीच आं मौह जान 
तहकीक कर काचर जी ॥ तीन बृद्धि के व्रत्ति काही साक्षी 
तही जाण निजष्टप तं मच रजी । वृह्मशाह तं भूप अच वेय 
तेरे आग प्र्रनी कानाचर्‌ जीं ॥ ४१२॥ 

वाव वगवत इट हत्थना आवणाईं छः पलक टक्व करोड 
देवं ॥ जतन करे तां आप अचाहदोव त्‌ं तां प्रहि अद्र विषयं 
विष्पसव ॥ कृड पपार कर कूड टय मलदा वितामणि दं जड 
कृञ्च ठव ॥ वृ्ाशाह संभाल तं आप ताई तृ अनन्ते टबृदहु मँ 
कृटां मेव ॥ ४१३ ॥ 

हे होय हरतगं दिलदार प्यारा रंगारेगदा रूप वनाय आई ॥ 
कटं आपको गृ रंजृट दया उग्ध अरथ भगम हीय सन्ताय 
आई।॥ जदो आपणे आप मं प्रगट हेया निजानंद्के मारि समाय 


( ४५४) रागरत्नाकर । 


आई ॥ बुद्टाशाह जो आदि था अन्त सोई मया नीरमेंनीः 
मिखाय आई ॥ ४१४ ॥ 

अलफ अन बणया सभो चन मेरा शादी गमी थीं पार स 
लोयञमें ॥ भया दूर भरम ममं सम पाडयाई्मय कालदा भिय 
थीं खोयआ मे॥ साधमंगकी दयाथीं मया निमे घट घट चेतन 
सुख सोय में ॥ बृह्टाशाह जव आपनं सदी कीता जो आदिथा 
अत पिरि होय में ॥ ४१५ ॥ 

ये यार पाया मेयो मेरीयो नी मेतां आपणा आप वायक 
जी॥ रदी सुद्ध ना वृद्ध जहानकेरी थकी विरति आनन्द मेँ जायं 
जी ॥ अहरो पहर विश्राम नां काम कोद्र ज्ञान की भाय 
जलायके जी ॥ ब्ृ्टाशाह मुषारकां क्ख दवो भह जान जानी 
गललायके जी ॥ ४१६ ॥ 

क्रन्द्‌ । 

दूधपिये सिध साध वारुकवच्छियां । काम रषे मिव मप्र 
खोजें खम्सियां॥ अक्चान करे मिष साध गंडक मच्छियां नानक 
मन संभाट सव गह अच्छियां ॥ ४१७ ॥ 

ग¶जल। 

खाक आपको समञ्चना अकरसीर हैतो यह है॥ इकलाक म 
से रखना तसखीर दे तो यह है ॥ सभकाम अपना करना तकदी 
कै टवाटे । नजदीक आरफोके तदवीर है तो यह रे ॥ ४१८ ॥ 

अथ करामामसा। 

चैतर चित षिच समञ्च प्यारे दनियां कूड़ा षानाई ॥ जिन्दा 
नाट तं लाई दोस्ती उन्दने भी चलजानाई ॥ समद शिर प 
काट कूकदा क्या राजा क्या रानाई ॥ मोतीराम कदी समच्च 
प्यारे जगबिच रहण नमानाई ॥ ४१९॥ 


भजन्‌ | ( ४४५ ) 


विशाख विसारो नाम माद्दा आकंड आकट्‌ चलनार ॥ 
खाय खुराकां पहन पुशाकां जमद वकेय पटना र ॥ चारद्रिना 
द्‌ गहणे कारण महक माडियां मलना दै ॥ मोतीराम तूं समश्च 
प्यारे अत खाकमिच रटना रै ॥ ४२० ॥ 

जट मायादामानन कम्य माया काग वनरे दा ॥ पृटत्रिच 
आव छिनप्रिचि जावमेर के चोरं दा ॥ इक मन रोकं नाम 
न जप्या क्यानफादमतेरेदा ॥ मोतीगम तुं पमद्च.प्यारे अत 
काट जम घर दा ॥ ०२१॥ 

हाट होश कः रिटि प्यार काट नगाग ब्रजदाई ॥ यह 

दुनियां भोर नाहं जा घटया मो मजदाई ॥ माया जोड 
लाख करोडी अजन मृग म्जदाई ॥ मोनीराम फदी समञ् 
प्यारे माण ताण दिल तजदाह्‌ ॥ ५२२॥ 

पावण शोक मायादा कीना माष्दा शकन कता तं। जिम्‌ 
मादिष तैतरं पेदा कता उमदा नामन दता त ॥ अपने दत्थी 
जाणव्रह्के जहरप्याटा परीता तं ॥ मौत गाम कदी मच्च प्यारे 
जन्म अकार कीता तं॥ ४२३ ॥ 

भारो भार पियामिर तेः किसविध पार उतागेगा। टरगी 
नदी करगरियां टहगं कं उट पुक्रागगा ॥ आध तंग कई 
न रोटी गरो घारीं मार्गा) मोतीगम तृ ममञ्च प्यार मिनरक 
बाजी हारगा ॥ ९२४ ॥ 

अस्प ओडक चलना प्यार चकाचरीदा इग । मवरका 
बराषा जग हामी जौ कोड मला मटगह ॥ माधतेर कईना 
जासी क्या मेग क्या तगह । मोतीगम कदी समञ्च प्यार कोई 
दिनदा रेन बमेगई ॥ ९२५ ॥ 

कत्तक फिसमत भली उन्दांदी जिन्हां नाम जप लीताह 
सोई अमर जगत्‌ बिच होए जिन्हां साधसंग कोताईं ॥ रामनाम 


( ४४६ ) रागरत्नाकर । 


दा प्रेम पियाला भर के कदी न पीता । मोतीराम कदी समश्च 
प्यारे जन्म अमोटकं बीताई ॥ ४२६ ॥ 

मगहर मस्त रोया विच्च दिदे आप खुदाय कावि त्रं । समः 
शिरपर कर ॒तद्वीयं सभपर हुकम चलाव त्रं ॥ आधे तेग 
कोई ना बेटी रोरो हाट गवां तं। मोतीराम कदी समञ्चप्याः 
राह अवद जावे त्रं ॥ ४२७ ॥ 

पोह पियारा यादन कीता कीती ग्ट नकारी ते । एेसा नाम 
अमोकक प्रमुदा नां खाता इकवारी ते ॥ बार वार समञ्च र 
तैनू इक ना जरा विचारी तंमोतीयम कदी समञ्च प्यारे जीतके 
घाजी रार तं ॥ ४२८ ॥ 

पराध मानना कृरिय बंदे नार गरीवी रहणाई । जो कोई आमे 
गह वधीकी ओह भी शिरते सरणाई ॥ उच होके मूक न बहियं 
नीच दके रटणाई । मोतीराम कदी समञ्च प्यारे बाजी नँ जि 
लेणाईं ॥ ४२९ ॥ 

फागुन पकडयो जदो जमांनेरतीन जाव पेशपेगी । रम 
भुलाया क्या फट पाया पच्छोतावंगा वहुषरी।वार वार ममघ्रा 
गहे तेनं माहिव दे दरटो दरी.॥ मोतीराम कदी समञ्च प्यारे आ 
लगाय नां कु दरी ॥ ४२० ॥ 

राग आमा 

ह कोई दमकी बात जगतमें हर को सुमिर दिन रात ॥ उम 
विन नरि तेरा पार उतारा क्यों नि हारिगुन गात ॥ चार पर 
नदर मे बीते जाग दो परभात ॥ यह दुनियां हैरेन बसेरा ज। 
आवत सों जात॥काम कोप तज लोम प्रानी चारों वेद बखात॥ 
घन यौवनका मान न करिये चार दिननकी बात ॥ कोहं जात 
नरह संग तिहार मात पिता क्या भ्रात ॥ मायारोभ नित 


भजन्‌ । ( ४५४७) 


भ्रमत काल लगाई घात ॥ रामकृष्ण सुमिगे निशि वासर छोड 
छाड पपात ॥ रोग दोष मेताप विनाशे गेगा जमुना न्हात ॥ 
रूपचंद दै वे नर मूरख जिन्हे न उरि यश भात ॥ ४२१ ॥ 
मरां । 

प्रभु तेरी खीला अपरपार अगम अपार । खण्ड व्रह्म रचे 
सम तेर कोर न पावतपार ॥ सुर नर मुनि जन खोजत हारे पढ 
पट्‌ पद्‌ विचार । प्रभु तरी° ॥ अगम निगम सभ तोहि पकारं ह 
प्रथु सिरजनहार । चन्द्र सूरज दोर दीपक कौने अगम जोत 
निरंकार ॥ प्रभु तेरी ° ॥ अनहद शब्द वजत काग संतन प्राण 
अधार ॥ नानाह धरयो सम अंतर निरगुण सगुण अकार ॥ 
प्रभु०॥ दश अवतार धरे याजगमं दमम मुक्त दुर ॥ षप 
चद्‌ समिर हितचितकः निशिदिनक्रप्ण मुरार ॥ प्रभु ०॥४२२॥ 

प्रथु मेरी नाऽ उतागे पार ॥ वलिहारी नन्द्‌ कुमार ॥ भव- 
सागर समार अगम दं तिग्छी जाकी धार ॥ पार उतरना कठिन 
भयो रं सृद्चत वार न ए ॥ प्रभु ॥ लम माहं बादल उमडे 
मर्यो महा परयक्नार॥ काम ऊोध पवन संग टन वरमतर हेकार॥ 
प्रयु° ॥ टोलत हं यह्‌ नाव पुरानी मवमागर मंञ्चधार ॥ वरिजली 
चमकत बादल गरजत टग्जत जिया हमार ॥ प्रभु° ॥ दीन- 
दयाल भरोमे तर चटाया मव पागवार ॥ इम वड को पार उतागे 
हे दयाल करतार ॥ प्रभु° ॥ महा मटीमं कपटी कामी तुम 
हौ बखशनहार ॥ रूपचन्द निज टर नहीं कोर नाम तेग आपार 
॥ प्रभु° ॥ २२ ॥ | 

राग जंगटा । 

इकदिन होगा कूच जहर ॥ चलना रोमी साहि ₹ज्‌र ॥ 

कूडा करे प्रदेसी माणा ॥ रेन गुजार भोर उट जाणा ॥ दौरत्‌ 


( ४४८ ) रागरत्नाकर । 


माया छोड ग्र ॥ क्यो सोया दै जाग प्यारे ॥ रन गरं छिपे सर 
तारे ॥ मंजिक भारी चलना दूर ॥ ककन चुन चुन मह उसार । 
त्र यह सम विसतारे ॥ इक दिन हसी चकना चर ॥ मा 
पिता अर घर की नारी॥को$नरि दख बटन हारी ॥ संखकेदापी 
न सो मसष्ूर ॥ दौकत माया जोड खजाने ॥ इकंटे कीने जो 
धिगाने ॥ थह जग किशती का दै पूर ॥ क्याःउच नीच अमीर 
फकीर्‌ ॥ सवपर चलती है तकदीर ॥ इक दिनि यम रचह दमी 
धूर ॥ यह दुनिया सुपनेकी नाई ॥ जो आया सोही चल जाई॥ 
एकं रहेगा प्रमु का गृर॥इम द्म दा कु करटे भाई ॥ हरिके 
नहीं भर सहाई ॥ षट घट आप गद्या भरपूर ॥ काम्‌ रोप सव 
तजदे प्रानी । ञ्टी मति क्यो दिटमें वनी ॥ आखर होवेगा मजः 
वृर ॥ जव यम आरे पकड ठेजाये ॥ दौठत दुनिया पटे मे 
छुडावि ॥ नदीं चटेगा कुछ मकट्र ॥ कहत रूपर्चद सुनरो प्रानी ॥ 
यह्‌ दुनिया दै बिलकुल फानी॥कृष्ण चरणका हो मशकूर ४२४॥ 

हरि नाम कभी ना पुकाग ॥ गया विरथा जनम हे सारा ॥ 
मोह याया नँ उमर गुजारी ॥ नित घन क रहे व्योपारी ॥ ओः 
दुरम नाम विमाग ॥ क्रिया दिनि को मेगा तेरा ॥ सुख 
नींदने रैन को घेरा ॥ दस बोला काठ नगारा ॥ गया पिर° ॥ 
मरे वार वार क्या कहते ॥ जत्र गभे भ दुख सहते ॥ ना भृगं 
कभी सराग ॥ गया० ॥ कीनी धरती जर सं पोटी ॥ 
मोत आ शिरपर बोली ॥ रै जग से तेरा किनाग्‌ ॥ग°॥ विले 
महर मकान बनाय ॥ भरःवाग वगीचे लगायं ॥ संग गया 
न बुरज मुनारा ॥ किंस बात पे द मन भूला ॥ किस करनीपे द 
फूला ॥ तज मोह कुटव संसारा ॥ कुठ करले अव भी माई॥ नरी 
दरि बिन कोई सहाई ॥ नदीं साथी कोई प्यारा ॥ मानम ‰ 


भजन्‌ । ( ५५ ) 


नहीं नित मिलती ॥ नहीं बाग वहार नित खिलती ॥ निकर 
आयादै यमका द्वारा॥इस कालने है सव घरे ॥ सख गवन कंम्‌ 
के फ़रे ॥ दुरयोधन भीमको माय ॥ गये कौरव पांडव गजे ॥ 
जग उकाथा जिन का षाजे ॥ इम काटने पकड़ा ॥ ग कर 
जसे के तोड़े ॥ जिन लाख खनने थ जोडे ॥ ओग रो वडा 
रेकारा ॥ नौशेरवा दातमताई ॥ मखावत जिनी वनाई ॥ कर 
जगम गये चमकारा ॥ श्री विक्रम भोज करनथं ॥ जो नितरी 
धरम की शमन थ ॥ कर गय धर्म जयकारा॥ रो ध्यानन 
जवतक सगुणका ॥ कमी ज्ञान नदीँरोता निर्शणका॥ मन्‌ 
किया न सोच विचाग ॥ कर अवह दा्मवा ॥ तौ पापे ज्ञान 
हारे मेवा ॥ हौ हप तरा निस्तारा ॥ ५२५ ॥ 
राग प्रभाती । 

खोड विस्तग उट र गाफ़ट अमृतदाय ॥ मगरी मेन 
नीद मेकारीं विग्था समा परितायारे ॥ जिममायाके मानने 
मृरख सुख मे तृम्टं सुराया २॥ अध पौर मे उम मायानेंतमको 
प्कंड गिगया > ॥ आध माग तम आय का पालापनमें 
भायार ॥ दूजा मागम मोह मायाम कुरिग कुटम्बजो 
पायार ॥ चरता रै अ मागतीमरा वद्र दृदतरी कायारे॥ 
आया निकट द्राग जम का नीं मृग समञ्चाया र ॥ यह्‌ 
दुनिया रै पलक वमग जिमपम यर जमायार ॥ कया भगवामा 
हं सासोंका दम आयाना आयार ॥ मारी रोगी पल छिनिमें 
सव जव यम तुद्च बुलाया २॥ ममी गट श्यां पडा रगा जिमस 
मन भटकाया रे॥ नरक घोर मे तडपेग वह जिन हग को नीं 
ध्याया २ ॥ घ्री ओर सन्तान पियारी जिममे मोह वटायारे ॥ 
कह कह अपना उन्दं अज्ञानी नाहक जिया जलाया रे॥ अपना 

९, 


( ४५० ) रागरलाकर । 


तू मत समद किसी को समको समञ्च परायारे॥ एक वारमभी 
मन चितदे जिन ईश्वरका युन गाया रे॥ लोक प्रलोकमें 
अहकर उसने मातसजन्म सुधाया रे ॥ ४३६ ॥ 
गरज । 

तुम्हे धनवाद एे ईश्वर तेरे सव खे न्यारे है ॥ तेरे वेअन्त 
सागर मे कईं पेराक हारे है॥ महा अध घोरे जल प 
पृथिवी का रचा मंडल ॥ कमल से ब्रह्मा पेदा करके चारों वद 
उचारे है ॥ कीं जट आर करीं खुश्की करीं पहाडों को कर 
कायम ॥ जदा हर द्वीप आर चश्मे जो धरती पर सिगार है ॥ 
सतं षिन अर कायम कर लगाया रम इद्र का ॥ जमाया 
चद्‌ सूरन को सजाय क्या सतारे ह ॥ बनाकर पेड एलो कि 
तकसीप गुरशनमें। अयां कुदरतदे दरगरटसे अजब तेरे नारे ॥ 
हई कायम य जव हस्ती फनाको भी दी तव शक्ती । किसी की 
वृस नदीं चरती जो रावन जैसे मारे ह ॥ किसे ताकत दुनीचद्‌ 
उसकीं लीटा जो करे वणन । षीश्पर आ मुनीश्वर आर 
योगीश्वर सम पुकारे ह ॥ २२७॥ 

जगत सभगेररे ोकां। यषृदीसेररैटोषफो॥य जग 
पट छिनक.मेखा र । सफ़र पटना इकेटा ट॥ गई रेन अव सवेटा 
टै । जपो राम अव भी वला रे ॥ तजो मोह माया तम भाई ` 
जनम विरथा दी सम जाई ¦ चले नहीं सैग पिता माई॥ य जग 
सुपने की है नाई । तू षयो मस्तेमेषेरारै ॥# करे नित मेरातेर 
ह ॥ जहां पर पडना फर रै । कठिन रस्ताअंषग रै ॥ जो 
प्रुको मनसे भ्यातेहँ । उसके गीत गते रै ॥ व वेको 
जाते हैँ । अटल पद्षीको पाते ह ॥ वरी साकार सरगुण है । 
उसीक्ा नाम निर्गुणे ॥ नदीं कोई भी उस षिन रै । उसीकी 


भजन्‌ । ( ४५१ ) 


शात ओर दिनरै॥जहांपर उसको ध्यायादै । वहीं मौजदं पाया रै॥ 
शरण अकर भी आया हे । यही अव जीं माया दे ॥ ४३८ ॥ 
राग पटो । 

हरि से भी मन प्रीत टगाठे । जिद्गीका कु नेफा कमाल ॥ 
यह जीना है चार दिहाड । किस दृस्ती प पाईं पसे ॥ 
इस्‌ दिहका निं कुट भामा । काटे द्ग द फित पियास ॥ 
जैसा मोह माया मे कीना) अंत समयमा दुख दीना ॥ 
पुनि जन कर कर गय पुकारा । घमाही जीवन मंमार्‌ ॥ 
नये साल नित्‌ सुशी मनाई । सशी नहीं यह उमर पराई ॥ 
निस खातर जग गर बनव ¦ आविर कुतः माध न जाव ॥ 
हाजिर होगा जव जम द्रारे ॥ नञ्च मिट संकट भार॥ 
ममद्च सोचकर ममां परिताओ । अन्त मम प्रग सुव पाओ ॥ 
दुनीचंद हारि परीत हारे । कर मेदटपाग्ने नाव श्ना ॥ ४२५॥ 

राग प्रभाता) 

क्यो सोया; जाग मुनाफिः गैर टमा पथ्‌ मारीं । व्रहून 
एुसाफिर पार उतर गवे भीर एरका त्याग ॥ क्रिमि कारण 
त॒म बने विदेशी पया गपत्‌ वृध म्‌ रीर ॥ नीहल्याग क 
उत्तम सोदा सफ न वार्वारी दै ॥ नेक अमल रा नाम नपे 
विन सव विरथा जर जारी दै। मोद. माया क जार मरं पटना 
मिहत आर खुवारी रे ॥ स्यादी गद सकफदी आई अनन गि 
दस्तक जारी ई! निनि नरी हरी स्म मीदूकर लीती बाजी 
हारी है ॥ मे मग मन मूर आय कट गड माग ट॥ विन मत 
नाम यह सकल कमाई आखर सम नाकारी ई ॥ सच सफ़र का 
फिकर भी करले वहां न किसीमे यारी द । छप विना दरि नाम 
कृमाई कोई नदी उपकारी ई ॥ ४४० ॥ 


( ४५२ ) रागरत्नाकर । 


गजट । 

जप जाप मन रहारं नामका सब दिनि गया अब शामहे॥ 
जग जाट को तज अभी मन आया अजटका प्यामै। 
उमर भर लाङच मे पडकर मालोजर कड़ा किया ॥ काल जम 
घेरेगा जब तव माटोजर किस काम रै । सत करमको शेडका 
नित ञ्जटको करता है प्यार ॥ सोच कर टे अमी प्यारे नगफ 
का यह दाम रै। खुशी हो क्यों अकडता है ्वाकपन ओर एूरे 
तन ॥ दूष इसको समञ्च मत मन्‌ जहर कायह जामद, मरी 
मेरी करे दिनि मर रन मस्ती मे कटी॥ एसे दी आगु घरी टिया 
न पर भर नामं । गांव चक जागीर पाकर मुल्क के दाकम 
वने ॥ सत हुकम कं खौपफ़ बिन यह सम हुक्मत खाम है । क्यं 
सोया है होक गाफल नम सुंदर सेजपर ॥ जंगलमे आग पर इकः 
दिन तेरा विश्राम है। क्यों हुआ है मस्त जालिम क्या बनता 
सकां ॥ बिन कमाई नाम षिरथा महल मादी बाम र३॥ काम 
क्रोध ओर लोम तीनों नरक के रस्ते हं । यह खाम गीतामें श्रीधर 
से कहा घनश्याम ॥ हिरम सखती ओर तकब्बर छोडदो वि- 
कुर इन्द ॥ कारू आर शाह का नाम अत्रतटकं बदनाम ६॥ 
रहम हम दग्दी मखावत ई फरज इन्सानका ॥ हातम ओर नशः 
रवांका जगे चचां आमरै ॥ शैदा हके हुस्न पर खाल्को केः 
रे भुला । अजलका दै ममयपंजा क्यापरी गुलफामरे ॥ अपनी 
अपनी गरज कहे दस्तिरी फरजंद सम्‌ ॥ काम आना अन्तके दिन 
एक प्यारा राम दे ॥ कर गुनाह नित भागता है हाकमोके खाए 
से । मगर हाकम सचा समे कुछ देखता सम धाम रै॥ देँ जो भय 
नाम हकं वर जिदोमे हरगिज नदीं ॥ नाम मक्तोका है कायम 
जगका जव तक क्यामहे॥ दस्ता षस्ता हक से रै अहकर की नित 
यह इतिजा रहमसं कर कमं भञ्चपर दर दफा परनामदे॥४४१॥ 


भजन । ( १५३ ) 


हमें इक दिन फिर आखर को उसी घर ममको जाना रै। 
समश्च लो दिल में यह किसका काना दै॥ करो मत वैर तुम 
हरगिज अगरचिह जोगे ताकद्‌ दै । चलो सम मिरके आपस 
मकि यह चंदे जमानादे॥ कोईदमफा य माहेय कयां 
आपसके गड द । नारक यहे मुफ्त मेँ हर टक को दुश्मन क्यों 
वरनाना है ॥ जपौ निशिदिन हरिहरको करे गिरिधर जो हित 
चाहो । नहीं तो आप पछनाओो मुञ्च केवट चिताना र ॥ ४४२॥ 

रग जगल । 

मेर मन गमकोनाम अपाग्‌ शिव मनकरारि आदित्र्मादि- 
कं निशिदिन करत विचाग ॥ जाके जपत कटत दुख दासन उत- 
र जात मवपाग । शरी गौ अजामिलमं वट तिनको प्रभु 
तारा ॥ जिन जिन शरण छीन संकट मं निनक्रो आप सुधारा 
नाम महातमको वरन ममपाप कटन को आग॥ प्रम लाय 
जो ध्यान टगाव मौ पावै मुख माग ॥ आयौ तव पद्‌ शुरण 
नाथ में अगुण अमित अपग । गिग्धिर्‌ पार उताग मोक्रो 
ट्टा नाम तुम्टारा ॥ ५२ ॥ 

भ्रातृगण यह उपदश हमाग। वंद शान पुगण निगमागम मव 
ग्र॑थनको माग ॥ गुव चर्ण शग्ण रोय उतगे भवमागरम्‌ं 
पाय । जारि वद कटै शद्धत्रह्म मौ दशगथं गज दुखाग ॥ मव 
व्यापी सवं अन्तग्यामी सव जगन आधाग।छोडो मकल कुतकं 
कपट मन जो रत निम्तारा। मत्यनाम शक श्रीरयुवगका मिथ्या 
सव संसार॥ धव प्रहटाद आदि सगतन हितं टत अकार मक्रारा। 
दीन दयाल स्वामी मोई भय मनुज अवताग ॥ ४९४ ॥ 

राग पीट । 
राम बिना तेरा कोना सहाई,। रात दिना तर सुमिरट भाई्‌॥ 


( ४५४ ) रागरत्नाकर । 


यह जग रै कोई दिन का मेला क्यों शरूठी र प्रीति गाई । माई 
वेधु कुट्म्ब छोड कर तनहा जावेगा तू भाई ॥ कदु भी तेरे संग 
चलना नारीं मह माडियां सूर नाई ॥ इक पलभी हरि नाम 

लीन्हा आयु आपनी वृथा ेवाई ॥ कोई रै सुखमे दस्मे 
कोई यह रचना टै राम बनाई ॥ माधव रु दृशवरकी शरणी जौ 
परलोक मेँ हे सुखदाई ॥ ४४५ ॥ 

गजठ | 

तू गोर्विदहैर तु गोटे । तूदी कृष्ण ाठा तर नदरा 
है ॥ एक हप तेरा जगतमें समाया । पछावां तेरा कीं ददे न 
पाया ॥ मे टदे किर नाथ दष तुञ्च। कृपा करके अव दशंदी 
जो मुञ्च ॥ मे अनाथदं रत्र नाथोका द नाथं। नाम अपनं 
की छाज पालो मरे साथ ॥ तरे चरणोमे नित मरी दौ नमाम । 
गंगादिष्णुकी विनती है मुदाम ॥ ४९६ ॥ 

रग जगल । 

नर अचत पापसे उर रे ॥ दीनदयाट सकट भय भंजन 
शरण तारित पड रे ॥ वद पुगण जिसका गुण गवे ताको नाम 
हिय मे घर रे ॥ पावन नाम जगते हरिफो समिर समिर पापं 
मरक हर २॥ मानस देह दहरे नरि पाव कषर उपार मुक्तिका फर 
र॥ नानक कहत गाय करुणामय भवसागर से पार उतररे ४७ 

विरथा कों कौन सो मनकी ॥ लोम भ्रस्यो दशं दिशि 
धावत आशा छागी धनकी ॥ सुखके रेत षटुत दुख पावत सेव 
कृरत जन जनकी ॥ द्वारे द्वारे श्वान ज्यों बोलत नरं ष 
राम भजनकी ॥ मानस जन्म अकारथ खोयो छाज न रोग 
हेसनकी ॥ नानक दारि यश क्यो नरं गावत कुमति विनाश 
मनकी ॥ ४४८ ॥ 


भजन । ( ४५५ } 


राग सोरः। 
भरूत्यो मन माया ररञ्चायो ॥ जो जो कम कियो लालच गि 
तिहि तिहि आप्‌ वधाय ॥ समञ्च न पदी विष्रस गच्यो यश 
हरि को विसरायो ॥ मग स्वामी सो जान्यो नारीं वन खौजन 
कोधायो ॥ रत्नरामप्रर दीक भीतर ताको जजान न पायो ॥ 
नानक जन भगवत भजन विन परिरथा जन्म गवायौ ॥ ४४९ ॥ 


शग मरी 

हरि यशरेमनगायय्जो मगीर तगो । अवमः बरीत्योजा- 
तरं कहा मान ठं मेरो ॥ सपति घनं रथ गजम अतिनेहलमा 
यो । काट फांम जव गल पटी म॒म भयो पगयो ॥ जान वृद्यकं 
वावरे तं काज विगाग्यौ । पापृ कृत मकुच्यो नरि नरि गवं 
निवाग्यो ॥ भिरि विपि गुर उपर्दथिया मौ सुन र माई । नानक 
कहत पुकार के गह प्रमु शग्णाट्‌ ॥ ४५० ॥ 

रिनिगख लद पति म्गी॥काट को पाम मयां उर अतर शर- 
ण गहीप्रभु तेरी ॥ मय मरने कं विमगत नाहीं तिर्हि चिता तन 
जाग ॥ किय उपाय मुक्तकं काग्ण दह दिभकौ उव्धाया ॥ वट 
ही भीतर वम निगतर ताकौ ममन पाया ॥ नाहीं गुण नाहीं क- 
छ जपतप कोन कम अव कीज ॥ नानक हार पम्यौ शरनागत 
अभयदान प्रभु दी ॥ ४५१ ॥ 

अव मंकान उपाय कष्ट । जिहि विभि मनक सशय नकं भव 
निधि पारप ॥ जन्म पाय दु मलो न कौनां तातं अभिक 
टष्ं ॥ गुरु मत सुन कृष्ु ज्ञान उपञ्यो पशुवत उद्र मष्ट । कटु 
नानक प्रभु विरद पछानां तव रं पतित्‌ तष्टं ॥ ४५२ ॥ 

राग मेर । 

मन राम सुभिर पतायगा ॥ पापी जीरडा लोम करत निति 

आज कृद्द उट जायगा ॥ खटच छाग जन्म गवायो माया मरम 


( १५६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


भुटाय गा ॥ घन यौवन का गवैन करिये कागज सा गलजाय- 
गा ॥ सुमिरन भजन दया नरि कीनी ता मुख चोटा खायगा। 
धमराय जब टेखा मागे क्या मुख टकर जायगा ॥ कहत कवीर 
सुनो भाई साधो साधु सग तर जायगा ॥ ४५३ ॥ 
राग भरवी । 

हरिम टाग रहो रे माई । तेरी विगडी बात बन'जाईं ॥ रका 
तास्यौ वका तास्यो तास्यो सदन कमाई । सुआ पटावत गनिका 
तारी तारी है मीरा बाई ॥ दौलत दुनियां माल खजाने बधिया 
बेट चराई ॥ जवरीं काट का इका वाजं खोज खषर पर नरि 
पाई ॥ एमी भक्ति कगे वट भीतर छोड कपट चतुराई । सेवा 

दगी ओर अधीनता महज मिरे रपुगई॥कहत कवीरपुनो भाई 
साधो सतगुरु बात वताई।यह दुनियां दिन चार दिना दिहाडे रह 
राम लवलाईं ॥ ४५४ ॥ 

राग जगला। 

कोर हरि समान नहि राजा ॥ यह भूपति सव दिविस चाः 
कै द्युटे करत दिवाजा । जनतेरा सो कम्‌ न डोरे तीन भुषनं 
पर छाजा ॥ चतं अचत मूट मनमेर कय हरीके काजा । हाय 
पसार सके निं कोई बोर न सके अदाजा ॥ कदत कबीर संशय 
भरम तरका ध्रुव प्रहार निषाजा ॥ ४५५ ॥ 

राग भरी । 

सष सुख राम नाम ल्व टह । नाम विना सुख सकट 
वृथाई्‌ ॥ ना सुख दोवन मृड मुडाई । ना सुख धर घर अलख 
जगाई ॥ ना ख रै अपने घर माई । ना सुख भगवं भेष बनाई॥ 
ना रख बनमें ना सुख धनमें ना सुख विता हरषाई । ना सुख 
योग यज्ञ तप पूजा ना.स॒ख रूढ समाधि लगाई ॥ ना सुख रामे 


भजन । ( १५७ } 


ना सुख रानी ना सुख हाम वाम्‌ कहानी । ना सुख मानी ना 
अपमानी ना सुख बी कर चतुराई ॥ ना सुख पेद किताव पुराना 
ना सुख कष्ट कथे यख त्नाना । सग सुख कवीर सो पाई जो जन 
राम नाम ख्वलाई ॥ ४५६ ॥ ॥ 
रग परार६। 

जपटग मेरी मरी कः । तवटग काज एक नहि सर॥ जोमेरी 
मेरी मिर जाय। ती प्रभु काज वारे आय ॥ एमा ज्ञान विचार 
मना । हरी क्यो न सुरं दुख मंजना ॥ जलग रिह रहै वन 
माही । तवलग वन फूल ह नाहीं ॥ जव्रहीं स्याल सिहकां खाय । 
फूल रही मछली उनगय ॥ जीतो वृहयो हागे नारयो । गरप्र 
साद मोह फार उताग्या ॥ दाम करवीर कटं समुद्य । केवल 
राम ररो द्व तमाय ॥ ४५७ ॥ 

एेमो दं माई मम एमौ दै र भाई जाके पिये अमण्दो जाई॥ 
धुव पाया पहलाद न पाया पयार मीगव्राई ॥ वृखव वुखारकं 
मीयां पीया छोडी र वारणारी । ािमिमि महगा मोट करि पीये 
किला कोय ॥ हरि रममहगामोप्रियिजक धपशीशन 
होय । अगथानगदौ चर पठरहग्यादहौय॥ कहन कवीर सुनो 
भाह साधो हग् मज निमल हीय ॥ ४५८ ॥ 

गग टेश । 

चुनरी परी रंग दाग मरे मनगुग् हं ग्गज । मानकं कुट नेह 
केः जले प्रप रग द्वो ॥ चमक चम्‌ ल्गायकेयुव रगी 
सक श्योर । स्याही गग बुडायर दिया मंजीय गग ॥ वृद पडी 
वहे न दिनि दिनि होय सुग । सगुन चुनरी रगौ ह पनयुर 
चतुर सुजान ॥ स कदु उनको बर्‌ दर तन मन धन आंप्राण। 
कहे कषर चुनरी रगी गुर मृह्चपर होय दियाट ॥ शीतल चुनरी 
. ओष कए मगन महं ह निश ॥ ४५९ ॥ 


( ४५८ ) रागरत्नाकर । 


संतो एेसा धुध पसारा । इस घट अंतर बाग बगीचा इसमे 
सिरजन दारा ॥ इस घर अतर सात सथुद्रा इसीमें वारा पारा । 
इस घट अतर दीरा मोती इसीमें परखन हाया ॥ इस घट अतर 
चाद सूरज है इसीमे बेहद तारा ॥ इस घट अंतर अनद्‌ गरमे 
इसीमे उटत एुआरा ॥ कहं कषीरं सुनो माई साधो याही मे 
गुष्ध हमारा ॥ ४६० ॥ 

राग भेखी । 

राम जपो जीया एसे एमे ॥ ध्रव प्रहराद्‌ जप्यो हारि जेस ॥ 
दीनदयार भरोमे तेरे ॥ सव परार चटयो बेड ॥ जां तिम 
भावे तां हकम मनादे ॥ टम ड को पार ठाव ॥ गुरु प्रभाः 
एसी द्धि समानी ॥ चकग फिर आवन जानी ॥ कहत कवीः 
भज शारगपानी ॥ वार पार सम एको जानी ॥ ९६१ ॥ 

भिहि मरनेते सब जगयामा॥ सो मरना गर शब्द प्रकामा॥ 
अव केसे मरो मरनमन मान्या ॥ मर मर जाते जिन राम्‌ न 
जान्या ॥ मरनो मरन के सष कोई ॥ सज मरे अमर दोय 
सोई ॥ कह करवीर मन॒ मया अनन्द ॥ गया मरम र्व! 
परमानंद ॥ ०६२ ॥ 

राग सोरट 

यही घडी यह्‌ वला साधो ॥ लख खच फिर हाथ न अ 
मानस जन्म सुहेला ॥ ना कोह संगी ना कोह साथी यह जाता 
भवर इकेला ॥ क्यो सोया उ जागसषेरे कार मरेदा सेखा ॥ 
कंद कबीर गोविदं गुण गावो ब्रूट ई सब मेला ॥ ४६२॥ 

राग लोदी 

मरे राना जी मे गोर्विद के गुन गाना ॥ राजा ठे नग 

राखे अपनी मेहर टे कहां जाना ॥ राने भेजा जहर प्याटा २ 


भजन्‌ । ( ४५९ ) 


अमृत कर पीजाना ॥ उषिया में काला नागजो भेजामे 
साटगराम कर जाना ॥ मीरागाह्‌ प्रेम दिषानी मे सांवारिया वर 
पाना ॥ १६४ ॥ 

तुम मेरी गखो लाज हरी । पम जानत सव अन्तम्यामी 
करनी कु न करी ॥ ओगुण मोम पिमरत नादं पल छिन घर 
घरी । सव प्रप॑ंच की पोट बांध कर अपने शीश घरी ॥ दार 
सुत धन मोह लिय हौ सुध बुध मव व्रिसर्मी । मूर पतित को वग 
उधारो अ मेरी नाव्‌ भरम्‌ ॥ ‰६<. ॥ 

र्‌ छमा | 

कायार कं काम न आहं॥ मद्धि माव जदा यथ सु 
नियत तहां जात अलम्‌ ॥ काम सनोर टौमातर हं तदा 
सुनत उट प्रा ॥ जवर लमप्रम रमन परमन अप न्योंभरं 
माई ॥ मृग्दाम ममत भजन पित विषय परम विप खाई ४६६। 

भट बुर तोते यङ्क ॥ दम कुल की लाज वडाईं विनती 
सुनो प्रभु मो ॥ मव तज तुम शरणागत आयौ दद कर चरण्‌ 
गरहः ॥ त प्रमाद टम उदन काट निट मयपर षर ॥ मूर 
दाम प्रभु तुम्हरी कृषाम पाय सुक्व घनर ॥ ¢६७ ॥ 

गग मार॑ग। 

भिरि तनना शार मजन छ्य ॥ मातन मूक शवान मौनं 
ज्यो यह सुख कटा जियौ ॥ जो जगदीभ इश मवहिन को ताहि 
न्‌ चित्त दियो॥प्रगट जान यदुनाथ पिमाग्यो आभा मघ पियौ॥ 
चार पदारथ का प्रयु दाता निन्हन मिद्यो टिया ॥ मृरदाम्‌ 
रसना वश अपने रर ननाम लियो ॥ ४६८ ॥ 

मरन मेरो गज जिहवाकाती ॥ मप मप कारो जमकी फांसी ॥ 
कृहा कह जाती कहा क पाती ॥ रामका नाम जपो दिन राती ॥ 


{ ४६० ) रागरत्नाकर । 


रेगन रगो सीवन सीवों॥ राम नाम बिनु षडीन जीवों । 
भक्ति करो हरि के गुन गाः पहर अपना खसम ध्या 
सोनेकी सूह श्पेका धागा ॥ नामका चित्त हरि संग रखागा॥४६९॥ 

जस भूखे प्रीति अनाज ॥ तषावत जल सेती काज ॥ जेमे 
मूट कुट्म्ब परायण ॥ एसे नामे प्रीति नरायण ॥ नामे प्रीत नारा 
यण लागी । महज सुभाय भयो वैरागी ॥ जेमे पर पूरुष मे 
नारी ॥ लोभी नर॒ धनका हितकारी ॥ कामी पुरूष कामिनी 
प्यारी । एसी नामे प्रीत सुरारी ॥ जेसे प्रीत बालक अर माता 
रेसा हर सेती मन राता ॥ प्रणद्‌ नामदैर लागी प्रीत । गोविदोपि 
हमारो चीत ॥ ४७० ॥ 

राम्‌ मर्थ ¦ 

रे प्रानी श्या मेग क्या तैगा । जसे तरुवर पं बसेरा ॥ जर 
का भीत प्वनका थभा ग्हर्दिदुका गारा । हाड्माम नाडीका 
पजर पखी षमे विचा ॥ यखोकेध उससो नीवां । मा 
हाथ तेरी मीवां ॥ बफि बाट पागशिर ष्टी । यह्‌ तन रोगा 
भस्मकी टेरी ॥ उचे मदिर सन्दर नारी । गम नाम बिन बाजी 
हारी ॥ मेरी जात कमीनी वृद्धि कमीनी ओछा जन्म हमारा ॥ 
तुमरी शरणागत मे प्रभुजी कदे रामदास चमारा ॥ ४७१ ॥ 

रमि कन्हरा। 

सची प्रीति हम तुम्सेग जोडी । तुमसेग जोड अवर मग 
तोडी ॥ जोतुम बाद्रतो हम मोरा। जोतुम चद्‌ हम मय 
चकोर ॥ जो तुम दीवातो हम बाती । जो तुमतीरथतो हम 
जारी॥ जहां जारं तर तुम्दरी सेवा । तुमसा टाङ्कर ओर न देवा॥ 
तुमरे भजन कट भय फसा। म्नि देतु गोव रविदासा॥ ४७२॥ 


भजन | ( ४६१ ) 


राग मोर । 
मुङुद मुकुंद जपो संसार । विन मुकुंद तन रोमी चछर ॥ मोई 
मुुन्द ुक्ठिका दाता । मो मुकुन्द हमग पितु माता ॥ जिवत 
मुकुन्दे मरत मुकुन्दं । ताके संवकका सदा अनद्‌ ॥ प्रकुन्द मुकृद्‌ 
हमारे प्राण । मुद्न्द हमार मस्तक निशान ॥ उपज्योज्ान दुभा 
प्रकास । कर किरपा लीने कीरदाम ॥ कर रविदास अव तष्णा 
चका । जप मुकुन्दे मवा ताद्ुकीं ॥ ५७२ ॥ 
श्गदटर। 
` राह्मण वैश्य युद अस क्षी डम चंडाल म्टच्छ पुनि होई । 
रोय पनीत भगवन भजनते आप तार तारे कुट दई ॥ धन्य मौ 
गारं धन्य मौ धाडं घन्य कुट पुनीत मम लोह्‌॥जिन पियामा 
गस ततं आन रम रोय मगन डाग त्रिप म्व । पंडित शग छ 
पति गजा भगत व्रराक्रर भौर न कोह ॥ 24५ ॥ 
गम्‌ कफ) 
ते शौह नमे रिया गम गेम। मुञ्च अभरन दि नादी 
दोस ॥ तं माहिवकीमं सार न जानी ॥ जात्रन खाय पा पछ 
तानी ॥ काटी कोद तु फति गुण काट ॥ अपने प्रीतम क 
ही पिग्ां जायी ॥ पिय विहृनी न फिनि सुम पाय॥ जां दीय 
कपाट तां प्रभु मिलाय ॥ कर कृपा प्रभु माघ मंग मी ॥ जां 
फ देखा मेग माहिष वीं ॥ वहू दूर ह शहर मण ॥ शसु 
परादा पथ सम्हार मवग ॥ ४५५. ॥ 
शग जंगला 
दिल भुहव्यत निन्दां मह स्यां ॥ जिन मन होर मुख 
होर सरं काटे कच्यां ॥ रततदशक सुदा रग दीदारके ॥ विमग्बा 


( ४६२) रागरत्नाकर । 


जिन्दा नाम ते मोये भार भे ॥ आप लये छड लाय दसेशपे ॥ 
तिन धन्य जनेदी मां आये सफलमसे ॥ परवरदिगार अपार अग- 
मबेअंतत्‌ ॥ जिन्हां पाता सच चुम्मां पैर भू॥तेरी पनाह खुदाय 
त बखशिदगी शेख फरीदे खेर दीजे वदगी ॥ ०७६ ॥ 

अंतरमट निमंल नहिं कीनी वाहर मेख उदासी ॥ हदैकमय- 
घट ब्रह्म न चीन्दा काहे मयो संन्यासी ॥ मरमं भले रे जेन 
नरि नरि चीना परमानदा ॥ घर घर खाया पिंड वधाया छि 
मंदा माया।॥भुमि मसानकि मस्म लगाई गुर्‌ विनतत्वन पाय। 
काहे जपो र कारे तो रे काहे वलोवो पानी॥ यह सुषिर रि 
उपाई सो सिमगो निमे निरवानी ॥कायक मंडल का पटिगर 
रे अठमट कारे फिगः । वदत िटोचन च॒नरे प्रानी ररी शनी 
गत पारं ॥ १७७ ॥ 

राग आमा ' 

तेसा नाम रतन निरमोलक पुण्य पदारथ पाया ॥ अनेक य 
कृर्‌ हिरदे गघ्या गत्ननषिपे छपाया । हरि गुण कहते %: 
केहन न जाई ॥ जेमे गग की मघ्याई । रसना रमत्‌ सुनत शव 
श्रवणा चित चते सुख होई ॥ कद भीपण रोय नयन्‌ संतोपे जदि 
देखा तहिं सोई ॥ ५७८ ॥ 

कवित्त । 

कोई एक पंटित ह विद्या गुण मंडित हो, स्यो काटीनाग 
गयो गणिका निवास में ॥ कीनो मेभुन निर्वेशदहै विषय की 
प्रवेश, रेन वीती सारी सुख कामके हुलासमें ॥ केटि कर भयां 
भोर भुसकाय मुख मोर बो, एडो प्राणप्यारे मिलोगे ॐव 
कासमें ॥ जो पे वेद्‌ ओ पुराण स्मृति सब साचे होय, मेरी तग 
भट रोय शुभी पाक वास्मे ॥ ४७९ ॥ 


भजन । ( ४६३) 


कुण्डलिया । 
६ मंडन रै एश्वयं को मजनता सन्मान । वाणी सनन युग्ता 
` मंडन धनको दान ॥ मंडन धन को दान ज्ञान मंडन इन्द्रीदम । 
ध मडन अक्रोध नियम मडन मोहत सम ॥ प्रभुता मंडन माफ़ 
$ धमं मंडन छल छंडन । मप्रहिनमं मगदार शीता सव्र 
मरंडन ॥ ४८० ॥ 









पित्त । 
ग्हाहै न कोहं यहां रहि न काट यशं, जाने मत्र कोपे न मानि 
मोहपरिगं ॥ हाथी अर घौड रथ छट मघ योर टो, भौननमे 
गाड़ भूरि भाद तेतरिमगिगि। कटं छ्रिनाथ गधुनाथके भजन षिन, 
एसेदी षिचारे जन्म कोटिन निमगिगि ॥ जगवाटे नोग्बारे जाहिर 
जरषवाट, जोभवाट जाल्म चिता कौ आग जगिगि ॥ ४८१ ॥ 
मर्या । 
भोग मेँ गेग वियोग मयौगमे वगम काया कटश कमायौ ॥ 
त्यो पदमाकर वद पुगण पटो पटक वहु वाद्‌ वया ॥ दाग्यो 
दुगशा मंदाम मयौपरकहू विशगमकोधराम न पायो । काया 
कमायो मो एमेरि जपन राय मेंगमको नामन गायो ॥४८२॥ 
वित्त । 
नारि ए विक्रार मवस्वाग किय जीवि जतु, नारं कं विकार 
ब्रह्मादिक भगमायरं ॥ ना के विक्रार हार चल सव कृषी मुनी, 
नाकि विकार शिव प्यानमा द्ुडाय रं ॥ नागि पिक्रार शशि 
मुर कलया दूर भयानारी कै विकार रार रक मरवायदं । कट एक 
साई लोक नारे का विकार तज, ताते योगी जन संत तभी तो 
कहाये दै ॥ ४८३ ॥ 


(४६४) रागरत्नाकर । 


राग रामकटी । 


देखो रे मति बौरानी सदा जीवन मन लोड । शिव सनकादि 
अर्‌ ब्रह्मादिक सोभी काट न छोड ॥ मुनि विनसे देव दानव षिनपे 
जिन भिलोकी छव दलाय । सोभी कालने वश कर ने 
छिन भी रहन न पाया ॥ वैद बुलाया वेगी आया पकड भुजा 
कुछ कट्यो ॥ एमी ओषध किमसी न दीनी यह देदी धिर रद्यो । 2 
पुराण कुराण किंतावां अरू पडित शुखवाणे ॥ राई वधे घटं ना 
मासा मे पुछ पुछ ररी स्याणे । सकले दीप में फिर फिर थाक 
देश दिशांतर रोई ॥ कहत कबीर जोरा गुण गवे रपर 
आओपपि सोई ॥ ४८४ ॥ 


राग जजवंती । 


जीवनसार विमरा क्यो मन । प्रभु पद सेवात्यागमूढ त्र फि 
अं मतवारा ॥ विपरय पगयण हौय जगतमें प्रभुमे कियो पिन! 
रा ॥ कमर करोध लाम वश होकर हित अपनान विचाग।॥ 
धन दारा सत काम न अवे जिन पर किया सहाग ॥ जिस जगम 
तू भूल रहारं दो दिनका हे गुजारा ॥ पाप ताप सताप दोषं म 
जोत चाहे निषारा॥ गिरधर कल शरणदररिटेतोजौ जग 
प्राण अंधार ॥ ०८५ ॥ 


तुम बिन कौन हमारो प्रथुजी ॥ होय असत्यके हम अनुगगं 
हित कर खत्य विसारो ॥ दिव्य ज्ञान विन अंथमये हम सूश्च 
खार अमारो॥कम्‌ न बैट छिनक निरजन मे जीवन तच्च विचार॥ 
दीन हीन अति कृपा पाच लख करूणा हस्त पसाये ॥ पाप 
विकार यो गिरिधर अब न्यां ज्यों जानो सो तारो ॥४८६॥ 


भजन्‌ । ( ५६५ ) 


राग आसावरी 

हो कुरवाने जारप्यारे हौ कुन जारं र कुग्वाने जारं तिन्टा 

कन जो तेग नारं ॥ टेन जोतेग नारं तिन्हाके मदगुस बाते 
जारं । काया रगनज धिव प्यारे पाईय नार म जीट॥रगन वाटा 
जे रगे सादि एसारंग न ईट ॥ जिनके चोट रत्तड प्यारे कत 
विन्दकि पास ॥ धृड निन्दाकी जेम्रिटे जी कटु नानक की 
अरदास ॥ ८४८५ ॥ 

एसो नाम तुम्दागे गङ्कुर एमो नाम तम्हागे ॥ पतित पत्रि 
किय कर अपनं मकट करत निमिसक्रामे ॥ जाति वरण कवु 
पछ नाहीं मदक पाप निवागे ॥ नामां जदव कवीर पिग्ोचन 
मर्त मयो चम्मागे । साधु मंगत नानक वृध पर दि कीर्तन 
रद्धागे ॥ ४८८ ॥ 

मर॑मनतग्‌ टकप्यारे मं मन त्म ॥ ऊर स्यानपा 
रिरथियां प्यारे गखन को तुम एक ॥ मगर प्रग ज मिट प्यारे 
सो जन दीन निहाटा ॥ ग॒स्कीमवामोौ कर्प्यारे जिमनृं हव 
दयाला ॥ सफल मृगत गुरुदव स्वामी सवं कटा भ्गपुरं ॥ नानक 
गुर पारत्रह्म परमश्र मदा मदा हनुरं ॥ ४८९ ॥ 

राग आमत्र ! 

सुन सुन जीगां पारट तिन्डांकं मिन अपना प्रभ जाता ॥ रम 
नाम अगधन हर नाम वग्वाने र्नाम दरीमन गना ॥ सवक 
जनकां मेवा मांग एर कम कृमावां ॥ नानक विनता ई म्बामीं 
तेरे जन दंखन पावो ॥ ४९० ॥ 


राग भरी । 
उबहम गम दूए अव हइषगुमदृषए प्रेम नगर क शहर ॥ 


अपने आप्र को शोध रहा दं शिर हत्य नहीं पैर ॥ किते 
3० 


( ४६६) रागरत्नाकर । 


पकड टे चदं घराथी कौन करे निखैर ॥ खुदी खोई अपना 
पद चीन्हातव हो कुर सैर ॥ बुाशाह दोदीं जहानी काः 
न दिसदा गर ॥ १९१ ॥ 

बस्स कर जी हुन षस्स कर जी ॥ कार बात असा नार हम्म 
कर जी ॥ त्रसी दिल मेरे विच वकदेसी ॥ तदो सान दर यें 
दस देसी ॥ तदो घत्त जाद्‌ दिर खसदैसी ॥ हनकितवर जाम 
नस्सकरजी॥ तुसीं मोयां तूं मार न मुकफदं सी ॥ नित्त खरं 
वाग्‌ कुटदेसी ॥ गह करदं मे गर घुटदेसी ॥ हुन तीर लायो नन 
कृस्सकर जी ॥ तसीं चिपद से असां पकड दो ॥ त॒सीं अने धिह 
नँतकड हो ॥ असां विच जिगर द जकड हो ॥ हन कहां जां 
दिल खस्मकर जी ॥ बु्ाशाह अमी तेर बरद से॥ तेरे पुष 
देखननं मर्दं से ॥ तुध्वागं मित्रता करदे से हन बैठ पिजरे षिन 
यस्स कृर जी ॥ ४९२ ॥ 

राग विहाग । 

इश्क ठीनवीं ओं नवी बहार ॥ जो में सबक इशक दा पटया। 
जीवडा मसजद कौटां डस्या ॥ जां मद्‌ बाना शिरपर रया । 
घर विच पाया महरम यार ॥ जौ में रमज इशक दी पाई ॥ प॑न 
तूती मार गवाई ॥ अद्र बाहर होई मफाई॥ नितवल देखां यागं 
यार ॥ वेद्‌ पुराण पटे पट्‌ थक्षै ॥ सिजदे कर दियां घस 

मरत्थ॥ नां रव तीरथ नारव मक्रे॥ जिन पाया तिन त्रुर जमाल॥ 
इशक भुलाया मरा तेग हुन क्या रोवे श्चेडा ॥ बुटा र्दा 
चुपता दिर पिच ख॒ष्ट सम इसरार ॥ ९९२ ॥ 
गजट । 

प्यारे गम छोड दुनियाका साहवसे आशनाई कर॥ सभी 

खोड जाना दै सादिवसे ना जदाईं कर ॥ भिखारिननाम दै म 


भजन । ( ४६७) 


करूंगी हरी फेरा ॥ बता दैवो पिया का डेरा विरहो ने जिसके 
हे घेरा ॥ लागी टेप्रमकीरोकी तम्हारे दरश कीमखी ॥ वली 
कोला मिराओगे नहींतोजान अब मूखी ॥ ४९४ ॥ 
गजट | 
कफर टशकम मुमलमानी मग द्गकार नस्त ॥ हर रे मन्‌ 
तरा गकश्तह राजते जुत्रार नस्त ॥ अजमिरे बाटीने मन्‌ ब्रगेज 
अय नादा तब ॥ रदशर बुलबुल केम न गदर गर गद्‌ गु 
अज चमन्‌ ॥ हस्र उवुनियाद्‌ वाशद्‌ इक्‌ व वरनियाद्‌ नस्त ॥ 
शाद वाशते दिटकी फरदा अज मि गाजार इश्क ॥ वादय 
कतटस्त बाशद दावण दीदार नंम्न ॥मा गमवग तमाभय 
चमन्‌ दग्कार नेम्त्‌॥दागटाय मीना वरग मन कमनर अन गुलजार 
नेस्त ॥ नाखदा दर किश्निय मन गरन वाशद गौ सुव्राध ॥ मा 
खुदा दाम मागन सुदा दकार नेम्न ॥ मद्दशक गदा 
जुज दीदार नस्त ॥ वल्क मगोयद्‌ कि जिमगे वृत्परम्ती मकु 
नद ॥ आरे आर मकुनम वरा चटक आलम कार नस्त ॥९५॥ 
अय चिहरप जव्रायतो ग्ण वुनाने भजग हरचद्‌ वमृपत 
मरकृनम्‌ टकिन अजां वादा नमी \॥ आणक गगग्दी दह भम 
मिहे वतां पग्जीदहञअम ॥ पिम्याग मरना दीह अम अम्मान। 
चालं रागम्‌ ॥ मनत सुरमनताौ मनश्रुदामन्‌ तन्‌ शुदमरनता 
जी श्दी॥ताकमन गौयद्‌ वाजी मन दगगमन्‌ं दागम्‌ ॥ 
चिस्गे गरीवम्तो गदा रफताद्ह दग पहं शुमा ॥ वाः कि 
अज व्ह सुदा मूय गरं विगगे ॥ ४५६ ॥ 
गर प्ररञज। 
तू बात चलन दी करर एयर रहना नाहि ॥ इम ददी तिच 
पांच चोर रे इन्दं दा कट्या न करे । इद संसार केव्यां दी बाडी 


( ४६८ ) रागरलनाकर । 


तू समल संभल पग धर र ॥ साटे तीन हत्थ जिमी वेद्‌ तू एड 
मुल्क न मटर ॥ हुसेन फकीर खाणा टी दुनिया कडा बाण 
त हरि चनेन चित्‌ धर रे ॥ ४९७॥ 
गजट । 

तुद्यमे मेने दिलको लगाया ॥ एक तुञ्चको अपना पाया ॥ भो 
कुछ रै सो तदी र ॥ सव कीनो मकां दिटमेंतू॥ कौन दिटः 
जिसमें नरी तूर एक दिलमेतूदी समाया ॥ जोकछटैमो 
तूहं है॥ केसा युटायककेसा इमां ॥ केसा दिद केसा मुसलं 
जैसा चाश तन वनाया॥ जौकुशरंसोत्रीदे॥ कावेमेंक्ण 
आग्देरमे क्या ॥ तेरी परम्निशिहै मजा ॥ अगेतेरे रि 
सषने ञ्ुकाया ॥ जो कुछ ई सो तूदी ६ ॥ अरश से लेकर फं 
भिमी तक ॥ ओग जमीं से अर वरीं तक ॥ जहां मैद्खात्‌ 
ही नजर आया ॥ जौ कुछदटै सो तुही रै॥ सोचा समश्चा दव 
भासा ॥ तुद्य खान कर टट निकाला ॥ अव यही समद्यमें जप 
कं आया॥ जोर मोतृहीर्‌॥ ४९८ ॥ 

राग अामा। 

कयो मन भूखा संसारा ॥ मन मतरे ठक कर ठे गुजार 
इस जगम सुख नित नहिं माई यहतो र जेसे पानीकीषार 
मात पिता अर्‌ पश कुन्टव सव संग नदीं कोह जावन हार 
अंत समे सव देखन अवे छिन मर में सष दवे न्याय॥ जी 
कुछ अगमं रोगा तम्दारा वह भी सव मिट लेय उताग ॥ भाः 
नरकोमे जव तुम पडोगे तव नहीं कोई बचावन हारा ॥ भाः 
मुक्तिका तुम भी करो खोज करुणामय प्रभु तारन हारा ॥४९५॥ 


भजन्‌ | ( ५६९ ) 


ग¶जल्‌ | 


सुनो रे भाह्यो तुमको यहम कृच करना रै ॥ गहा तुम याद्‌ 
हकमे जब तटक द्यां आवो रानारं ॥ क्यों इतना रोकं गाफिट 
भूटं इस दुनिया कं टछाटच मं ॥ कगे कृ स्यार माई हकका 
अगर जित्रत को पाना दै ॥ पड मोतरो गफटत्‌ में जग टक 
आंख को खोलो ॥ इह र शाम उटतरेयो मुमाफिर पसक जाना 
ह ॥ न दौटत काम आवगी न इम दुनि्यांम कुष हामिर ॥ 
अगर तुम सोच का दयो यह मव कुर छट जाना र ॥ हयात 
अवरदी अगर वादी तो छोड तम गुनाह को ॥ कहे मुकती परभु 
मुमिगे वही सन्ना विकाना रै ॥ ५०० ॥ 

यम फर दिलमेव्रमाण्कतृदट॥ मः दिला अदिल 
स्पाप्कतुर ॥ एकत तेर कदममि अयम सालक ॥ लगा 
अ मेगध्यान गामो सवर ॥ मगदिटती वुश्चमही पाता 
तसकीं ॥ वमी मगजपमें प्रमी तमव द ॥ मम्यते रैं मुञ्चको 
अकमर णाना ॥ तेग जिक्र पिग्डं जवां कृ वक्र र ॥ नटीं मु्ल- 
फो दनियावी वुशवर मे उल्फल ॥ तेग प्रमी अव मग मुश्को 
बूर॥ रगे प्रममत दिल्काय चारा ॥ निमज्ञानमे अव 
किया फु ग्फुर।॥न पाटा पदन फम गताम्‌ मृह्यकोतरदाम्‌ 
कां अ यहं आगन्‌ र ॥ ५०१॥ 

परभु प्रम एक शग्वते रिलकशा र ॥ मुन क मरीजो कि 
नादर कवा र॑॥जो प्रम एक वागी मिदक टिटम प्रीया ॥ गुन 
के मरजसेतो हकमन मफार॥ मिद दिम दक वार पीकर 
तो देखो खदा के छियि यह मरी हलतना ६ ॥र्फमा जो 
गुनह्‌ मे निकलता द पुश्किट ॥ य जालम बुगीषूद के दकं 


( ४७० } रागरत्नाकर । 


मं ववा र॥ जो निकला नफस कौ गुखामी से यारो ॥ उसे मर- 
हवा मरहबा मरहषा ३॥ फिदा हूं हरदाज पर उसके मेँ भी ॥ 
खुदा फो ही जिसने दिल अपना दिया है ॥ गनी होगया ज 
मिखाजिसगदाको॥ प्रभू प्रेम क्या वुस्खये कीमियोँदै पिदा 
तूमी विश्वासिदो अव ख॒दापर॥नला काम गफलत्‌ को 
अब्‌ देर क्या है ॥ ५०२ ॥ 

अजव तेरा कानून देखा खुराया ॥ जहां दिर दिया ए 
वही तञ्चको पाया ॥ न यां देखा जाता है मंदिर व मसजिद्‌ ॥ 
फकत यह कि ताल्व सिरक दिल म आया ॥ जो तद्ये फिदा 
दिर हआ एक बारी ॥ उम प्रम का तूने जलवा दिखाया ॥ 
तेरी पाक सीरत क आशक हुआ जो ॥ वही रगरगा फिरजो 
तूने रंगाया ॥ ह गुमराह जिस दिल में बाकी खुदी दै॥ मिला 
तुञ्से जिसने खुदी को वाया ॥ हआ तेरे विश्वासी को तेग 
द्रशन ॥ गदा को दुरे वबहा हाथ आया ॥ ५०३ ॥ 

जल्वए हकं जहां जिस दिल मे नमृदार इआ ॥ खद को 
सदकह किया रुसवा सिरे बाजार हआ ॥ जिसने पाया नरी 
मुमकिन कि वह खामोश रदं खुद बुद्‌ जलवय हक बाह्म 
इजदार हआ ॥ कशिश उटफते दुनिया हे बहुत सदं राह 
जिसने दफा इसको किया वही खवरदार हआ ॥ भक्ती आ 
गरम केलों से सजा गुरुशने दिल ॥ इक नये तरज क 
गुलदस्तए वेखार इआ ॥ इवा वह दिक जं फसा उकफते 
दुनियावी में ॥ जिसने दिर हक को दिया वही बशर पार हआ ॥ 
तभी विश्वासी शरण ठे उसरी हकताटाकी ॥ जिसको लेकर 
हर एक पापी का उद्धार इआ ॥ ५०४ ॥ 


भजन। ( ४७१ ) 


गजट । 

सम्य व्च दिल खौज पियारे आशक टोकर सोना क्या ॥ 
जिन नेनोस नीद नेँवाई तकिया ठेफ विना क्या ॥ ह्खा 
मूखा राम क टुकड़ा चिकना आर मलीना क्या ॥ कंटत कमाल 
वरमके मारग शीश दिया फिर गना कया ॥ ५०५ ॥ 

नाम जपन क्यो छोड रिया ॥ कधन ठोंट न रोड़ा 
सत्य वचन क्यो छोड दिया ॥ बे जगम दिल टटचाकर 
असल वतम्‌ क्यों छोड दिया ॥ कोडी को तु मव मंभाला ला 
रतन्‌ श्यो छोड दिया ॥ जिरि सुमिनते अति सृख प्रव मो 
समिरन कयां छोड दिया ॥ खाटमं दक भगवान भगम तन मन 
धन्‌ कयो छट दिया ॥ ५०६ ॥ 

राग अमा) 

प्रभुको सुमि मुमिर मन मर ॥ पापकः मव तर ॥ नाम 
दान अमनान निगथ जवे प्रीत नीं मन तः ॥ जात पोत की 
वात न प्प काज मरे ॥ जिन करतार अक्राल पखाना 
सोई जात उकं ॥ दो दिनके सुख कारन मूर पक उमर 
वग्वर ॥ गैग यमुन काशी वन जंगलर्हा घट्‌ मों हरि नर ॥ 
पर जोउम करो दृन जावत उजड्‌ फएिरित अधर्‌ ॥ माच त्याग 
मिथ्या जिनप्कडी अनि उन दुःख मदर ॥ साम जिन भगवान्‌ 
पाता हम तिनकं दं चरं ॥ ५०५ ॥ 

ग गाय | 

साधो मनका मान त्यागो ॥ काम कध मगत दुजनकी 
ताते अह निश भागो॥ सुख दुख दोनां मम क जानै ओर 
मान अपमाना ॥ हृष शोक ते रै अतीता तिन जग तच्छ एा- 


{ ४५७२) रागरत्नाकर्‌ । 


ना॥ अस्तुति निदा दोय त्यागे खोज पद निखाना॥जन नानप्र 
खेल कठिन ₹ किनहं गुरमुख जाना ॥ ५०८॥ 
साधो स्वना राम बनाई ॥ इक बिनशे इक अस्थिर माने 
अचगज्‌ रख्यो न जाई ॥ काम कोध मोह वशं प्राणी इरि मू 
विसगई ॥ ठ तन सांचा कर मान्यो ज्यों सुपना रेनाई ॥ नो 
दीं सो सकल विनाश ज्यां वाद्र कौ छाई ॥ जन नानक उग 
जानो मिथ्या ररो राम शरनाईं ॥ ५०९॥ 
ग कन्हरा । 
ग एक मेरा मददगार ह ॥ तेय आपगा युश्चको दरकार 
किय मेने अपराप वृखशो सभी नहीं जिनका कुखमी तो श्चुम्माग 
॥ कईं पतित ठारे सनाञयंक्या क्या वतानेमं त्र्मामीं 
लाचाररै॥ भगत राम भीदरतेरेपेपडात्‌ चहि तो अं 
बेडा पा है ॥ ५१० ॥ 
दोदा-कटा करे रसखान को, कोड कुटि टवार। 
जो पे राखन हार रै, माखन चाखन हार ॥ 
दति भरीरागरत्नाकरे तृतीय भागः समाप्तः । 





ग्रथमाटिवक शद | ( ४७३२ ) 
ओं तत्‌ मत्‌ परमात्मने नमः| 


य रसय्रत्नाकर्‌ | 


चतथमागप्रारम्भः। 
६ 21: 
अध ग्रधमादटवेक याच्द्‌ | 

जं युग चार आग्ना दार दमृणी राय ॥ नवां खंडां व्रिन 
जाणिय नार चट सम कोय ॥ चेगारनार ग्यायके यश कीरति 
जगदल्य॥ ज मिमनद्न आवह रां वाति न पृच्छे केय॥ 
कीरं अंदर कार केर दौमीं दौम धम्य ॥ नानक निगणग्रुण 
करं गुणवत्या गुण द्य ॥ ता छपनमृद्हजे तिम गुणकोय 
क्रेय ॥ १॥ 

जत्त पाग धारन मुनिर ॥ अङण मत्‌ कद दपियार ॥ 
भाखदां रथि तयार ॥ भग मार अमत तित दा ॥ ष्ये 
शब्द मञ्चा कसार ॥ जिनका नदर कृरमतिन कार ॥ नानक 
नदरी नदर निहा ॥२॥ 

पूरन गुरु पाणी पिता मातापि महत्‌॥ सिमगत रोय दा 
दाया चल सक्रल जगत्त ॥ चंगि आदय वुरी आध्यं वानेधमं 
हन्‌ ॥ कर्मी आया आपरणी के नड कं दृग ॥ निन्द नाम 
ध्याइया गय मुक्त घाल ॥ नानक ते मुग्ब उनक कनी रुद्र 
नार ॥२३॥ 

राग आसावरी । 

सोद्रतगकेहामौ षः केहाजित वहि म समाय ॥वाजे 
तेर नाद अनेक अमला केत बावणहारे ॥ कते तर राग परी 
सिर कदीभदही केते तेरे गावणहरे ॥ गावण तुषनू पवन पाणी 


( ४७४) रागरत्नाकर । 


वैसंदर गवै राजा धमं द्वारे ॥ गावन तुधम चिघगुप्त टिख जान 
रिख छिख धमं वीचार ॥ गावन तुधनुं इश्वर त्रद्मा देवी सोहन 
तेरं सदा सवारे ॥ गावन तुधनू इद्र इन्द्रासन बैठे देवतियों ए 
नाटे ॥ गावन त॒धनूं सिद्ध समाधी अंदर गावन तुघतर माप 
विचारे \ गावन तुधतूं यती सती सतोष गावन वधन वीर कगः। 
गावन तुधत्रं पंडित पठन ऋषीश्वर युग युग वेदां नाटे ॥ गाषन 
तुधनूं मोहनियां मनमोहन सुरंगा मच्छ प्याटे ॥ गावन तुप 

न्‌ उपायं तेरे अरसढ तीरथ नाटे ॥ गावन तचत्रं जोष माप 
सूरा गावन तुधनं खाणी चारे ॥ गावन तुधनरं खंड मंडट ब्रह्मा 
कर कर रखेतेरे धारे॥ सेई दधन गावन जो तुष भावन रत्ततै 
भगत रसाट ॥ होर केते तुषं गावन से मे चित्त न आवन नाक 
क्या बीचारे ॥ सोई सोई सदा सच साहि सांचा सांची नाई। 
हेभी रोसी जायन जासी रचना जिन रचां ॥ रंगी रगी भी 
कृर कर जिनसीं माया जिन रपाई ॥ कर कर देखे कीता अपण 
ज्यों तिसदी वडिआई ॥ जो तिम भावे सोहं करसी फिर टकम 
न करना जाई ॥ सौ पातशाह शाहां पति साद्व नानक ग्टग 
रजाई ॥ ४ ॥ 

राग गुजगी | 

काहे रे मन चितवै उदयम जां आहर दरिजी उपरिआ शट ॥ 

थर मेँ जत उपाये तांका गजक आगे फर धरिआ ॥ मेरे मपे 
जी सतसंगति मिरे सो तरया ॥ गुरु प्रसाद परमपद पाया फ 
काशट हरचा॥ जननी पिता टोक सुत षनिता कोय न किसकी 
धरया ॥ सिर सिर रिजक सवाहै गकुर काहे मन मकस्या ॥ 
उड उड आवं से कोसां तिस पाछे बछर छरया ॥ तिन कवन 
खिट कवन चुगावे मनं सिमरन कस्या ॥ सम निधान एष 


गरंथसाहिवके शब्द । ( १७५ ) 


अष्ट सिधान टार कर त धरया ॥ जन नानक ब बट सद्‌ 
बल जाहये तेरा अंत न पारावस्या ॥ « ॥ 
राग आमावयी । 

घटघट अंतर सवं निगेतर जी हर एको पुरुप समाणा ॥ इक 
दाते इक मेखारी जी सम तरं चोज पिडाना॥ नूं आप दाता 
आपे मुगताजी हां तुधविनअवरन जाणा ॥ त्र पाग्रद्मवे अं- 
तबे अंतजीतर कष्या गुण आग कववाणा॥ जा सवाही जो 
सेवि तुधजी जन नानफ़ तिन कुर्वाणा ॥ ६ ॥ 

मई प्राप्न मानध्य देहग्या ॥ माविःे मिलनकी यह तमी वागि- 
या॥ अवरकानतेर फ्रितिन क्राम ॥ मिलमाध मंगत भज 
केवट नाम ॥ मरुनाम दाग भव जल तनके ॥ जन्म प्रधा 
जात रंग मायाकं ॥ जपतपं संयम पमन क्रमाया॥ मवा साध्‌ 
न जान्या रग्मिया ॥ एह नानक टम नीच कम्मां ॥ शरण 
पडकी गसो शमा ॥ ५ ॥ 

राग धनाश्री । 

गगन्‌ मय धाद रवि चंद्र दीपक वनं तागका मंडला जनक 
मोतीधृप मलिन दौ पवन चवगौ कर मकल वृनगय फलत्‌ 
जोती ॥ कैसी आरती होय खव सेडनां तरर आरती अनहदा 
शब्द बाजत भगी ॥ महम तव नयन नन नयन र तौदिको 
सृहम मृरत नाना प्क तीह ॥ सरम पद्‌ पिपर नन णक पृ 
गंध विन सहस तव गंध व चत मीही ॥ मव मंजाति जीति 
है सोय ॥ तिमदे चानण ममे चानण हाय ॥ गुर माग्रीं जोत 
प्रगट होय ॥ जा तिस भेष सो आग्ती राय ॥ हरि चरणकमलं 
मकरंद लोभित मनो अनदिना मोहि आदि प्यामा ॥ पा जल 
देह नानक सारंग को हेय जीते तैर नाई गमा ॥ ८ ॥ 


( ४७६ ) रागरत्नाकर । 


राग गौरी प्ूरवी । 


करो विनती सुनो मेरे मीता संत टरिक की बेला ॥ इहां वा? 
चलो हार खाक आगे बसन सहेटा॥ओष घटे दिन सुरेना २।॥ 
मन गुरु मि काय सवागे।यह संसार विकार संशय महि दम्यो 
ब्रह्मज्ञानी ॥ भिसि जगाय प्यापै यह्‌ रस अकथ कंथा तिन 
जानी ॥ जाको आये सोई विदा हारे गुरु ते मनटि परमेग ॥ 
निजघर महर पावो सुख सहज बहर न हौयगो फेरा॥ अंतरी 


पुरुष विघाते सरघा मनकी एर ॥ ननाक दाम इदै सुख 
मोको कर संतन कीं धुरे ॥९॥ 
राग भ्री। 

मोती तां मदग उमर रतनी तां होहि जडाउ ॥ कस्तगिफग 
अगर चंदन टीप आवे चार ॥ मत दख भटा वमर तेग चिर 
आप नार ॥ हरि पिन जीव जवल जार ॥ मं आपणा म 
पछ टेख्या अवसर नाहीं थार ॥ घमगती तां हीरे लाल जी 
पटेग खालनडार ॥ मोहणी यख मणी मोहे करे रंग प॑साध ॥ 
मत देख भला बीपरे तेग चित्त न अपे नार ॥ सिद्ध होवां मिदर 
रिद्र आखां आर॥ गुप्त परगट रोय वैसा कोक गखे भार ॥ मा 
देख भूला वीमरे तेरा चित्त न अवे नार ॥ सुटतान दोषां ए 
लशकर तखत राखां पार ॥ हृकम हामम करी वेट नेनका प 
व्‌[उ ॥ मत देख भूखा वीमरे तेरा चित्त न अपे नांड ॥ १०॥ 

जाको मुशकल अति बणे टोई कोयन देय ॥ लागू होय दु 
मना साक भी मन खले ॥ सभो मन आसरा चके सम अम 
रार ॥ चित्त अवे उस पाखह् लगे न तत्ती बार ॥ सि 
निताणिं का ताण ॥ आय न जाई धिर सदा गुरु सवदीं मच 


ग्रथमाहिवकरे शब्द । ( ५७७ ) 


जाण ॥ जको दोव दुर्बला नंगमंख करी पीर ॥ दमडाप्ट ना 
पवना कोदेवै धीर ॥ म्वा स्वाउन काकरेना कहु दष 

काज ॥ चित्त आ उपार त्द्रक्नता निट रोव राज॥ 
जाफो चिता बहून वहत दही व्याप रोग ॥ रगिग्म्तिङ्कदम्ब 
पटेखा कदे टप कद्‌ साग ॥ गोण क कटु चहु टक प्रदी न 
वमन होय ॥ चित्त आव उम पागत्रह्म तन तनं मनर्शीतल रोय 
काम क्रोध मोह वम कीयाकिगपन सौम्याः ॥ चारे किटविषं 
उन अवकिय हाया असुर महार ॥ पर्थी गौत कवित्त कदु क 
न केन्‌ धरग्या ॥ चित्तं आतव उम पाशह निमिषं सिममत 
तम्या ॥ सामत मिमत वदं चार मुखाकर परिचर ॥ तपा त्पीमः 
यागी या तीथ गमन कर ॥ वट करमांत दुगुने प्रजा कमत 
न्दाय ॥ रमन द्ग पारतरद्यतां मग्पर नगं जाय ॥ गज 
मिक सिकदुमीआा ग्म भीगन विम्नाग ॥ वाग सराव मोहणे 
नट हृकम अफाग ॥ रेग नमाम वह विधि चाय टम रहिया ॥ 
यत्तन्‌ आया पाण्मतां सर्पकां जून गया ॥ वहन धनाट्वर 
अचाग्वंत शाभा निम॑ंट मत ॥ मात पिता सुन मादयां माजन 
मंग प्रीति ॥ रशकर तगकस वट्‌ वेद जीर जीर सगली कात ॥ 
चित्तन आय्‌ पश्रह्म तां वड रमानल दीति ॥ कायां गग 
न चट्रिकद्ुनां क्ट काटा मोग ॥ मिन न आरवी चित्त तिम 
अह निस मोगे भोग ॥ सभकदुं कीतौ न आपणा जीर निक 
धग्या ॥ चित्तन आया पारव्रह्म जम ककर वम फया ॥ कृपा 
करे जिम पाह्य दोव साधू मंग॥ ज्यों ज्यां ओह वधाहये 
त्यो त्यो हरि सो रग ॥ दोहं सिरां काखममं आय अवर न दूजा 
थार ॥ सतगुरु तषे पाया नानक सज्चा नां ॥ ११॥ 


{ ४७८ ) रागरत्नाकर । 


कीता रोडिये कम्म सो हारि पे आखिये॥ कारज देय फ; 
सतगुरु सच साखिये ॥ सतां संग निधान अमृत चाखिये ॥ भय 
भंजन मिहरवान दास कौ राखिये ॥ नानकं ररिगुण गाय अहं 
प्रमु लाखिये ॥ १२॥ 

राग मञ्च । 

पाख्रह्म अपरंपर देवा ॥ अगम अगोचर अलख अभवा। 
दीनदयाल गोपाल गोविदा हरि ध्याषो गुरुुख गाती जी। 
गुरमुख मधुसुदन निस्तर ॥ गुरमुख सगी कृष्ण मुरारे ॥ दयार 
दामोदर गुरमुख पाद्य होरतूकििते न भाती जी ॥ निहा 
केशव निरवैरा ॥ कोर जनां जाके पज पेग ॥ गुरमुख जाकँ रिग 
हग्हर सोई भगत इकाती जी ॥ अमोष दर्शन वे अत अपाम्‌ । 
बड समरत्थ सदा दाताग ॥ गुरमुख नाम जपियं तित तारय गी 
नानक विग्टी जातीं जी ॥ १३॥ 


राग गौरी 


जाके वश खान स॒लतान ॥ जके वश है सकल जन । 
जाका किया सम क्ु होय ॥ तिससे. पाहर नाहीं कोय 
वेनती अपने सतगृरु पादि ॥ काज तम्हारे देय मिबाहि ॥ रमं 
ऊच जाका दरवार ॥ सकट भगत जाका नाम अघार ॥ सवन्य 
पत पूण घनी ॥ जाकी शोमा घट घट घनी ॥ जिम सिमरत्‌ दुष 
डग्‌ दरदं ॥ जिस सिमर जम कष्ट न कटे ॥ जिस सिमर 8 
मखे हर ॥ जिस सिमरत द्बत पाहन तरे ॥ सत सभाक म! 
जेकार ॥ हारे हर नाम जन प्राण अधार ॥ कह नानक मेर धनि 
अरदास ॥ संत प्रसाद्‌ मोको नाम निवास ॥ १४॥ 


ग्रथमाहियङे शब्द । ( ४७९) 


बडे बड जो दीसर्हिं रोग ॥ तिनको: स्यापै चिता रोग ॥ कोन 
उदरा माया बडिआई ॥ सो बडा जिन रामखव लाई ॥ भूमि 
भूमि उपर नित ट्च ॥ छोड चट वृष्णा नहीं वरू ॥ कहु नानक 
इह तत्व विचारा ॥ पिन हरि भजन नहीं द्ुटकारा ॥ १५ ॥ 

राग सोर । 

अंतर की गति तुमहीं जानी तञ्चही पाम निरो ॥ बरखश लहु 
सादि प्रभु अपने गख खत कर फग्‌ ॥ प्रभुजी तृ मरो गकु 
नेरो ॥ हरि चरणशण्ण मोदि चमे ॥ वह्युमार वअ स्वामी उनो 
गुनीगहरो ॥ काट मिल्क कीनो अपनो दाप्तग ता नानक का 
निहौरो ॥ १६॥ 

जीय जत मभ तिमके कीय सोह मत महाह ॥ अपने मेवक्रकी 
आप रयि प्रन भह व्रह्मई्‌ ॥ पारत्रह् प्रग मर नाट ॥ गुरु पूरे 
एरी मम गवी रोद म्व दियाठ ॥ अनुदिन नानक नाम ध्याये 
जीय प्राण करादाता ॥ अपन रामको कटं टाय राच्या 
बराहक पितु माना ॥ १७॥ 

गग धनाश्री! 

किति प्रकार नवरी प्रीति॥ दामन की निम गीत ॥ जीय 
प्राण मन धरनतेप्याग ॥ हां वधररि दवन राग ॥ चरण 
कमट मा लागा नेह ॥ नानक कौ ह विनती एट ॥ १८ ॥ 

राग गौरी । 

धिर घर वेमो हजन प्यारे ॥ मलगर तुमः काज वारे ॥ 
द दूत परमेश्वर मार ॥ जनकौ पज रवी करना ॥ बादशाह 
सव वश करदीने ॥ अमृत नाम मरहारम पीने ॥ निरभयदौ- 

य मजोभगवान॥ साधु मंगन मिट कोनो दान ॥ शरण पट प्रभु 
~ अतरयामी । नानक ओर पकडी प्रु स्वामी ॥ १९ ॥ 


{९ ४८०९ ) राग्रत्नाकर । 


उव्रत राजा राम की शरणी । सवं टोक माया के मह 
गिरि गिरे परते धरणी ॥ शाख सिमृत वेद विचारे महा एप 
य कट्या ॥ विन हारे मेजन नाहीं निस्तार सुख न किनहू टया। 
तीन भवन फो टशक्ष्मी जोरी वृश्चत नाहीं छहर ॥ विन हरि भगो 
कृहा धित पव फिरतीं प्रे पहरे ॥ अनफ़ विरास करत सन 


मोहन एून होत न कामा ॥ जलतो जलतो कभून श्छ ` 


सकट वृथे बिन नामा । हरि का नाम जपोमरेमीता हरम 
सख परा । साधु सगत जन्म मरण निवारे नानक जन 
चरा ॥ २९० | 

माधो हरि हरि हरि मुख किय । हमते कदु न हवि म्वारम 
ज्यों गखो त्यों रहिय ॥ क्या कदु करे कि कृनेहारा क्या छ 
हाथ बिचार ॥ जित त॒म लावी तितदी खगा तितहीं पूरण खम 
हमारे ॥ करट कृपा मवं के दाति एक शूप वलट ॥ नाप 
की विनतीर्हा पेअपनानाम जपावह ॥२१॥ 


रह्म गप किया नरीं जान्या ॥ वदकी पिपत पडी प्र 
न्या ॥ जरि प्रभु सिमर तही मन मान्या ॥ एसा गवं बुरा मम 


¶ं ह '||१ 


र ॥ जिस गुरु मिले तिस गवे निवारे ॥ बि राजा माया शह : 


कारी ॥ जगत्‌ कर बहु भार अफारी ॥ विन गुर्‌ पृष्ठ नाय 
पियारी ॥ हरीचद्‌ दान करं यश लवे ॥ बिन गुर अतन परं 
भवे ॥ आप भुटाय आपे मति देवे ॥ दुमत हर्नाकुश दग 
चारी प्रमु नारायण गवं प्रहारी । प्रहखाद उधार किरपा धारा । 
भो रावण मगध अचेत । टूटी ठेका सीस समेतं ॥ 
गवै गिआ बिन सतय हैत ॥ सहसबाह्‌ मधु कीट महिपामा । 
दरनाङुश ठ नखह्‌ विधासा ॥ दैत संहारे षिन मगति अभ्या 
सा ॥ जरासथ कालयवन संहारे ॥ रक्तबीज काटनेमि विदार । 


व्रथमाहिवफरे शग्द । ( ४८१ ) 


दैत संहार संत निस्तारे ॥ आपे सतगुरु शब्द विचारे ॥ दूज 
भाय देत संहारे ९ । गुरुमुख सोचि भगति निस्तारे ॥ ब्ूडा दुर- 
योधन पति खोई ॥ गम न जान्या करता सोई ॥ जन को दख 
पचे दुख दोहं ॥ जन्मेजय गुरु शब्द्‌ न जान्या ॥ क्यों सुख पायै 
भमं भुलान्या ॥ इकनिल भले बहुरि पतन्या ॥ कस केभी 
चाणुर न कोई ॥ राम न चीन्हा अपनी पति खोई ॥ प्रिन जग- 
दीश न राखे कोई ॥ बिन गुर गरष न मय्या जाय ॥ बिन गुरु 
मति धमं धीरन हारि नाय ॥ नानकं नाम मिके गुण गाय॥२२॥ 
अव मोहिं जलत गमजल पाया ॥ गम उदक तन जलत 
बु्चाया ॥ मन मारण कारण वन जाय ॥ मो जट बिन भगवत 
न पाद्ये ॥ जिहि पावक सुर नग हैँ जारे ॥ गाम उदकं जन्‌ जलत 
उवारे ॥ मव सागर सुखसाग मारीं ॥ पीव र्हं जक निरत 
नाहीं ॥ कह केवीर भज शारेगपानी ॥ गम उदकं मेरी तृषा 
बुद्यानी ॥ २२॥ 
माधो जल कंप्यामन जाय ॥ जल मरि अमि उदी अपि 
काय॥ तु जनिय रहीं जक मीन ॥ जल महि रीं जल 
बिन खीन॥ तृ पिजरही सुअरातोर॥ जम म॑जार कटा करै 
मोर ! त॒ तरुवर हीं म्बी आदि ॥ मदभागी ते दर्शन नारि ॥ 
तूं सतगुरु री नौतन चेढा ॥ कर करवीर मिट अनत कि वेटा२४॥ 
जव हम एको एक कर॒ जान्या ॥ तव लोगं काह दुख 
मान्या ॥ हम आपतरिं अपनी पति खोई ॥ दम खोज पगौ मत 
कोई ॥ हम मंदे मदे मनमारीं ॥ सां्ञपात काट मों नारीं ॥ पति 
अपति ताकी नहीं लाज ॥ तब जानहंग जव उषगो पाञ॥ कट 
कृवीर पति हरि परमान ॥ सवं त्याग भज केवल राम ॥ २५ ॥ 
अंधकार सुख करं न सोहे ॥ राजा रक दोः मिलि रोदरै ॥ 
जोपे रसना राम न कहबो ॥ उपजत विनशत रोवत रहबो ॥ 


२५ 


( ४८२ ) रागरत्नाकर । 


जस देखिये तरूवर की छाया ॥ प्राण गये कटू काकी माया ॥ 
जसजेती मरं जी समाना ॥ मये मम को काकर जाना ॥ हसा 
सरवर काढ शरीर ॥ राम रसायन पिर रे कबीर ॥ २६॥ 
जो जन परमित परम न जाना ॥ वा तनही वष्ट समाना ॥ 
ना जाना वेट करादी ॥ जान जान सम करि तहरी ॥ कहन 
कहावन नहीं पतियेहै ॥ तौ मनभानै जति हौं मे जेर ॥ जदत् 
मन वेकुठ की आस ॥ तब ग दोय नटीं चरण निवास ॥ कु 
कबीर इह किये काहि ॥ साधु संगत वैफटहि आहि ॥ २५ 
अवर मूये क्या सोग करीजे ॥ तो कीजे जो आपन जीन ॥ 
मै न मरो मरो संसारा ॥ अब मोहि मिल्यो जियावनहारा ॥ 
या देही मरमट महकेदा ॥ ता सुख बिसरे परमानन्दा॥ कअय 
एकं पेच पनिदारी ॥ टूदी खाज भरे मतिदहारी ॥ कह करवीर छ 
बुद्धि विचारी ॥ ना वह कुअटा ना पनिहारी ॥ २८ ॥ 
स्थावर जंगम कीट पतगा ॥ जन्म अनेक किये बहरा ॥ 
एसे घर हम बहत बसाये॥ जब हम राम गरम है आये ॥ योगी 
य॒ती तषी ब्रह्मचारी ॥ कव राजा छपति कष्ट भिखारी ॥ 
शाकत मरि सन्त सभ जीवर ॥ राम रसायन रसना पीवरईद॥ 
कृह्‌ कवीर प्रभु किरपा कीजे ॥ हार परे अब परा दीजे॥२९॥ 
चोआ चंदन मरदन अंगा ॥ सो तन जले काठके संगा॥प्‌ 
तन धनकी कवन बड़ाई ॥ धरनि परे उर बार न जाई ॥ गान जी 
सोवि दिस करे काम ॥ इक क्षण लेह न हरिको नाम। राथ 
तां डोर मुख खायो तयोर ॥ मरती बार कस बाध्यो चोर 1 गुर 
मति रस रस हरि युन गवे ॥ रमरि राम रमत युव पाः ॥ 
किरपा करके नाम ददर ॥ हारि हारि बास सुगंध षपःई॥ एदा 
कबीर चेत रे अन्धा॥ सत्य राम भ्रुटास््र धंधा ॥३० ' ¦ 


कबीरकी सरासरी । ( ४८३) 


यम ते उलट भये हे राम ॥ दुख बिनसे सुख कियो विश्राम ॥ 
वैरी उरृट भये मीता ॥ शाकत उलर सुजन भये चीता ॥ अब 
मोरिं सव शट कर मान्या ॥ शांत भई जव गोविद जान्या ॥ 
तन मं होती कोरि उपाधि ॥ उलट भह सुख सहज समाधि ॥ 
आप पानं आपे आप ॥ गेग नव्यापं तीनो ताप ॥ अब मन 
उट सनातनहू भ ॥ तव जान्या जवर जीवत मृभा॥ कहू कबीर 
सुख सहज समावो ॥ आप न उरो न अवर रावा ॥ ३१ ॥ 

कंचन सो पाय नरि तोल ॥ मनदं राम कियाह मोक ॥ अब 
मोहि गम अपना कर जान्या ॥ महज सभाय मेग मन मान्या॥ 
ब्रह्मा कथ कथ अतन पाया ॥ गम भगति वेट प्रर आया ॥ 
केह केवीर चचट मति त्यागी ॥ केवट गम मगतिनिज भागीरर 

जिरि मरन मम जगत जाम्या ॥ मो मग्ना गर शब्द प्रका- 
स्या॥अव कैसे मग मरन मनमान्या ॥ मर्मर जातेजिन रामन 
जान्या॥ मरना मरन कद्‌ मव काट ॥ महज म॑ अमर हाय सोई ॥ 
कह करवीर मन भया अनंदा ॥ गया भगम द्या पमानंदा ॥२२॥ 

जाके राग्मा टङुर भाई ॥ मुक्ति अनन्त पुकागन जाई ॥ अब 
कट्‌ गुम भरमा ताग ॥ तव कटका कवन निहोग ॥ तीन 
लोक जाक मार ॥ मौ काह नकर प्रतिपार ॥ कट क्षीर इक 
युद्धि पिचारी ॥ कया वश जो विपदं महतारी ॥ २४ ॥ 

पिन मत मती दौयकेम ना ॥ पडित दसा द्द्‌ विचारि ॥ 
प्रीति विना केम मे सनह।जबटग गम ततव्रलम नरि नेद।माह- 
निमत करं जीय अपन ॥ ८ रमयं को रिट न्‌ सपने ॥ तन 
मरन घन्‌ गृह सीप शरीर ॥ मोदं सुहागन कटं वीर ॥ २५ ॥ 

विपय व्याप्या सकट संसार ॥ विषया ठे दूषी संसार ॥ २ 
नर नाव चौड कत गोडी ॥ हरि सां तोड़ पिप्रया सग जोडी ॥ 


( ४८१४ ) रागरत्नाकर । 


सुरनरदाधे छागी आग ॥ निकट नीरपश्चु पीवस न आग ॥ चेत 
चेतत निकस्यो नीर ॥ सो जल निमल कथत करवीर ॥ ३६ 
निदि कुट पूत न ज्ञान विचारी ॥ विधवा कस न मरं मर 
तारी ॥ जिरि नर राम भगिनि साधी ॥ जन्मत कस्‌ न पयो 
अपराधी ॥ शुच मुच गरम गय किन वच्या ॥ बड भुज षप 
जीवे जग महया ॥ कह कबीर जंमे सुंदर सष्प ॥ नाम विनः 
जैसे कुन्न कुप ॥ ३७ ॥ 
जो जन टि खसमका नारं । तिनके सद बलिहार जारं ॥ 
जो निम निर्मल हारगुण गवै।॥ सो माई मेरे मन भावे॥ 
जिरि घट राम र्यो भर पुर ॥ तिनकी पग पंकज हम धुर । जापि 
लाहा मति का धीर । सहज सहज गुण रमे करवीर ॥ ३८ । 
जिरि मुख पाचों अमृत खाये। तिरि मुख देखत टकर लप! 
इक दुख रामराय कारहु मेरा । अगनि द्र अर गरम्‌ बसेरा 
काया षिगृती बहु विध मती। को जारे को गडल मारी ॥ क 
कृवीर हार चण दिखावहू । पाते जम क्यों न पठवहु ॥ ३५ 
आपे पावक अपि पवना ॥ जारे खसम तो राखे कवना 
राम जपततन जर क्यों नजाय ॥ राम नाम चितरद्या समाय ॥ 
काको जरे काहि दोय रान ॥ नवर खेटे शारंगपान ॥ कटं 
कृवीर अक्षर दोय भाख ॥ दोयगा खस्म तो लेगा राख ॥४०॥ 
ना मे योग ध्यान चितलाया ॥ विनशं रागन ष्टे माया॥ 
कैसे जीवन दोय हमारा ॥ जव न होय रामनाम अधारा ॥ कह 
कृवीर खोजहुं असमान ॥ राम समान न देखो आन ॥ 4 ॥ 
जिरि सिर सच रच धांवत पाग॥सो सिर चंच सवारर्हि काग 
इस तन धन को क्या गसखैया ॥ राम नाम काहि न हदेया । 
कृत कवीर सुनहु मन मेरे ॥ यही वार होगे तेरे ॥ ४२ । 


केवीरकी साखी । ( ४८५ ) 


अहनिशि एक नामजो जाग ॥ केतक सिद्ध भये क खगे ॥ 
साधक मिद्ध सकल मुनि हारे ॥ एक नाम कटिपतः तारे॥ जो हरि 
ह्रं सो रोहि न आना ॥ कह कबीर राम नाम पाना ॥४३॥ 


राग सोरट । 


र्‌ जीव निलन गाजतोरि नाररी॥ हारि तज कत काकं जाहीं॥ 
जको टकर उचा टौई॥ मो जन पग्र जानन मीही ॥ मो 
साहि गद्या भरपुर ॥ मदा मग नारीं दग्द्रि ॥ कमला नरण 
शगण है जाकर ॥ कटु जन करा नाहीं घर ताके ॥ सब कौर करे 
जापक बाता ॥ मो समथ निज पति दाता॥ कटं कषीर पूरन 
जग मौह ॥ जाके रिगदय अवग न दो ॥ ४५ ॥ 

कौनकरोएनपितािकौकाको । कौत मर्कादय मनापो ॥ 
हरि धट जग कौ ठगी दाई। दरिकि व्यौग कैमे जीवो मेर माई॥ 
कनकं पुरुप कोन करी नारी । यात्य छट गरी विचारम॥ कद 
कर्तरि ःठग मों मन मान्या) गह ठगो रग परचान्या ॥४५॥ 

अव माका भव गजा मम पहाई॥ जन्म मरण कर प्रमगति 
पराई ॥ माध मेगत दियो गाय ॥ पेच दूत त व्यो ब्ुडाय ॥ 
अमृत नाव जपरंजप गमना ॥ अमोल दाम्‌ कर दीनो भपना ॥ 
सनगरं कनो परखपकार ॥ काट दीन मागम ममार ॥ चरणः 
कमल मां लागी प्रीति ॥ गोविद दम निना नित चीत ॥ माया 
तत्त बुध्वा अगार ॥ मन संतोष नाम आधार ॥ ज धल पर 
हे प्रभु स्बामी ॥ जत पम्बौ तत अन्तग्यामी ॥ अपनी मगति 
आपी टाई ॥ परव लिखत मिल्यो मर माई ॥ जिस कृषा 
कः तिम पुर्नमाज ॥ करवीर को स्वामी गरीवनिवाज ॥ ४६ ॥ 


( ४८६ ) रागरत्नाकर । 


राग गौरी । 
हरी यश सुनहि न हरी गुन गावहिं ॥ बातनहीं असमान गि- 

रावि ॥ एसे रोगन सों क्या किये ॥ जो प्रभु किये भगति ते 
ादिज॥तिनते सदा इराने रदिये॥आप न देहि चुद्‌ भर पानी ॥ 
तिरि निन्द जिरि गंगा आनी॥वैरत उठत करिता चारि ॥ 
आप गये ओरन द वाटहि ॥ छँड कुचचां आन न जानदि ॥ 
र्मा को कषयो न मानदि ॥ आप गये ओौरनहू खोवरहिं ॥ आ- 
ग ठगाय मंदिर में सोवि ॥ ओरन दमत आप हँ काने ॥ तिन 
को रेख कवीर कजाने ॥ ४७॥ 

जते यतन करत ते दषे भवसागर नहि तास्यो रे॥ कमं धम 
कृरते बहू सयम अहे बुद्धि मन जागयो रे ॥ सास ्रासको दातो 
गङ्कर सो क्यों मनो विमास्यो २ ॥ हीराखल अमोल जन्म र 
कोडी बदले हाग्योरे ॥ तप्णातृषा भख भ्रम लागी दिग्दय नापर 
विचार्योरे ॥ उनमत मान र्यो मनमारीं गरक शब्द्‌ न धारय 
२॥ स्वाद दुग्ध इद्रीरस प्रस्यो मन्द्‌ रम ठेत विकार्योरे ॥ भम 
भाग संतन संगने कासः कोर उधास्यो रे॥ धावत योनि जन्प 
भरम थाके अव दुख कर टम हाग्यो र ॥ कट कवीर गुरू मिलन 
महारस प्रम भक्ति निस्तारयो २ ॥ ४८ ॥ 

एकं ज्योति एका मिटी क्वा होय महीय ॥ जित घट नाप 
न पज एूटे मर जन सोय । मांवल सुन्द्र रामेया मेरा मन 
लागा तोरि ॥ माथ मिटे सिद्ध पाद्ये किं यह योग की मोग ॥ 
दुह मिल कारज उपजे राम नाम सयोग ॥ छोग जाने यह गी 
तह यह तो जह्य विचार ॥ ज्यों काशी उपदेश होय मानस मग्ती 
वार ॥ कोहं गावै को सुनै हरी नामा चित लाय ॥ कटु कवीः 
संशय नहीं अत परमगति पाय ॥४९॥ ` 


भजन्‌ चेतावनी । ( ४८७ ) 


काठबरूतकी हस्तनी मन बौरारे चलित र्यो जगदीश ॥ का- 
मर सुआय गज वश परे मन बौरारे ङश सद्यो शीश ॥ विषय 
वाच हरि राच समञ्च मन बौगरे ॥ निरभय होय न हरी भ्यो 
मरन वोरारे ॥ गद्यो न गम जहाज मग्कर मुठी अनाजकी मन 
मौरारे छीनी हाथ पमार ॥ दरूटन को समार पर्या मन बौगरे 
नाच्यो घर घर बरार ॥ ज्यों नलनी मृअटा गद्यो मन गौग मा 
या यह व्योहार्‌ ॥ जैसा गग ढसुम का मन गोग त्यो पमम्यो 
पासार ॥ न्हावनको तीथं घनं मन बरौरार पूजन को वहु देव ॥ 
कह करवीर छटन नहीं मन वौगागे दरूटन हरि कीं मेव ॥ ५० ॥ 

अगिन न दहं पवन नरि मगने तस्कर नै न आवें ॥ राम 
नाम घन कर मंचोनी सो धन कतहु न जवं ॥ । हमारा धन 
माघव गोविद धरणीधर यदी मार धन कंटिय ॥ जो सुख प्रभु 
मोर्विदकी सवा मो सुख गज न ठहिय ॥ इम धन कारण शिव 
सनकारिकं खोजत भये उदामी ॥ मन मृकृद जिह्वा नागयण परे 
न जमकी फौमी ॥ निज धन जान मगति गुरु दीनी तासु सुमति 
मरन रागा ॥ जलत अभ थंम मनध्रावत भरम वधन भय भागा ॥ 
करै केवीर मदन कं माते रिगद्य देख विचारम्‌ ॥ त॒म घर लाख 
कोटि अश्र दृस्ती हम प्रर एक मुगरी ॥ 4१ ॥ 

लयो कपि केकर मृषि ननन की टुत्धनत्याग दियो ॥ जी 
जो कमं कियो टाटच्मा ते फि गर्हि प्य ॥ मगति बिन 
पिरय ज्म गयो ॥ साधर संगत भगवान भजन्‌ विन कदींन 
सुब ग्द्यो ॥ ज्यौ उद्यान दुम प्रफुलित किनहुं न प्राण लयौ ॥ 
तैसे भमत अनेक योनिमें फिर फिर काल हयो ॥ या थन यौवन 
अरु सुत दारा पेखन को जो दियो ॥ तिनहीं मारीं असक जौ 
उरञ्च धी प्रर लियो ॥ अवध अनल तन त्रृणको मंदिर 


( ४८८ ) रागरतनाकर । 


चद्हदिशि गट टयो ॥ कह कबीर भवसागर तरण को पे सतगर 
ओर लियो ॥ ५२॥ 


राग गौरी पूरवी । 


स्वगं वाप नहिं बांधिये डर्यि न नकं निवास ॥ होनारै मो 
होय ह मनि न कीजे आस ॥ रमया गन गाइये जाते पाय 
परम निघान ॥ क्या जप क्यातप संयमो क्यात्रत श्या 
अघ्चान ॥ जबलग जगति न जानिये भाव भगति भगवान ॥ 
संपति देख न हरपिये विपति रेख न रोय ॥ ज्यों संपति त्या 
विपति है विषिनेरच्यासो होय ॥ कह कबीर अब जान्यर 
संतन दय मंह्चार ॥ सवक सर सेवा भले भिहि घट वसि 


मरार ॥ ५३ ॥ 
रग गौरी । 


आस पास घन तुलसीक विरवा मांद्च बनारस गां > ॥ 
वाका मह्य देख मोहिं वाटनि मोको छोड न आर न जारं 
रे ॥ तोहि शरण मन कागो ॥ सारंगधर सों मिले जो बडभागो॥ 
वृन्दावन मनदहरन मनोहर कृष्ण चरावत गार > ॥ जाकां ठाङ्ु 
तुरं शारंगधर मोदिं कबीर गां २ ॥ ५४ ॥ 


लख चौरासी जीव योनि मं भ्रमत नन्द्‌ वृह थाकोर)॥ 
मगति देत अवतार लियो है भाग बडो वपुराकोरे॥ तुम जी 
कहत दो नन्द्‌ को नन्दन नन्द सो नन्दन काको ॥ प्रणि 
अकाश दशोदिशि नारीं तब यह नंद कहां थो रे ॥ संकट नदी 
धर योनि नरी आवे नाम निरंजन जाको रे ॥ कबीर को स्वामी 
केसो टाङ्कुर जके माई न बापो रे ॥ ५५ ॥ 


भजन चेतावनी। ( ४८९ ) 


शग गौरी चती । 
देवा पाहन तारीयटै ॥ राम कत जन कम नतर ॥ तारी ठे 
 गानिका षिन षप कुव्जा ग्याधप अजामि तारीयल ॥ चरण 
वधकं जन तेर मुक्त भय ॥ हौं बरक बल जिन गम करे ॥ दासी 
` सृत जन विदुर सुदामा उग्रसेन को राज दिय ॥ जप हीन तप दीन 
` कुल हीन कमं दीन नामं के स्वामी तञ नर ॥ ५६ ॥ 
' सतयुग सत अता यज्ञ द्रापर पूजा चार ॥ तीनों युग तीनां ददे 
¦ कंलि केवल नाम अधा ॥ पार केम प्रायवो ‡ ॥ मों कोर 
न करं समुञ्चाम ॥ जाते आवागमन विाय ॥ वरहविष धमै 
= निहपियि कता दीमे मव लोय ॥ कवन क्रम ते दररिय जिरि 
` साध मव मिध शोय ॥ केम अकम विचाग्यि शका सुन वैदं 
` पुगण ॥ मंमामद टिग्द्य वमं कौन हर अभिमान ॥ बाहर 
उदक पर्वार्य वट भीति विवि वरकार ॥ शुद्ध कवन, पर 
टोयतो शुचि कृजग विप व्योहार ॥ र्वि प्रकाभ रजनी यथा 
गनि जानन समभ समार ॥ पारम मानो तापो दुय कनक होत 
 नहिवार ॥ परमपुरुष गुरु भरिय पूरव लिग्वत लार ॥ उनमन 
मरन मनही मिद द्ुटफत वजर कपाट ॥ भगति जुगति मति 
मति कमी प्रम वधन काट विकार ॥ मोई वम रम मन मिल गुण 
 निगंण एक विचार ॥ अनिक यतन्‌ निग्र किय रामन्‌ ठर 
अम फस ॥ प्रेम भगति नदीं उपने नात ग्विदाम दाम ॥ ५७ ॥ 
. राग आमावरी । 
पवनं उपाय धरी मव धरती जट अगिन फा वधपा ॥ 
¦ अघल दहपिर मूड कटाया रावण मार क्या बरहा भया ॥ क्या 
उपमा तेरी ओकी जाय त्रु से ॥ एर गह्या च्व गय ॥ जीय 
उपाय जगति हथ कीनी काटी नथ स्या बडा मया ॥ फिस तु 


( ४९०) राग्रत्नाकर । 


पुरुष जोरू कोन किये सवे गिरेतर रम सद्या ॥ नाल इटव 
साथ वरदाना ब्रह्मा भालण सृष्टि गया॥ आगे अत न पायो ताका 
कंस छेद क्या बडा भया ॥ रत्नरपाय धरे क्षीर मध्या होर भख- 
छाये जिअसी कीया ॥ करै नानक छपे क्यों छप्या एही एकी 
बडा दिया ॥ ५८ ॥ 

राज मिलकं जोवन गृह शोभा हूपवत जो आनी ॥ बहुत 
द्रव्य हस्ती अरु घोडे लाल राख बयआओनी ॥ आमे द्रगर्हि 
काम न आवरं चछयोड चे अभिमानी ॥ काहे एक बिना चित 
लाइय ॥ उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हरी ध्याये ॥ महा 
विचित्र सुंदर आखाडइ रणे जिते पवाद ॥ रहौ मागें हँ बर्धोखो- 
डों मुखते एव बवाड ॥ आया दूकुम पाखरह्मका छोड चर्या 
एक दिहा ॥ कम धमं जगति बहु करता करने हार न जानै ॥ 
उपदेश कः आप न कमावे तत्व शब्द न प्न ॥ नागा आया 
नांगो जामी ज्यां हस्ती खाक छाने ॥ संत सुजन घुनह सम 
मीता बु एक पमाग ॥ मरी मेरी फर कर इवे खप खपं मुय 
गवारा ॥ गुर मिट नानकं नाम प्याया सचि नाम निस्ता- 
र ॥ ५९ ॥ 

जिस नीच को कोई न नानै॥ नाम जपतसो ४४ कुर 
मनि ॥ दशन मांगों दद प्यारे ॥ त॒मरी मेवा कौन कौनन 
तारे ॥ जाक निकट न आवे कोई ॥ सकल पृष्ट वाके चरण 
मरक धोई ॥ जो प्राणी काद न आवत काम ॥ मंत प्रसाद ताको 
जापिय नाम ॥ साधुं सेग मन सोवत जाग ॥ तव प्रथु नानक 
म्रीटटाग ॥&०॥ | 

उक्ति मयानपक्षटरन जानां ॥ दिनि रेनतेरा नाम बखानां । 
मर निगरण युण नाहीं कोय । करन करावन हार प्रभु सोय ॥ सूरय 
मुगथ अज्ञान अविचारी ॥ नामतेरे की आश मन धारी ॥ जप 


भजन चेतावनी । ( ४९३ ) 


तप संयम कमं न साधा ॥ नाम प्रभूका मनर अराधा ॥ कद्र 
न जाना मति मेरी थोरी ॥ विनत नानकं ओट प्रथु तोरी ६१॥ 

चरण कमल्की आम प्यारे ॥ यम कंकर नस गये पिचारे ॥ 
तूं चित आवहि तेरी मया ॥ सिमरत नाम सकल रोग गया ॥ 
अनिक दूख देवहि अषां को ॥ पहुंच न साकि जनके को ॥ 
दरश तेरे की प्यास मन लागी ॥ सहज आनंद वमे वेगगी ॥ 
नानककी अगदास सुनीजे ॥ केवल नाम हदयमें दीने ॥ &२॥ 

आट पहर निकट कर जाने ॥ प्रभुका कीया मीठा माने ॥ 
एक नाम संतन आधार ॥ दोय रहं सभकी पगृ छार ॥ संत रहत 
सुनो मेरे भाई ॥ वाकी महिमा कथन न जाई ॥ वर्तन जके 
केवक नाम ॥ आनन्द हप कीतेन विश्राम ॥ मित्र शतु जाके एक 
समाने ॥ प्रभु अपन षिन अवर न जाने ॥ कोटि कोरि अघ 
काटनहारा ॥ दुख दर करन जीयके दाताग ॥ शगबीर वचन के 
पीं ॥ कमला बरपुरी संतत छठी ॥ तांका संग बछर सुरदेव ॥ 
अमोघ दरश सफल जाकी सव ॥ कर जोर नानक करे अग्दास्‌॥ 
मोहि संतहि टदल दीजै गुण ताम ॥ ६२ ॥ 

भगत वच्छल हारि बिग्द आप वनादइया ॥ जरि जहि पत 
अराधि तरि तदि प्रगटाइया ॥ प्रभु आप ल्य ममाय सहज 
सुभाय भगत कागज सागिया॥ आनन्द हरि यथ महामंगट स्वं 
दुःख बिसारिया ॥ चमत्कार प्रकार दह दिम एक तदि दष्णाद्या॥ 
नानकं पिअपे चरण जपे भगत वच्छल हारि पिरद आप वना- 
इया ॥ ६४ ॥ 

थिर संतन सुहाग मरे न जावे ॥ जाके गृह हा नाह सां 
मदी शवरै ॥ अविनाशी अविगत सो प्रभु सदा न बतन निमंला॥ 
नरि दूर सदा ह्र टर दह दिस पूरन सद्‌ सदा ॥ प्राण पति 


( ४९२ ) रागरत्नाकर । 


गति मतिजाते परिय प्रीति प्रीतम भावे ॥ नानकं बखाने गश 
वचन जाने स्थिर संतन प्हाग मरे न जावहे ॥ ६५ ॥ 
कूड राजा कूड परजा कूड सभ ससार ॥ कूड मंडप कूड्‌ 
माडी कूड बेसनहार ॥ कूड सोना कूड पा कूड पेनणरार ॥ 
कूड कायां कूड कप्पड कूड शूप अपार ॥ कूड मीयां कड बीबी 
खप्य होये खार॥कड कडे नेह लग्गा बिसम्या कर्तार॥किसनाट 
कीजे रोस्ती सम जगत चृणहार ॥ कूड मिट्रा कड माष्यो कड 
दोषे पूर ॥ नानक व्रखाने बिनती तुष वाञ्च कृडो कूड ॥ && । 
जवलग तेल देवं मुख बाती तव सूष्चे मभ करोह ॥ तैकं जटं 
वाती ठदहरानी सूना मदिर होई।२ बौर तोरि घरी न राखे कोह । 
तू राम नाम जप मोई॥ काकौ मात पिता कहु काको कवन पुष 
की जोई ॥ घर ष्टे कोड वात न पृषे काटो काटो होई ॥ देहर 
वैटी माता रोव खरिया टेगय भा३॥ लर दछिरकाय तिरिया गव 
हेम इकंला जा॥ करत कीर सना र मेतह भवमागर के सोई । 
इम वदं मिर चलम रोतरै जम नदीं हः गुसाई ॥ ६७ ॥ 
हज्ज हमार गोमती तीर । जहां वमाह पीतक्रम पीर ॥ वाद 
वाह क्या स्वृ गावतारै।।हरि का नाममेगे भन मावतादै।नागप 
शाग्द्‌ करहि खववामी॥ पाम वेदी बीवी कमला दामी।केटे पाल 
जहा गम ॥ महम नाम ठे ठै क माम ॥ कहत कवी; 
गम गुन गावां ॥ हिद तुरक दोउ ममञ्चावां ॥ &८ ॥ `. 
कृहा श्रान कौ मिमत सुनाये॥ कडा शाकत पै हारि गुन 
गाय ॥ गम राम राम गमे रमरहियं ॥ शाक्त सों भूल नरि 
कटिये ॥ कथा कहा कपूर चुगाये ॥ कहिं विसीयर को दथ 
पिआये ॥ मत मंगत परिक विवेक बुद्ध होई ॥ पारस पर्स रोह 
केचन सोई ॥ शाकत शरान सभ करे कराया ॥ जो धुर शिष्या 


भजन चेतावनी । ( ४९३) 


सो कमं कमाया ॥ अमृत ठै ठे नीम सिचाई ॥ कदत कबीर 
ताको सहज न जाई ॥ ६९॥ 

लका सी कोर समुद्‌ सी खाई ॥ तिहि रावण घर खषरन 
पाईं ॥ क्या मांगों कदु थिग न रहाई॥ देखत नयन चल्यो जग 
जाह ॥ इक लख पत मवालख नाती ॥ तिहि रावन वग दिया न 
बाती ॥ चद्‌ सूरज जाके तपत रसोई ॥ बैसन्द्र जाके केपड भोई॥ 
गुर मति रामह नाम बमाई ॥ अस्थिर रर न कहं जाई ॥ कहत 
कबीर सुनोरे लोई ॥ राम नाम विन भुक्ति न रोई ॥ ७० ॥ 

कियो शृंगार मिलनके ताईं ॥ हरि न मिल जग जीवनगु- 
साईं ॥ हरि मेगो पीर रौं हरि की वह्रिया ॥ गम बडे मँ तनक 
ठहारेया ॥ धनि पुर एकै संग वसरा ॥ मेज एक पे मिलन 
दुदेरा ॥ धन्य सुहागन जो पिय भाव ॥ कह करवीर फिर जन्म 
न आव्‌ ॥ ७१ ॥ 

अतर मेक जो तीरथ न्हावे तिस बेकुट न जाना ॥ रोक 
पतीने कद्र न दोव नाहीं राम अयाना॥ पूजो राम एकदी दवा ॥ 
सोचा न्दाषन गुरुकी सेवा ॥ जके मनन जं गति होबे नित 
मित मेदक न्ावार ॥ जसं मेदक तैसे ओह नर फिर फिर योनी 
आवहि ॥ मनो कटर मरे बनारस नरक न वाच्या जाई ॥ 
हारका संत मरे हाटंबरहिं सकली मेन तगह ॥ दिन सुरेन वद 
नाहीं शा तहँ बसे निरंकार ॥ कह कबीर नर तिमहि ध्यावो 
वावारिया संसारा ॥ ७२ ॥ 

एकं अनेक व्यापक पूरकं जत देखो तत सोई ॥ माया चित्र 
विचित्र विमोहत विरला वृक्षे कोई ॥ सव गोर्षिदं मव्‌ गोविद रै 
मोविंद बिन नाई कोई ॥ सूत एक मणि शत सदस जसं ओत 
भरोत प्रथु सोई॥चलतरंग अर फेन बुदबुदा जल ते मित्र न होई । 


( ४९१) राग्रत्नाकर । 


यह प्रपंच पा्रह्न की लीला विचरत आन न होई ॥ मिथ्या 
भरम अर्‌ स्वपन मनोरथ सत्य पदारथ जान्या ॥ सुकृत मनसा 
गू उपदेशी जागतही मन मान्या ॥ कहत नामेदेड दारकौ 
ग्चना देखो हदय विचारी ॥ घट घट संतर स्वं निरतर केवल 
एक मुरारी ॥ ७२ ॥ 

राग गूजरी । 


मुम मुस सेवे कवीर की माई ॥ यद बागकं कमे जीवहि रषु 
गई ॥ तनना बुनना मम तज्यो ह कती ॥ टि करानाम लिप 
छियो शमर ॥ जबलग तागा बाहो बेह वही ॥ नव्रग विम 
राम मनेही ॥ ओ्छी मति मेरी जाति जलाहा ॥दग्िका नाम 
र्यो मे लादा ॥ कहन करवीर सुन मरी परार ॥ हमग इनका 
दाता एकं घुग ॥ ७५ ॥ 
जो गज दहि नो कवन बडाई ॥ जा मीत मेगावर्हि तौ क्या 
वट जाई ॥ तुं हामि मज मन मे पद्‌ निग्वानवहरि नहौय नग] 
आवन जान ॥ मव नं उपाई म भुलाई ॥ जिम तृं दूवहि न्मा 
निः ^ ,.„ ¢ ~~ -+८4 जे =न्कके न 
न आट्‌ ॥ पक प।५१ काम्‌ नाउ दूजा. क. १११... 
देवता वह भी दवा ॥ कट नामदेव हम गिक मेवा ॥ ७५. ॥ 
दूध तो क्छ धनां व्रिराग्यौ ॥ एल भमर जल मीन विग 
ग्यो ॥ माई गोर्विद्‌ पूजा कटा ट चाव ॥। भवर न फूल शन 
पूप पारवो॥ मलियागिर पटह भूनंगा ॥ विष अमृत वमहि 
मंगा ॥ धृषदीप नेवदहि बरामा ॥ फैमे एूज करे तेरी दामा ॥ 
नन मन अरपो पून चटा ॥ गरु प्रसाद्‌ निरंजन पर्वों ॥ पना 
आगचा शराहि न नोरी ॥ कद रामदास केवन गति मोरी ॥ ५६॥ 


भजन दतावनी ( ४९५ ) 


अतर मह निम नरि कीना बाहर मेप उदासी ॥ हदय 
कमल घट ब्रह्म न चीन्दा काहे मया संन्यासी ॥ भगम भटी रे 
जेचंदा ॥ नदीं नदीं चीन्दा पमानंदा ॥ वर घर खाया पिंड 
वपाया विधा संदा माया ॥ भूमि मसान की ममम लगाई गुर्‌ 
बिन तत्त न पाया ॥ काय जपोर काय तपो काय पिोक 
पानी॥ लख चौरामी जिन उपजाई मो सुमिगे निखानी ॥ काय 
केमडल कापडिया र अटमट काटि फिगरी ॥ वदत निदोचन 
सुनरे प्राणी कण पिन गाहुकि पारी ॥ ७७ ॥ 

अतकाल जौ लक्ष्मी समिर ॥ पमी चिनामेजोम॥ मर 
योनि बट वट आतः ॥ अमी बाई गोविद नाम मत विम ॥ 
अतकालनोघ्री समि ॥ एमी विनामे जमः ॥ वपा योनि 
वर बट ओतः ॥ अकाल जा दकं मुमि ॥ एमी विनामे 
जे मरं ॥ शकर योनि वल वट आकि ॥ अनक्राल जो मंदिर 
सुमिरे ॥ एमी विनामे न म ॥ प्रन योनि वर व ओते ॥ 
अंतकाल नारायण सुमिरं ॥ एमी चितामेंज मंग ॥ उत्‌ त्रिलो- 
चन ते नर मुक्ता प्रीतात् वाकं दृदय वरम ॥ ५८ ॥ 

राग देवरगेधार । 

अव टम चरीं गकर परि हार ॥ जवर हम शरण प्रभृकी 
आई राख प्रभु माव मार ॥ लोकन की उनुगाई उपमा त्‌ वेमद्र 
जारे ॥ कोई मसा कटो भाव बुग कहा हम तन दियो टर ॥ 
जो आवत शणं यकर प्रभ तुमरी तिम रासवो क्रिरपा धार ॥ जन्‌ 
नानक शणं तुम्हारी हरजी गखो लाज मुगर ॥ ५९॥ 

ह्री राम नाम जप लाहा । गतिपावरहि सुख महज अनंदा 
कारे जमके काहा । खोजत खोजत खोज सुविचार्य दरी संत 
जनां पहि आहा । तिन्हा प्राप्त यह निधाना जिनके कमं लिखा 


( ४९६ ) रागरत्नाकर । 


हा ॥ से बड भागी से पतिवते से पूरे शाहा । सुन्द्र सुषड सुषूप 
ते नानकं जिन हरि नाम विसाहा ॥ ८० ॥ 

प्रभु एरी मनोरथ मेरा । कपानिधान दयाल मोर दीजे कर 
संतनका चेरा । प्रातहि काट छागो जन चरनी निशिवासर दशन 
पावों ॥ तन मन अपे करो जन सेवा रमना हरी गन गावो । 
सास सोसि सुमिरो प्रथु अपना मंत संग नित र्हियं। एक 
अधार्‌ नाम धन मोरा आनंद नानक यदं ठटिय ॥ ८१ ॥ 


राग मोरर । 

आपै सेवा ंयदा प्याग आपं भगति उमाहा।।आपे गुणाव 
यदा प्याग अपि शब्द ममाहा।।आपे टखण आपटिखारी आप 
लेख लिखाहा ॥ मर मनजप गमनाम रमाहा॥ अनुदिन अर्नेद- 
होवे बडभागी लगृर पुरं दरि टा ॥ आपं गौपी कान्ददप्याग 
वन आपि गडः चगहा ॥ आपं मदि सुन्दग्प्याग आपि वशी 
जाहा ॥ कुबल्यापीड आपि मगंयदा प्याग कर बराक षप 
पचाहा ॥ आप अवाडा पार्यदा प्याग कग दषं आपजो चाहा! 
कर बालक हप उपायंदा प्याग चदुर केम कंप मगा ॥ आ; 
ही बल आपं प्याग वट भनं मृगम मुगधाहा॥ मभ आपि जगत 
उपार्येदा प्यारा वरम आपि जृगति दथाहा ॥ ग जेवाडी भ 
पायद्य प्याग ज्यों प्रभु चिन त्यां जादा ॥ जो गरवे पौ पचरी 

प्यार जप नानकं भगति ममाहा ॥ ८२॥ 
जीर भाव अभाव यह माने नोर्ल मिटण दुगाई॥ आन भा- 
पना फैरत व्रिचाग तीर्लौ वीच व्रिषाई ॥ माधव एमी दंहुवुद्ाः " 
सवा माधु ग ओर चग्ना नहिं विम महूत चमाई॥ मन मृगः 
अनत चंच चित तुम रमी हदय न आह ॥ प्राण पति त्याग 
आनत र्च्य ररह्ठो संगपरेराहं॥ शोक नग्यापं आपन थाय 


भजन चेतावनी । ( ४९७ } 


साधु द्रत बुद्धि पाई ॥ शाकतका बकना एडं जानो जेमे पवन 
बलाई ॥ कोर प्राध अछादयो एह मन कहना कदु न जाई ॥ जन 
नानक दीन शरण आयो प्रभु मब रेखा ग्खो उयंई ॥ ८३ ॥ 

तन सन्तन का धन मन्तनका मन मेननक्ा कीया ॥ 
मन्तप्रसाद्‌ हरि नाम ध्याया म॑वं दशल तव धीया ॥ मन्तन 
विन अवरन दाता वीया ॥ जो जो शरण पफ साधृकी मो पार- 
गामी कीया ॥ कारि अपगप मिहि जन मेवा हारि कीर्तन गम 
गाये ॥ ईं सुख आगे मुख उजल जनका मंग वडभागी 
पाहय॥ग्मना एक अनक गुण प्रन जनकां कनक उपमां करिय ॥ 
अगम अगोचर मद अविनाशी शरण मन्तनकी टहिय ॥ निगुण 
नीच अनाथ अपरगधी ओर मन्ननकी आरी ॥ बृहत मोरग्रर 
अन्ध कृपम नानक टु निषादी ॥ ८ ॥ 

ग्बोजत खौजत वाज पिचाग्यां गमनामतत्वमाग॥ किट 
विष काट निमिष अगध्या गुख्मुख पार उताग ॥ हारम पो 
पुरुष ज्ञानी ॥ सन सुन महा तृप्र मन पवि साध अमृत शनी) 
मुक्ति भुगति जगति मचु पादय मव सुरखांका दाता ॥ अपने सयम- 
को भगवि दान दवं परण पुरुप विधाता ॥ श्रवणां सुनिय गमना 
गाइय हिग्दय ध्यादय मोर्‌ ॥ करन कारन ममग्त्थ म्वामी जात 
वृधान कोई ॥ वड भाग रत्र जन्म पाया कमं कृपा हपाटा ॥ 
माधु सग नानकं गृण गाव सुमिरे मदा मदा गोपाया ॥ <<. ॥ 

जती ममग्री दगवहुर नरतनीरदीख्ड जानी ॥ गमनाममगं 
केर प्योदाग पावि पद निग्वानी ॥ प्यार तृ मरो सुखदाता ॥ 
गुरु पुरे दीया उपदेशा तुमहीं संग पराता ॥ काम क्रोध लोम माह 
अभिमाना तामे खख नरि पादय ॥ होहु गनित्र मकटकीमर 
मनतौ आनद मगल सुख पाडय्‌ ॥ घाट न भानं अन्तरविधि जान 


( ४९८ ) रागरलनाकर । 


ताको कर मन सेवा ॥ कर पूजा होम एह मनुओं अकार मुरत 
गुरुदवा ॥ गोविद दामोद्र दयार माध पाखह्न निकारा ॥ 
नाम वर तन-नामोवाटेवा नाम नानक प्राण अपारा ॥ ८६ ॥ 

रत्न छोड कोडी मग खगे जाते कष्ट न पाश्य ॥ पूरन पाग- 
ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा प्याइय ॥ सुमिगे हारि हरि नाम 
प्रानी ॥ विनशे काची दह अज्ञानी ॥ मृगतृष्णा अस्‌ सुपन मनो 
रथ ताको कहु न वडा ॥ गम भजन विन काम न आमि मग 
न काहू जाई ॥ हाहं करत विहाय अरदा जियकाकामन 
काना ॥ धावत धावत नाह तेपनास्या गम नामनि चाना॥ 
स्याद्‌ विक्रार पिपय र्म माता अमय सतं कृर फर ॥ नानक 
की प्रभुपाटि वीननी कारा अवगुण मर ॥ ८७॥ 

गृण गावा प्रगण आविनानी काम काधपिप जार ॥ विषम 
अग्निका मागगमाव मग रथाः । पर गुस मद्यो भरेम अथग 
भज प्रम भगति प्रभु मग । दण्द नाम निधान ग्म परया मन 
नेन रद अराह। जतकत प्रर्म्य परमश्रग कत आव कन जाः, 
जप तप मयपजान तच्वदता जिम मनवम गादा । नाम रतन 
जन्‌ गुरमुख पाया तात प्रणवा | कडि कटु मिद दुम 

कटकार यमकाफामा। कद नानक प्रभु किरपा धामी मर्‌ 

तन भय विक्रामा ॥ ८८ ॥ 

माया मौह मगन अपिवा दवनश्मग न जानि) जीर पिः 
साज ननर्च्या वरह अपना कर मान । मनमृटर दस ग्द्याप्रम 
म्वामा॥ नाकु करि मामा जाणग्र न कचु एनी 
जिहर स्वाद्‌ टाम मद्‌ मानो उपनत अनिकरि विकाग॥ बहुता 
तरणतदुख पाया हीमं वन्द्नके भाग । देय क्वाह भिक पडदम 
पराग मगणयकं ॥ नित्रगुपत जमर लवा मागि त कानप 


भजन चेतावनी । ( ४९०, ) 


तेरा टाके॥दीन दयाल पूरन दुख भंजन तुम विन ओट न काई ! 
काटि लहुं संसार सागर महि नानक प्रमु शगनाई ॥ ८९ ॥ 

सकट वनस्पति मे वेमद्र सकट दधे चीया ॥ उच नीच में 
जोति समानी घट घट माधौ जीया॥सतो घट्ट ग्या ममद्यो॥ 
पूरनपूर र्यो मवम जट थल गमया आद्यो ॥ गुणनिधान नानक 
यश गव सतगुरु मम चृकायो ॥ मव निवा्मी मदा अन्या 
मवमे र्यो समाया ॥ ९० ॥ 

अविनाशी जीवनक दाना सुमिगन सव पद खोड ॥ गुण- 
निधान भगतन को वनन विरा पात्रे काह ॥ मर मन जप गुम 
गोपाल प्रमु मोह ॥ जाकी शण पर सुख पाह्य वहि दवन 
हौं ॥ वटमागी माधुमंग प्राप्रतिन मटन दमि गवाह ॥तिनक्षी 
धूर नानक दाम वि मिनि नाम हदय प्रगह्‌॥ ९३॥ 

गमदाम सगर न्टात। मव उनः पाप क्रमात ॥ निर्मल होय 
कर अम्नाना । गपु कौन दाना ॥ मत्र कुश क्षम प्रमुधारे। 
सहा मामत मव धाकदा खार ॥ गुरुक शव्द विचा ॥ माधु 
मग मल लाथ ॥ पारत्रद्मभयां माधी ॥ नानक्र नाम ध्याया ॥ 
आरि परुष प्रम पाया ॥ ९२॥ 

प्राणी कान उपाय क ॥ जात भगी गमका पायं यमक 

आयर ॥ कान फमविद्राकहक्मी धम क्न पुनि कम 
कोन नाम गरु जाक सृ यवमागम का तमद ॥ कलिं पक 
नाम क्रिपानिभि जाहि जपमगतिपाव॥ वार पमनार्मम नाटिन्‌ 
यह त्रिथि वद वतावर॥ सुख दुख गहन मदा निन्लपी जानो कः 
गरमा ॥ मौ तमहीमे वम निरेनर नानक दपण न्याइ ॥ ९३ ॥ 

माई मेंकिरि विधि लखा गमाई॥ महा मोह अन्नान तिमि 
पर॑ मन ग्द्यो रगथाह॥ सकल जन्म मरेमदात्रम खायौ नहीं 


(५००) रागरलाकर । 


स्थिर मति पाइ ॥ विषयासक्त रद्यो निशिवासर नहिं एरी अध- 
माई । साधु संग फवहू नहिं कीना नहिं कीरति प्रभु गाई ॥ जन 
नानक मेँ नादी कोउ गुण राखि लेह शरणाईं ॥ ९४ ॥ 

माइ मन मेरो वश नाहि ॥ निशि वामर विषथनको ध्यावत 
किहि षिधि रोको ताहि ॥ वद्‌ पुराण मिमृति फ मत सुन निमिष 
न हिय बसे ॥ पर घन परदागमां राच्यां विरथा जन्म 
सिरे ॥ मद माया के मयो बापगे मुञ्चति कदु ज्ञाना॥ घट 
ही भीतर बसत निरंजन ताको मर्मन जाना ॥ नवह शरणमाधु 
की आयो दुर्मति सकल विनामी ॥ तव नानक चत्यो मिता 
मणि कारी यमका एमी ॥ ९५ ॥ 

र नर यह मांची जिव धार} मक्र जगन जैमे सुपना 
वरिनशत टगत न वार ॥ वार भत वनाई ग्चपच गहन नीं 
दिन चार ॥ तेम॑री यह सृखमाया को उग्ट्यौ कहा गवर ॥ 
अजं ममदश्च कट्टर विगगयौ नाहिन भन टनाम भुगग ॥ कर 
नानक निजमति साधनक भाष्या नौरि पकार ॥ ५६ ॥ 

मनर गद्योन गुर उपदण॥ कटा मया जौ मट्‌ मुंदायो 
भगवा कीना मप ॥ मोच दछाट्के अटरि नाग्यो जन्म अकार 
गवया ॥ कर परपेच उदर निज पप्य प्यकरी नाई मौयो ॥ 
गम मनन कां गतिना जानीमाया हाथ वि्राना ॥ रग्ध 
ग्य पिषयन मग वाग नाम र्न व्रिपगना ॥ गद्यौ अचत 
चत्यौ गौविद्‌ पिग्था आध मिगनी ॥ कट नानकं दणि वि 
पना भृ मदा परगनी ॥ ५५ ॥ 

जो नग दर्म दुख नरि मान ॥ मुख सनेह्‌ अस भय नर्न 
हनन मादी माने नदि निदा नाई अम्तुति जाके कोभमोहअनिमा 
ना। दप शोके तरह नियाग नाहि मान अपमाना ॥ आमा मनम। 


भजन चतावनी । (५०१) 


सकल स्यागिकै जगत रहे नीरामा ॥ काम ॐोध भिहि परमं 
नार्हिन तिर्हि घट त्रद्न निवासा ॥ गुरु किरपा मिहि नरको 
कीनी तिरि यह जगति पानी ॥ नानक टीन भयौ गोविद मों 
ज्यों पानी संग पानी ॥ ९८ ॥ 


जव जाश्य तव होय भमम तन र्द किरम दट खाई ॥ काची 
गागर नीर परतररयातनकी यदी वड़ई॥ का भया फिनो 
फूलया फूट्या ॥ जव दश माम उध्वं मुख रहना मो दिन कमं 
भूत्या ॥ ज्यां मध माखीत्यां मयर मम जीर जोग धन कीया ॥ 
मरती बार ठु टु कर्य भृत रहन कयो दीया ॥ दही टँ ठगी 
नारि संग मदं आग मजन सुदेटा ॥ मव र्त सव्रलोग कुटव 
भया आग हंम दकेटा ॥ कहन कवर सुना रप्रानी फर काल गरम 
कृआ॥ सुट माया आप वधराया ज्यां निनी भ्रम मूभा॥९९॥ 
यद्‌ पुर्ण ममी मत मुनकं कमी कमकी आथा ॥ काट अरमत्‌ 
मर टोग सयान उट पंडिनिपहि च्‌ निगशा ॥ पनर मगयोन 
एका काजा मन्या न ग्वुपति गजा ॥ वनंड जाय यौगतप 
कीना केदमृल युन खाया ॥ नादी वदी शब्दी मानी यमक पट 
लिखाया॥ भक्ति नागरी दयन आद काट पृछ तन दीना॥रात 
गमिन डिम रायव्छ उन हरि पहिक्याटाना॥ पचो काल 
मभी जम उपर माहि णि व्रह्न्नानी ॥ कदु कवीर जन भय 
लासे प्रेम भगति निदि जानी ॥ १०० ॥ 
कया पिय कया सनिय ॥ कया वद्‌ पुगणा सुनिय्‌ ॥ पट्‌ सनं 
क्या दई ॥ जो सहज न मित्या मोई ॥ हका नाम न जपसि 
गर्वोरा ॥ क्या सोचर्हि पाग्वारा ॥ अपियाग दीपकं चहिय ॥ इक- 
वस्तु अगोचर छदिये ॥ वस्तु अगोक पराई ॥ घट दीपकं सद्यो 


(५०२ ) रागरत्नाकर । 


समाई ॥ कह कबीर अब जान्या ॥ जव जान्याँ तो मन सान्या ॥ 
मन माने लोग न पतीजे ॥ ने पतीजे तो क्या कौजे ॥ १०१ ॥ 

टदय कपट मुख ज्ञानी ॥ ठे फेहा विोकत पानी ॥ काया 
मांसज कोन गुना ॥ जो घर भीतर ट पटना ॥ लोकौ अइम 
तीरथ न्हाई ॥ करुणापन तञ न जाई ॥ कद कवीर वीचारी ॥ 
मवमागर तार मुगरगी ॥ १०२ 

बहू प्रपंच कर प्रथन स्याव ॥ सुन दाग वहि आन दुरा । 
मनमभृट कपुरन्‌ कीजे ॥ अतनिग नतः जौयपरिटीनं। 
धिनि दिनि तन छीज जग जनाव ॥ तव नेगी आप कई पानी 
हं न पवि ॥ कहत करवीर कानत ॥ रिग्दय गम क्यांन्‌ 
जपि सवग्‌ ॥ ३०३ ॥ 

मृग्य भगति न काज ॥ यह माद्या आपति टीर्ज॥ हींर्मागा 
मंतनग्ना॥ मं नरीं करिमीका दना ॥ माध कमी वने तुम्‌ 
सग।॥ आपनददनोदटवां मंग ॥ दावम मागं यना ॥ पा 
घीरमंग दना ॥ आयम मांगा दाद ॥ मोको दानां वरयत 
जिमाट ॥ वाट मागां चोप्रा ॥ मिग्टाना अवर नईं ॥ उपः 
कामगा खीधा ॥ तेरी मगति कर जनवीधा॥ मना कता 
लव्तरौ॥ टक नाम नग मंफव्वा॥ केर करवीर मनमान्या ॥ 
मनमान्या नौ टि जान्या ॥ १०५ ॥ 

पार परमन प्ट नामा कापा रानि वादा ॥ तीः 
दुगनी मनु दद्य माकांव्रद्दहु वनाशो मी ब्रा व्टी दन 
न जाह दव वदरी सद्या ममाई ॥ हमार वदी प्राण अधाग्‌ ॥ व्र 
परीति मनगीमांगं जी कोर छान छवात्रद्यै ॥ लेकर इट मव 
तनरता आपनतदी आवहा ॥ चमो वटी वनं नसाकरां म 
आतर मम दह दरौ॥्ूग महा अमृत रम चाख्या प 


भजन चेतावनी । ( ५०३.) 


कहन न जाई हो ॥ बेटी के गृण सन बाई जल्पि वाध ध्रव 
1 # ५ के स्वामी मीय वहोरी टके विभीषण आप्यो 
ज हमदोतेतवत्र नारीं अवनीं मं नारीं ॥ अनट अगम 
जमे र्हा मय उदधि जल केवट जल माहीं ॥ माधव क्या 
कटिय भ्रम एमा | जमा मानियदायन नमा ॥ नगपति एक 
मिहामन सोया मुपन भयौ मिना ॥ अदत गजं विघ्रं 
दुख पाया मा गति भह हमारी ॥ गज भुवेग प्रग जमर अर 
कटु मम जनाथा ॥ अनिक कटक जम भृ पर अवं कटं कदन 
न आया ॥ मवं पक अनक म्पामी मव षट भुगते माई ॥ कट्‌ 
रामदाम दाथप नग मदर हायमा राट्‌ ॥१०६३॥ 
जौ हमवा माह फाँम दम प्रमवधरन तुम वां ।॥। अपतन्‌ द्रुटन 
की यतनकगाहमटरृ<नुम आगर ॥ माधव जानतह जनमीं । 
अव कहा कराग एनी ॥ मीन पकर फक्या अम कार्यो गध 
क्यो वृह वानी ।॥ वण्ड खण्ड केर माजन्‌ कनात व्रिम- 
ग्या पानी।। आपन वापि नाहींकिमीको मावन कौ दाग्राजा। 
मोह पटल सव जगन व्याप्य मगत नहं मनापा ॥ कर्‌ गमदाम 
भगति टक वारी अवयहकामोंकरिय।जाकागन हमतुम आ 
राधसो दुग भज्‌ म॒र्हिय ॥ ३०५॥ 
दुभ जन्म पण्य फल प्राया वृधा जातं अविक ॥ राजं 
इन्द्र मम मर गृह आमन पिन ररि मगति कट किटि दय्‌ | 
न विचार्यो राजा गमक्रारम जिरि म्म अनमम्‌ वानर जाद 
जान अजान भय हम व्रा्र मोच अमोच दिर जादा ॥ इन्द्र 
सुल निवल विक वृपि परमार प्रवेश नाहीं ॥ कटियत आन 
अनरियत भक समन्न न पर अपर माया ॥ कट रामदाम्‌ 
उदास दाममति परिहर कोप करो जियदाया ॥ १०८ ॥ 


(५०४) रागरत्नाकर । 


सुखसागर सुरतर वितामणि कामधेनु वश जाफे ॥ चार पदा- 
रथ अष्ट दशा सिपि नव निधि करतल ताके ॥ हारे हारि हरि न 
जपहि रमना.॥ अवर सब त्याग वचन रचना ॥ नानाख्यान 
पुगण वद्‌ विध चोतिस अक्षरमारीं ॥ व्यास विचार कट्यो पर- 
मारथ राम नाम सर नारीं ॥ सहज समाधि उपाधि रहत पुनि 
बड भाग ल्वटागी ॥ कह रामदास प्रकश इर्य धर जन्म 
मरन मय मागी ॥ १०९॥ 

नैनो नीर वर तनक्ीना मय कंश इुधत्रानी ॥ द्या कंठ 
शब्द्‌ नहिं उचरं अ क्या किटि पगनी ॥ गमगय होय वेद 
बनवारी अपने सनन टद खारी ॥ माथ पौर शरीर जलन द 
करक कट माहीं ॥ एमा वदन उपज खरा मह वाकां आंपष 
नारीं ॥ हर फानाम अमन ज निमदं यह ओप जग मारा ॥ 
गुम्प्रमाद कदं जन भाषण पावा मोन्नद्राग ॥ 93०॥ 

गग धनाश्री । 

वड वड गजन अर भृपन ताकी त्रिमनानव्रह्ली ॥ टपर 
ग्ट माया रंग माते टौचन कदु नमृघ्या ॥ विपयामहि फिन 
त्पिन प्राह्‌॥ ज्यां पावक श्यन नीं धगप विन दरि कदो 
पिन अवाद ॥ दिन दिनि कमन भोजन वह व्यजन ताकी पि 
न भगवा ॥ उ्रम कर शवानकीनाह चागं कुटां धखा॥ काम 
वत कामीवहूनागी प गृह जीहन चरक ॥ दिन प्रति कमै कं 
पनां गकर टोौभमंमुक ॥ हिरा नाम अपार अमोलक 
भमृनं एक निधाना ॥ सुख महज आनंद सन्तनके नानक गुस्तं 
जाना ॥ 3३१ ॥ 

दरि एक मिमर एक मिमर प्या ॥ कलिकटश लोम मोः 
महा भवन तारे ॥ श्वाम श्वाम निमिष निमिष दिनि परेन 


भजन्‌ चेतावनी । (५०५) 


चितारे॥ साधु संग जप निसंकमन निधान धारे ॥ चरनकमल 
नमसकार गुण गोर्विद वीचारे ॥ साधु जनांकी रेणु नानक मंगल 
सुख सुधा २ ॥ ११२॥ 


काहे रे वन खोजन जाई ॥ मवे निवामी मदा अल्पा तोहि 
संग समाई ॥ पुष्यमध्य ज्यां वाम वमतरे मुकर माहीं जमे ई ॥ 
तेसेही हारि वम निरत घट ही वौजौ भाई ॥ वाह भीतर एक 
जानो यह गुरु त्रान वना ॥ जन नानक विन आपा चीने फि 
न ब्रह्मकी का ॥ ११३ ॥ 


साधो यह जग ममं भटना ॥ गम नामका मिमगन छाडया 
माया हाथ विकाना ॥ मात पिता भाई सृत वनिता ताक रस 
लपटाना ॥ यावन धन प्रभुतां मदम अहनि, रदं दिवाना ॥ 
दीन दयाट मदा दुखमंजन नामां मन न टगाना ॥ जन नानकं 
कोटिनमं फिनटर गुसमुख रय पदाना ॥ ११४ ॥ 

तिर्हियोगीकाठतगतन जाना॥ टोम्‌ मोहमाया ममता पुनि 
जिहि घट मरि पद्मानां ॥ परनिदा स्तुति नहीं जाके कंचन लोह 
समाना ॥ हष शोक त्‌ ग्द अतीता यागी तारि खाना ॥ चंचल 
मन रह्‌ दिशा धापत अचल जारि ठहगना ॥ कं नानक यह 
विधिकोजोनर मक्त तारि तुम माना ॥ ३१५ ॥ 


दिनते पहर परग्ते घटियां आगु वट तन छीजं ॥ काट अहर 
फिर वधिकं ज्यो कटो कवन विपि कीञे॥सो दिनि आरन टागा ॥ 
मात पिता भाई सुत वनिताकटो कोउरैहं कांक्रा ॥ जवटम 
जोति कायामें वरतं आपा पञ्च न्द ॥ टाटच करे जीवन पद्‌ 
कारन रोचन कट्टर न सूञ्च ॥ कहत कवीर सना रे प्राणी छोडो 
मनके भरमा॥ केवल नाम जपोर प्राणी परो एक की शरणा ११६॥ 
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भजन रेतावनी । (५०७ ) 


दियरा निर्मल वाती ॥ तुदी निगुजन केमटापाती ॥ गमा भगति 
रामानंद जाने ॥ पूरन परमानंद वखाने ॥ मदन मरति भयतार 
गोरविदे ॥ मेन मण्‌ भज परमानंदे ॥ १२१॥ ` 
कायो दवा कायो दल कायो जंगम जानी ॥ कायौ धृपरदपि 
नवदा काया परजां पार ॥ काया वह खंड ौजनं नव निपि 
पाद ॥नाक्द्रु आयदा ना कचुजायवा गमकी दाइ ॥ नौ 
ब्रह्मद साह पिट गागःानमो पावि ॥ पीपर प्रणत परमतत्त्व रं 
नगर साय टमु ॥ ३५५॥ 
गग जतश्री। 
मन रे माचा गह परिनाग ॥ गम नाम विन मिथ्या मानो 
मगग॑ यदह संमाग ॥ जाक यागी वानत दार पाया नहिं तिर्हि 
ग ॥मोम्वामी नम निकर पृष्छाना एप्‌ देखत न्याग ॥ 
पातन नाम नगत को कव नाहि गागं ॥ नानक शरण 
परयो जग कदन गग्व विरद किहाग } १२२३॥ 
नाध कदय नत जाना ॥ मन मायाक्‌ राथ व्रिकानो ॥ तुम 
कटियनरा जगव गस स्वापी ।॥ दस कृटियत कटिगुगक्‌ कामी ॥ 
टन पचन मरगमननी विगाग्चो ॥ पट परह जाते अतर 
पास्या ॥ जत दग्वौ तन दयक] गमी ॥ अजुन पतियाय निगम 
भय साखी ॥ गोनम नार उमापति स्वामी ॥ गी भ्रति महम 
भग मामी ॥ टन टृतन खट्व कर माग्यां ॥ वड निखाज 
अजह नहि दायो ॥ क गपरहाम कडा कैम कृन्‌ ॥ विन रषु 
नाथ शुरण कारकौ टीजं ॥ १२८५४ ॥ 
ग रोडी। 
धायो रे मन दह दिशि धायो । माया मगन स्वाद्‌ रोम 
मोद्यो तिन प्रमु आप भुटायो ॥ हरि कथा हरि यश साप संगत 


(५०८ ) रागरतनाकर । 


सो इक युदहूते न यह मनलायो ॥ विगस्यो पेख रंग कसभको 
पर ग्रह जोहन जायो॥ चरणकमटसीं भाव न कीनो नही सतपुरुष 
म्रनायो ॥ पाषतको घावहि बहू भाती ज्यों तेली वृषभ भरमायो ॥ 
नाम दान अस्नान न कीयोौ इक निमिष न कीरति गायो ॥ 
नाना शूठ लाय मन तोष्य नहि वृडयो अपनायो ॥ पर उपकार 
न कदू कय नरि सतगुरु सेव ध्यायो ॥ पच दून रच सगत 
गोष्ठी मतवारो मद मायो ॥ करो वीनती माधु संगत हरि भगन 
वच्छल सुन आयौ ॥ नानक भाग पग्यो हार्‌ पिगषटाज 
अपनायो ॥ १२५ ॥ 

मोँगौं दान ठाकुर नाम ॥ अवर कुमर ्मेग न चाट मिले 
कपा गृण ग्राम ॥ गज माल अनक मोग गम सकट तेस्वर्‌ क 
छाम ॥ धायरव्रहू विधिक्ो धावे मक निगरध काम ॥ पिन 
गोविद अकम न चाहां दीम सकट वात र म्वाम॥ कहु नानक 
मत रेणु मागां मगौ मन पावं पिध्राम ॥ १२६ ॥ 

कटां कटा अपनी अधमाई । रग्टयो कनक कामिनीं रम 
नहि कीरति प्रभु गाई ॥ जग बटर माचि जनके तामा रपि 
उपनाह ॥ दीनवधु सुमिग्योनि करवट हात जौ सग सहाई ॥ 
मगनग्द्यो मायामे निशिरिन दरी न मनकी कार ॥ कट्‌ नानकं 
अव नाहि अनत गति पिन रग्की शगनाई॥ १२५॥ 

गग तिनग ¦ 

यकर अजं गरफतम पेश तो दग गोश कुन करतार ॥ हक्का केषी 
करीम तृ ववे परव रिगार ॥ दुनिया मुकाम फानी तहकीकं दिर 
दानी ॥ मर मर टनरादृट गरिप्तह दिल हच नादानी ॥ जन 
पिमर पिदर विगदग कर्म नमत दस्तगीर ॥ आखिर विषफ्नम 
केम नदागत च शद्‌ तकर्वीर । शुष गोज मश्तम दर हुवा कर्दम 


भजन चेतावनी । (५०९. } 


वदी स्यार ॥ गाहे न नकी कार करदम्‌ गम ईचुनी अहवा ॥ 
बद्‌ ब्त हगचरू बखीट गाफि वनज ववाक ॥ नानक बुगोयद 
जन तुरातेरे चाकगं पाखाक ॥ १२८॥ ` 

चेतनारै तो चतटे निशिदिनमें प्रानी ॥ छिन छिन अवध 
विहात रं एरे घर ज्यां पानी ॥ हा गुनि का न गावरी मृग 
अक्ञाना ॥ ब्रुट टाटच लागकं नटि मम पदाना ॥ भज्‌ करु 
विगर्यो नहीं जो प्रभु गुन गे ॥ कटु नानक तिद भजनते 
निरभय पद पावे ॥ १२९॥ 

मरे अधे कटक तेग नाम खुरकागापमं गरव में मिम कौन 
तेग नाम र अधाग ॥ करीमा रहीमा अटाहतृ गनी॥ हाजग 
हन्‌र द्ग्पश तो मनी ॥ दयार तृ दिहदनु पिम्याग तर धनी ॥ 
देहि टहिष्कत दिग कोौनीं॥ तृ रानात वीना मे वीचार 
क्या केरा ॥ नाम चम्वामां वशि वर हा ॥ ३३२० ॥ 

हट यागं रट यागं खश खरी ॥ वलवल् जारं गीं बट्ट 
जारं ॥ नीका तरी विगम आट तेग नारं॥ कुजा आमद कुजा 
ग्पती कुजा म्व ॥ द्रागका नगम गम्नावृगोह॥ घव तमी 
पगरी मीटे तर वाद ॥ द्वारका नगम काहकं मगौल ॥ चंदी 
हजार आलम एक लाना ॥ हमचनी पातशाह मावट करना॥ 
अश्वपति गजपति तमह नग्दि॥ नामकं स्वामी मीर मुकुर १३३॥ 

गग मृदी। 

नीच जाति हरि जपत्यां उत्तम पदवी पाय ॥ एषो विदुर 
दामी सुतर कृष्ण उतारया वर जिम जाय॥टग्किं अकथ कथा 
सुना जन माई जित मंशय दरूख भकं सव्र दनाय ॥ गमदामे 
चमार अस्तुति कर हरि कीरति निमिष इक माय ॥ पतित जाति 


(५१०) रागरत्नाकर । 


उत्तम भया चार वणं परे पग आय ॥ नामदेव प्रीति लगी हार 
सेती टोक छीपा कै वाय ॥ क्षत्री ब्राह्मण पीठ दे छोडे दरि 
नामदेव लिया मुख लाय ॥ जितने भगत हरि मुव्रका मुख अड- 
सट तीर्थं तिन तिलक कटाय ॥ जन नानकं तिनको अनुदिन 
परसे ज कृपा करे हरिगय ॥ ५३२ ॥ 

बाजीगर जम वाजीपाई ॥ नानाह्प भप दियाह्‌ ॥ स्वाम 
उतार थंम्यो पामाग ॥ तव एको पकंकाग ॥ कर्व प दृएयो 
कवन शायो ॥ छनि मयो वह कतं आयो ॥ जलत उषटि 
अनीक तरंगा ॥ कनक विभूषण कीन वृह मा ॥ वीजन मं 
दम्यो वृह प्रकाग ॥ ए पाकरत पक्रक्मग ॥ महम वर्मं पफ 
अक्राभ्‌॥ वटषठमं वरी प्रकाध। भ्रमम्‌ मौर माया प्रिकाग 
भ्रमष्टन पकार वह अपिनार्नी विनशन नाहं ॥ नाक 
आवै नाका जाही॥ गष मं मधो ॥ कटु नानकं 
ररी परमगति शः ॥ १३३६ ॥ 

मुवा शरमं मागन वना ॥ मष्ट न परा कनां पना 
जौ परिय मान निनी मपा कृद मृग्य क्र रररमा ॥ भप 
दिग्यां मचनक्रमा ॥ टतौ मही निक्टन्‌ आर ॥ अना 
मदाय मायाकरा पाता ॥ मन रीं ग्रत कः मुमगुना ॥ 
नानक प्रभ विनय मनीन ॥ कवलः कटौ क्रानी न 
पज ॥ १३४ ॥ 

यूर कामको उट य्या ॥ नामक वरखाप्रपे मोया। 
वमर अपना व्रज्लन अयाना॥ माया मार ग वपद्रना। 
्भृल्टरगकौ विक्रम फट वरय ॥ माधु जनांका दशन दाटा। 
कनुदरन मद्यं अन्तान गवाग्‌ ॥ वहग वहम परयो जजाग 
पिप्य नाद करण सुन भीना।द7ियश सनत आप मनकीन 


भजन चेतावनी । ( ५११) 


दष नाहीं रे पेखत अथे ॥ छोड जाहि टे मव धंघ ॥ कट नानक 
प्रमु बखस करीजं। कर किरपा मोहि माधु मग दीजै ॥ ती 
कदु पाश्च जो होय रना ॥ जिमटि बु्लाय तमनाम टना॥१२३५॥ 
केवन काज माया उरडियाई ॥ जाक विनशन बार न 
कां ॥ यद सुपना मोवन नदि जाने ॥ अचनं व्यवस्था मे 
लपटान ॥ महामह माद्या गर्वाग ॥ प्रवत पवत उट समिधा ॥ 
उचते उच तारा दग्वाग ॥ कट्जंन्‌ विनाहि उपाग ॥ दृमर 
होया ना काटि रह॥ जप नानक प्रभु एक सई ॥ १३२६ ॥ 
सुमिर सुमिर ताकौ हं जीवा ॥ चरणकरमद तर धोय धोय 
पीवा॥ मोहर मग अनरयामी ॥ मगन ननांके मग स्वामी॥ 
मुन सन अमृन नाम ध्याां॥ आट परतर गुण गावं ॥ 
पव पव रादा मन आनंदा ॥ गण अपार प्रमु पमानंदा ॥ जके 
मिमगनकद्ुमयनन्याप ॥ मरामदानानक ट जाप ॥ ३२७] 
भटी सहाव दापय जापंगरुण गाय ॥ क्िनहींकामनं 
पीलृहर जितर्टा पिमगय॥ अने गर्मी माधरुमंग जित 
प्रचित आय।। जट जार णह वडपनामाया लपराय॥ 
पीमन पौम याट्‌ कामम सुखमन मन्तौपाय॥ एमोगनन 
करितिकाज मजिन नारि नपराय॥ नग्न फििनिमग्‌ ण्क्कं ओद्‌ गौः 
भा प्राय ॥ पाटप्टवर फिरथिया जिटिग्न टौमाय्‌॥ म्प क्यु 
तुम्हार हा प्रभु भआपकर कराय । माममोममिमगनरहां 
नानक दान पाय॥ १३८ ॥ 
मतके कारन आप वलोया टमि कम्म करान आया गम ॥ 
परति सुहात्री ताट सुदा मरिच अमृतं जट छाया राम्‌ ॥ 
अमृतजल छाया पूरन साज कारया सकट मनाग्थ पर।।जजंकार 
भया जग अंतर लाथ सकट वसूर। पूरन पुरुप अच्युत अविनाशी 


(५१२) रामरत्नाकर 1 


यश वेद्‌ पुरणो गाया ॥ अपना विरद रख्या परमेश्वर नानक 
नामहि प्याया ॥ १३९ ॥ 


अवतर आय कहातुम कीना॥ रामकोनामन केवह 
टीना ॥रामन जपो कवन मतिटागे॥ मरजषेको कष्या 
करो अभागे ॥ दुख सुख करके कुट्म्य जिवाया ॥ मरती षार 
इकसर दुख पाया ॥ कंठ गहन तव करन पुकाग ॥ कह कषीर्‌ 
आगतेन मभारा॥ १४०॥ 

अमल सिगानो टखेखा देना ॥ आय कथिन दत यम टना ॥ 
क्या तं खटया कां गवांया ॥ चलौ शतावर दिवान्‌ ब्ुगाया ॥ चर 
दरहाट दिवान बुलाया ॥ ररि फरमान रग्गहका आया ॥ 
करो अग्दाम गावकंतु वराकी ॥ टट निवर आजकं गती ॥ 
कदु भी खय तुम्दाग मागे॥ सूत्रह नमाज मगम्र गुजागे ॥ 
साधु रगजकाोहगि रंगटागा ॥ धनि धनिमो जन 
पुरुप सभागा ॥ इतउत जन मदर सुर्ट ॥ जन्म पदारथ 
जीति अमो । जागत सोया जन्म गवाया॥ माठ धन 
जोरा मेया पगया ॥ कट केवीर तैर्‌ नर भृट ॥ समम व्रिमाग 
मारी नग षट ॥ 42३ ॥ 

जोदिनि आवंमीौटिन नारीं) केना कृच रहने धिर नाहीं 
मग चलन र रमभा चलना । दग गमन भिर्‌ उपर मरना ॥ 
कयात मौया जाग अयाना॥ तं जीवन जग मच कर जाना। 
जिन जिररियामो गजक अप्रगयं॥ सतर घट भीतर हार चरः 
कर वृदृगी छह मं मग॥ दि्दय नाम सम्डार मवग ॥ ज 
मिगना पैयन मवीग ॥ माह परी दद रिथ अधियाग ॥ कः 
गदाम निदान दिवानें॥ चतत नर्हि दुनियां फनखाने ॥१४२। 


भजन चेतावनी । ( ५१ ३ ) 


उने मंदिर सार रसोई ॥ एक घरी पुनि रहन न होई ॥ यहं 
तन एमा जैस घामकौ यदी॥ जट गयो वाम रक गयो मारी ॥ 
भां बंधु कुटुम्ब मरा ॥ वहभी लागे काट सवरा ॥ रकी नारि 
वह्‌ रहे तन ढामी ॥ वहतो भूत भृत कर मागी ॥ कह गमदाम 
सभीजगट्ट्या॥दोतो प्क गम कद दरया ॥ १५३॥ 

राग वित्यवट। 

मनमं मिचा हग्हाग्नाम॥ अनुदिन कीर्तन दरि गुण ग्राम॥ 
एमी प्राति करो मन फ ॥ आट पहर प्रभु जानो नर॥ कट्‌ नानक 
जाके निमल भाग॥ टर चग्नां तांका मन दलाग ॥ ३६४ ॥ 

नान वाउनटागह पारब्रह्म शग्नाई॥चागिरद्‌ दमारे गमकार 
दुखं कग न भाई।॥ सतगुरु परग भटा ॥ जिन मनने वनाई ॥ गम 
नाम आपव दीयाप्काल्व टाई्‌॥गख लिय तिन रण्वन हार मव 
व्याधि मिराई॥कट नानक कृपा मई प्रमु मय माई ॥ १४५ ॥ 

प्रभुजी तं मर प्राण अध्रार ॥नममकार उडत वंदना अनिक 
पार जाउ वलिहार ॥ उटन मटन मवत जागत यह मन तुश्च 
चिता र॥मृग्व दख इम मनकी विरथा नृद्धकी विरथा नुञ्चही भग 
मारे ॥ तुं मरी ओ वट वुद्धि घन ुमहीं तुमहीं मर प्रवरे ॥ ज 
तुम केगं मौह मल दम पव नानक सुख चरना २ ॥ ३४६ ॥ 

दुगे हरता हरि नाम पदाना ॥ अजामीटल गनिका जिर 
मिमरत मुक्तं भय जिय जाना ॥ गजक आम मिरी छिनहूमे 
जवररी गम वखानी॥नागद कटत सुनते धुव वाटक भजन माहि 
लपरटानो॥ अचल अमर निर्भय पद्‌ पायौ जगन जाहि दगना। 
नानक कहत भगत रक्षक हार निकट ताहि तुम मानो ॥१४७॥ 

हके नाम भिना दुख पते ॥ मगति विना संशय नाई दरे 
गुर्‌ यह मेद वत्र ॥ कटा मयो तीरथ त्रत कोय रामःशरण नाह 


३३ 


(५१४) रागरतनाकर । 


आवै ॥ योग यज्ञ निष्फल तिहि मानो जो प्रथु यश बिसरे ॥ 
मान मोह दोनोको परिहरि गो षिदके गुण गवे ॥ कह नानकं यहि 
विधि को प्राणी जीवनयुक्त कटावै ॥ १४८ ॥ 
जामे भजन यम को नाहीं ॥ तिरि नर जन्म अकारथ खोयो 
यह राखो मनमाहीं ॥ तीरथ केरे वने पुनि राखे नहि मुभा 
वश जाको ॥ निष्फल घ्म ताहि तुम मानो मोच कहत मेँ या- 
को ॥ नेसे पाहन जलम रास्यो भद नाई तिहि पानी ॥ तेसरी 
तुम ताहि प्रानो भगतिहीन जो प्रानी ॥ कटिमं भुक्ति नामते 
पावत गुरु यह भेद वतव ॥ कट नानक सादृ नर गुस्वा जी प्रभु 
के गुण गवि ॥ 
तेते यह ममार पणवना ग्टनन्‌ कोड पदं र ॥ मृध 
मृधेगेग चलो तुम नतक धका खह्देर ॥ वारे वृद त्ने 
भया मवं यमल ज्रं > ॥ दानम वपुग मृमा कौन मीन 
विद्या खड र ॥ धनवन्ता अस निग्धन मनः ताक्राक्द्रन 
कानीर॥ गजापरजाममकग्मान पमो काट व्हानी र 
टगिकिं मवकनौ हरि भाय तिनक कथा निग २ । आवाहि जाट 
न केवह मरते पारत्रह्म मगा र ॥ पुत्र कल लक्ष्मी माया ई 
तजहू [जयजानी र ॥ कहत कवार सुना र म॑नद्‌ मिटिहं शारग 
पानी र ॥ १४९ ॥ 
विद्रा नप्टरां वार नहि जानां ॥ ह गुण कथत सुनः 
वागनां॥ मर तापा मवार सवे ल्क स्यान मे वोरा विग 
रया विगर नति भग ॥ आपन प्रौग सम कियो कौरा॥ मतग 
जार गयौ तरेम माग ॥ मं विक अपनींमति सोह) मर भम 
श्ोमन कहि ॥मांव्रागजो आपन पाने ॥ आप प्छान 
ग णक नान ॥ अराहनमाता सौ अष कहन माता ॥ क 
फेवार गमराहि रग रता ॥ १५० ॥ 


भजन्‌ चेतावनी । (५१५) 


गृह तज वनखड जाय चुन खाहय कदा ॥ अजहू विकार 
न छोडडई पापी मन मंदा ॥ क्यो दरो केस तग भव जलनिधि 
भारी ॥ गख राख मर वीटा जन शरण तुम्हारी ॥ विषयं 
विषयकी वासना तजी नहिं जाई ॥ अनिक यतन कर गखिय 
फिर एर कपराई ॥ जरा जीवन यौवन गया कुया न 
नीका ॥ यद्‌ जियग निगमोलको कौदीलग मीका ॥ कट कवी 
मरे माधवा तरं सवध्यापी ॥ तुम मममर नाही दयाल मोहिं मम 
सर पापी ॥ १५१ ॥ 

नित उट काम गाजर आन टीपत जीर गयो ॥ ताना बाना 
कछ न मूद्चंहरि हरि गम टपय्यो ॥ हमार ट कौने रामकद्यो ॥ 
जवकां माला टं निपत त्त सुख न मया ॥ सुनहू निनी 
सुनहु दिगनी अचरज एक भयो ॥ मात मून इन मुंडिय सोय 
यह मुडिया कयां भुयो ॥ मव सर्ांक्ा एक हारि स्वामी मौ गुर 
नाम दियो ॥ मेन प्रहटादकी पज जिन गखी हनादुश नख 
ब्रिदग्यो ॥ वर्कं देव पितः काष्ोडी गृम्का शब्दं लियो ॥ 
कहत कीर सक्र अघ्यंइन मेनि र उपर्य ॥ ३५२ ॥ 

राखि लहु हमने तिगरी ॥ शीट धमं जप भगतिन कनी दी 
अभिमान टेट परी ॥ अमर जान मची यहं काया यह मिथ्या 
कानी गगरी ॥ जिन निवाज माज टम कौय तिनि पिमा 
अवर गरी ॥ संधिकरि तोहि साध नरि कटिया शगण पर तुमरी 
पगरी ॥ कह केवीर यह विनती सुनियो मत बार यमकीं 
रृष्ररी ॥ १५२ ॥ 

दारिद देख सत्रकोय हैमे एेमी दशा हमारी ॥ अदश मिद्धि 
करतले सत्र कृपा तुम्हारी ॥ त जानत मे कलु नही भव खंडन 
गम ॥ सकल जीवन शरणागती प्रभु एण काम ॥ जो तेरी शर ` 


(५३६ ) रागरलाकर । 


णागती तिन नारीं भार ॥ उंच नीच तुमते तरे आर ज॒ ससार ॥ 
कह रामदास अकथ कथा बहु काय करीजे ॥ जसा तू तैमा तदी 
क्या उपमा दीजे ॥ १५४ ॥ 

जिरि कुर साधु वेप्णव होय ॥ वर्णं अवणं रंक नरि ईशर 
विम वास जानिय जग सोय ॥ ब्राह्मण वेश्य शुद्र अर क्षिय 
डोम चंडाल मलेच्छ मन सोय ॥ होय पुनीत भगवत भजन ते 
आप तार तारे कुट दोय ॥ धन्य मो गारं घन्य सो टो धन्य 
पुनीत ष्टम्ब सब टोय ॥ जिन पीया सार गम तज आनम 
होय रस मगन डारं विप खोय ॥ पंडित ययुर छत्रपति गजा 
भग्र वराषर ओग न कोय ॥ जम पुरन पात रदं जट समीप 
भनत गमदाम जन्मे जग आय ॥ १५५ ॥ 

नृप कन्यके कारन इक मयो भप परारी ॥ करामारथीं स्वार- 
थी वाकी पन मवारी ॥ त गृण कहाजगतगृुगजोकमं न 
नासे ॥ सिह शरण कह नाद्य जो जंवुक ग्रामे ॥ एकं बन्द जलः 
काग्ने चातक दख पावे ॥ प्राण गय मागर मिद पुनि कामन 
अवे ॥ प्राण जौ थाक पिर नहीं केम पिमावो ॥ बटमुय नक 
मिल कटु काहि चटावां ॥ म॑ नारीं कुद नहीं कु आहि न 
मोरा ॥ भमर टना गखटहु सधना जन तौग ॥ १५६ ॥ 

गाग गाड । 

निमानकौजां दती मान ॥ मकल र्भुवको कमतो दान ॥ 
गरम घोरमरं गखनहार ॥ तिम राङुरकरा मदा नमस्कार ॥ एम 
प्रु मन मादिं ध्याय ॥ षट अवघर जत कति सहाय ॥ 
गड जाक एक समान ॥ कीर हस्ती सकट पुमन्‌ ॥ वयो प्ख न 
ममलन धर ॥ जी कृष करं सो आपि कर॥जाका अंत न जानः 
काय आय। आप निरंजन सोय ॥ आप अकार आप निरंकार ॥ 


भजन चेतावनी । , (५१७) 


चट घट घट स घट आधार ॥ नाम रग भगत भये लाट ॥ 
जस करते संत मदा निहाल ॥ नामरंग जन रहे अघाय ॥ 
नानकं तिन जन छागे पाय ॥ १५७ ॥ ` 

गुरुकी मूरत मनम ध्यान ॥ गुरुकं शब्द मंत मन मान ॥ गुरुके 
च्रण हिर्दे ठे धारो ॥ गरुपागत्रह्म मदा नमसकागोमत को भ्रम 
भले ममार ॥ गर विन कोय न उतगत पार ॥ भटका गरु माग्ग 
पाया ॥ अवग त्याग हा मगनी द्या ॥ जन्म मग्णकी जाम 
मिराई ॥ गुरु परे की प अतवटाई ॥ गुगप्रमाद उग्धं कमल 
विकाम ॥ अधकाममें मया प्रकश॥ निन फियामौ गुरुत 
जान्या ॥ गुरु कृपाते मुगध मन मान्या ॥ गुर कृग्ता गुरु करने 
योग्य गुरु परमेश्वर रै भी होग ॥ कह नानक प्रभु यही जनाई॥ 
तिन गृरु मुक्ति न पादय भाई ॥ १५८ ॥ 

राम नाम संगर व्यवहार ॥ गम गम राम प्राण अधार॥ 
राम गम गम कीर्तन गाय ॥ रमत गमम्वग्द्रो समाय ॥ मेत 
जनां मिट बला गम ॥ सते निरमल पूरण काम॥ गम राम 
धन संच अडार ॥ गम गम गम कर अहार॥ गप गम बीमर 
नहीं जाय ॥ कर क्िपा गरु दियौ वताय ॥ गमराम रम मदा 
महाय ॥ गम राम गम टव दलाय॥ गम गम जप निमंट भय ॥ 
जन्प्रजन्म कं किल्िष गय ॥ रमत गम जन्म मगन निवार ॥ 
उचगत गुम भय पार उता ॥ मभते उच राम परकाम ॥ निभिः 
वराम जप नानक दाम ॥ १५९ ॥ 

अचरज कथा महा अनूप ॥ परमात्मा पारत्द्का श्प ॥ ना 
यह्‌ वृदां ना यह ब्रा ॥ ना दस दख नहीं यमजाला ॥ ना यह्‌ 
विनशे ना यह जाय ॥ आद जगादी रद्या ममाय॥ ना इस उष्ण 
नहीं इम शीत ॥ ना दुशमन ना इम मीत ॥ ना इस हषं नहीं 


(५१८ ) रागरत्नाकर । 


इस शोग ॥ सम कषु इसका यह करने योग ॥ ना इस बाप नदीं 
इस माया ॥ इह अपरंपर होता आया ॥ पाप पण्य का इस लेप 
न लागे ॥ घट घट अतर सदही जागे ॥ तीन यणां इक शक्ति 
उपाया ॥ महामाया ताकी ३ छाया ॥ अल अचेद अभेद 
दया ॥ दीनदयाल सदा कृपाल ॥ ताकी गति मित कषु न 
पाय ॥ नानक ताके बलवट जाय ॥ १६० ॥ 

संत मिटे कदु सुनिय किय ॥ मिहे असत मष्ट कर रहिय ॥ 
वावा टना कया कटिय ॥ जेस सयाम नाम रम रदहियं ॥ संतन 
सों बोठे उपकारी ॥ मूरखमों बोट अंखमारी ॥ बोढत बोलन 
बे विकारा ॥ बिन बरोट क्या करे विचाग ॥ कह कवीर छा 
घट बोले ॥ भग्या हौय मा कवं न डौ ॥ १६१ ॥ 

नष मरे नर कामन आवे॥ पञ्च मरं दश काज सवर ॥ 
अपन्‌ कमक गति मं क्या जान मे क्या जानो वारा रे॥ हाड 
जलं जम लकी का तृटा ॥ कृण जं जंम वामका तटा ॥ 
करत केवीर तत्रह नग जाग ॥ यम कड्ड्‌ मृंढमे लागे १६२॥ 


मजा बाधमिटा कर डाग्यो।हम्ती कोप मृड मरिमा ग्हयो। 
हम्ती मागकं चीसां मार॥ या मृतकं दीं व्रलिहाे॥ आदि 
मरे टङ्क तुमग जोर ॥ काजी पक्वो दृम्ती तोर ॥ र महावत 
तुद्य गं काट ॥ इमरि तुरावहु घाटो मार ॥ दस्तन तोर र 
ध्यान ॥ वाके हिरदय बम भगवान॥क्या अपगध संतर कीना ॥ 
व्रीधि पोट कुंजर को दीना ॥ कुंजर पौर टलं नमसकारे ॥ 
वृद्धी नरी काजी अध्या ॥ तीन वार पतीया भग्कीना ॥ मन 
कटार अजहू न पतीना ॥ कह केवीर्‌ हमग गोविद ॥ चौथे 
प्रमं जनकौ जिद ॥ १६३ ॥ 


भजन्‌ चेतावनी । ( ५१९.) 


नाइह मानुस नाइ देउ ॥ नी इह यती कहा सेर ॥ 
ना इह योगी ना अवधूता ॥ ना इस मायन काद्‌ पता॥या 
मदिर मे कोन बसाई ॥ ताक्रा अत न कोड पाई ॥ ना इद 
गिरही नाहि उदामी ॥ ना इह गज न भीख मेगासी॥नाइस 
पिंडनरकतु राती ॥ना इह ब्राह्रणना इहे खाती॥ना इह 
तपा काव शख ॥ ना इह जीवं न मरता देख # इस मरत को 
जो कोर रोवे ॥ जो गेव मोई पति खोवे ॥ गुरु प्रसाद मेँ दगगे 
पाया ॥ जीवन मगन दोर मिटवाया ॥ कटू कवीर इह रामकी 
अम ॥ जप कागद परमि न मंस ॥ १६४॥ 

अश्वमेध यगने ॥ तृलापुरुष दाने ॥ प्राग अम्नाने॥तौन 
पुजरिं हरि कीरती नामा ॥ अपने रामहि भज रे मन आमि 
या ॥ गयो पिंड भरता वनारम असि बसता ॥ मुख वेद चतुर 
पृटता ॥ सकट धमं अधना ॥ गुरुज्ञान डी श्टता॥ षट्‌ 
कमे सहित रहता ॥ शिवा शक्ति सवाई ॥ मन छोड छोड सकल 
भद्‌ ॥ सिमर मिमर गोविदं ॥ मजनामा तरमि मवं ॥ १६५ ॥ 

नाद्‌ भ्रमे जमे मिरगाय ॥ प्राण तज वाको ध्यान न जाय ॥ 
एसे गमा एेम रगे ॥ गम छोड चित अनत न फर ॥ ज्यो 
मीना हरं पञ्चुआग ॥ सोना गदते हरे स॒नारा ॥ ज्यां विषया 
रर परनारी ॥ कोड डारत हिरं जआरी ॥ जाहि जरि देखा तरि 
तहि गमां ॥ हरिं चरण तित ध्यावे नामां ॥ १६६ ॥ 

मोको तारट समा तारल ॥ म अजान जन तगरे न जानां 
बाप बीदुला बिद ॥ नैर ते सुग होयजात निमिषमं सतगुरु बुध 
मिखटाई ॥ नरते उपज स्वगको जीत्यो सा आषध मं पाई ॥ 
जहां जहां धुव नारद टके नेके रिकाबो मोदि ॥ तरं नाम अव- 
टव बहुत जनं उधरे नामेकी निज मति इह ॥ १६७ ॥ 


(५२० ) रागरलनाकर । 


हरि हारं करत गिरि सव भमोा॥ हारि को नाम ले उत्तम 
धमां ॥ हरि हारि करत जाति कुह हरी ॥ सो हरी अपलटे- 
की लाकरी ॥ हरये नमस्ते हस्य नमः ॥ हारि हरि करत नदीं 
दुख यमः ॥ हरि दहरनाढुश हरे ॥ प्राण अजामिल कं 
वैकुटहि थान ॥ सं पटावत गनिका तरी ॥ सो हरि नेनौँ- 
की पूतरी ॥ हरि हरि करत पतना तरी ॥ बाल घातनी कपट हि 
भरी ॥ सिमरन द्रौपद सुता उद्धरी ॥ गोतम सती शिला निसः 
री॥केशी कंस मथन जिन कीया ॥ जीय दान काटीका दीया ॥ 
प्रणवे नामा एमो हरी ॥ जासु जपत भय अपदा टरी ॥ १६८ ॥ 

जे ओह अडसठ तीरथ न्दापे ॥ जं ओह द्रादश शिटा पुजवे॥ 
जे ओह कृप तरा देवे ॥ कर निद म विरथा जावे ॥ माधु- 
का निदक कैसे त ॥ मरपर जानो नकि परे ॥ ज वह प्रहरण 
करे सखन ॥ अग्पे नागि शङ्कार समेत ॥ सकी सिमृति श्रणी 
सने ॥ करे निद कवने नरा गुन ॥ ज ओद आनक प्रपार कगव ॥ 
भूमिदान शोभा मडप पव ॥ अपना विगार बिरान मांटे ॥ क 
निदा वह योनी हाट ॥ निन्दा कटा कग संसारा ॥ निदक का 
परगट पाहाग ॥ निन्दक्‌ शोध माधु वीचाग्या ॥ कहु गमदाम 
पापी नकं मिधाग्या ॥ १६९॥ 

राग गमकटी 

चाग पुकारहिना तृ मानटि ॥ पट भी एका षरात बग्वानटि ॥ 
दम अणी मिलण्कोक्द्या॥ताीमी योगी भेदन ल्या ॥ ्िगुरी 
अनूप वाजे ॥ योगीया मतवागे > ॥ प्रथमे वस्या सतका बडा ॥ 
तृतीय मं कदु भया दुतडा ॥ दृतीया अरो अगध पमाया ॥ 
प्क ग्द्राता एक दिग्वाया ॥ एकं मूत परोय मणिय ॥ गंदी भिन 
मिन मिन भिन तणिय ॥ फिरती माटा प्रहु विधि भया॥ 


भजन्‌ खतावनी। ( ५२१.) 


खिच्या मूत तो आई थाय ॥ चहं एके मर रै किया ॥ नारि 
बिखडे थान अनिक खिडकरिया ॥ खोजत खोजत द्रारे आया ॥ 
तौ नानक योगी महल घर पाया ॥ १७० ॥ 

कौडी बदले व्याम रतन ॥ छोड जाय ` ताह का यतन्‌ ॥ मो 
संचय जो दोछी बात ॥ माया मोद्या टटा जात ॥ अभागे तें 
लाजनारीं ॥ सुखमागर प्रन परमेश्वर हरि न चेत्यो मनमारीं॥ 
अमृत कोडा विषया मीटी ॥ शाक्रतक्षी विपि नने दी ॥ कड 
कपर अकार ग्ध्लाना॥ नाम सुनत जनु विद्र साना ॥ माया 
कारन मही वरे ॥ मनमुम कवहू न अस्तुति करं ॥ निमय निर 
कार दातार ॥ तिममों प्रति न करं गर्वोरि ॥ स साह शिर 
मार्चो माह ॥ वयुहताज परग णतमाह ॥ मोह मगन टपस्यौ भरम 
गिहरे ॥ नानक तग्यि तरी मिह ॥ १७१ ॥ 

गड को चारे शारदृल ॥ कौड़ी का टख हभ मृल ॥ बकरीको 
हम्ती प्रतिपा ॥ अपना प्रभु नदर निहाल॥कृपानिधान प्रीतम 
प्रयु मः ॥ वणं न माकं व्ह गुण तरे॥दीमत मामन खाय विलाई॥ 
महा कसाप्र दह्ुरी मरपाईं ॥ करनहार प्रमु हिरदय वृ ॥ फाथी 
मछलीका जाला तृढ ॥ मुग् काष्ट हरे चन्ृट ॥ उच धट परूट 
कमल अनप ॥ अपि निवार सतगुरु द ॥ सेवकं अपनी टायो 
सव ॥ किरत घनाका कर उधार ॥ प्रभुमगद्‌ सदा दियार ॥ 
संतजनाका सदा सहाई ॥ चरण कमल नानक शरणाई॥१५२॥ 

र मन ओटलेहु हरिनामा जाकं सुमिरन दुरमति नाशपाबाहि 
पद्‌ निरवाना ॥ बडभागी तिहि जनको जानो जो दहरिकं गुण 
गावै ॥ जन्म जन्मके पाप खोयके पुनि वेकुट सिधा ॥ अजा- 
मिरुको अतकाटमे नारायण सुपि आई ॥ जा गतिको योगीश्वर 
वांछत सो गति छिनमे पाई॥ नारहिन गुण नार्हिन कदु विया धम 


(*५२२) रागरतनाकर । 


कौन गज कीना ॥ नानक विरद रामका देखो अभयदान तिहि 
दीना ॥ १७३ ॥ 


साधो कौन जगत अर कीजे ॥ जाते दुम॑ति सकल विनाशं 
राम्‌ मगति मन जीजे ॥ मन मायामे उरञ्च रद्योटै बश्च नर्हि कषु 
ज्ञाना ॥ कौन नाम जग जाक सिमरे पावे पद्‌ निखाना ॥ भय 
दयाल कृपार सन्तजन तब इह बात वताई ॥ सव धम मानो 
तिरि कीयं जिहि प्रमु कीरत गाई ॥ रामनाम नर निशिवासरमं 
निमिष एक उर धार ॥ यमका आस मिटे नानक तिहि अपनो 
जन्म सर्वर ॥ १५४ ॥ 


प्राणी नारयण सुध ठह ॥ छिन छिन आधवे निरिवामग 
पृथा जात है देह॥ तरुनापन विपयनमां बोयो बालापन अज्ञान॥ 
रिग भयो अजहू नाई ममे कान कुमति रउग्ड्याना ॥ मानुम 
जन्म दियौ भिहि गकु मौन कयां पिमगयो ॥ मृक्तटोनि नर 
जाके मिमरे निमिषनताक्रागायौ ॥ मायाको मदकरा करत 
मंगन काद जाई ॥ नानक कहन चत विनामणि हैर अन्त 
पराई ॥ १७५ ॥ 


कृवन्‌ काज मिरज जग भीतर जन्म कवन एल पाया ॥ 
भवनिधि तरनतागन चिनामणि उक निमिपनटशृह मन टाया ॥ 
गोविन्द हमएसं अपगधी॥जिनप्रभु जीर पिडथा दीया तिपकी 
भारमक्ति नहि माधी ॥ परधन परतन परतिय निदा पर अपवाट 
न दटे ॥ आवागमन दतर पएुनिपुनि इ प्रग ना टूर ॥ जिह घर 
कथा हयत हारि संतन इकोनिमिष न कोना मेँ फग ॥ लेप चोर दूत 
मतवारे निन सेग मदा वुमेग ॥ काम कोथ माया मद्‌ मत्सर इट 
मेप मो माहीं ॥ एया धम भरु गुरुकी मेवा इह सुपनंतर नारीं ॥ 


भजन्‌ चतावनी । (५२३ ) 


दीनदयाल कृपाल दामोदर भगत छल भयहारी ॥ कहत कवीर 
भीर जिन राखो हारि सेवा करो तुम्हारी ॥ १५७६ ॥ 

आनीट कागद कारीटे गृडी आकाश मध्ये भरमीयले ॥ पच 
जानां सो बात बतीआ चीत सो डोरी राखीयल ॥ मन गमनामा 
वथीयल ॥ जेस कनक कला चित मांडीयट ॥ आनील कम 
भराहटे उदक राज कुभि पुरदरय।॥ हमत विनोद विचार करति 
चीत सो सागर गखीयट॥ मंदिर एक द्रार दस जाके गडः चरावन 
छांडीयट॥ पांच कोम पर गड चरावत चीत मो दृछग रखी 
यटे॥ कहत नामदेर सुनो पिटोचन वराटक पाटन पौटीयल ॥ 
अंतर बाहर काज विषट्धी चीत सो वराटक गखीयटे ॥ १७७॥ 

वानारमी तपकरे उलट तीथं मरंअगि ररे काया कृटप 
कीजे ॥ अश्चमध यन्न काज मोना दान दीजे गमनाम सर तय 
न पज ॥ खोड छोड र पाखडी मन कपर न कीनि ॥ रिका नाम 
नित नितहि टीज।॥गंगाजीं गोदावर्ग जाह्य कुम जो करार न्टा- 
इय॥ गोमती सहम गउ दान कीजे कोरि जो तीथं करे तननजो 
हिमाल गौर रामनाम सर तउ न पज॥ अश्वदान गजदान मिहजा 
नारी भूमिदानएसो दान नित निति कीजे ॥ आत्मजो निमाय 
लकीजे आप वगवर कंचन दीज ॥ गपनाम मग्तड न पज ॥ 
मनहिं न कीजे रोप यमहि न दीजे दोप निमेट निर्वाण पद चान 
लीजे॥ दशरथगय नंद राजा मेग रामचंद्र प्रणवे नामा तत्वरम 
अमृत पीजे ॥ १५७८ ॥ 

परिये गरूनियं नाम मव सुनिय अनुभव भावन दग ॥ लोहा 
कंचन हिरण्य होय कैसे जो पारसरि न परमे ॥ देव संशय गाद 
तक्रे काम क्रोध माया मत्सर इन पचा मिट लूटे ॥ हम वड 
कवि कुलीन हम पंडित हम योगी संन्यासी ॥ ज्ञानी गुनी शुर 


(५२४) रागरत्नाकर । 


हम दाति इह बुद्धि कबहि न नासी ॥ कहु रामदास सभी नदीं 
ममञ्चत भूर परे जैसे गौरे ॥ मोहिं अधार नाम नारायण जीवन 
प्राण धन मोरे ॥ १७९ ॥ 
राम नटनासयमण 

राम हौं क्या जाना क्या मावे ॥ मन प्यास बहुत द्रशावे ॥ 
मोर ज्ञानी सो जन तेरा भिस उपर शुचि अपे ॥ कृपा कथ 
जिस पुरुष विधातं सो सदा सदा तुश्च ध्यावे ॥ कवने योग कौन 
ज्ञान ध्यान कवन गुनी रीश्चाव॥ सोई जन सोई निज मगना जिम 
उपर रंग छव ॥ मोड मति मोह वृद्धि स्यानप जित निमिष न 
प्रमु विमरवे॥सेन मेग लग दृह सुग्व पायो हरिगुण मदी गावे ॥ 
दस्यो अचरज मामंगल शप फद्ु आन नहि टृषएटवे ॥ कट 
नानक मोर्चा गर लाद्यं तरि गरम यानि कटि आपे ॥१८०॥ 

राग नट्‌ | 

मरे मवम नाम निधान॥ कर ङ्गिपा माध मंग मिल्यौ 
पतयुर दीनो दान ॥ सुखदाता दुख भंजन हाग गारं कीतन 
पूरण ज्ञान ॥ काम ऋध रौय वेड कौन विन्या मृद अभिमा- 
न॥ क्या गृणते आख वाणां प्रभु अनग्यामी जान ॥ चरण 
कमट शुरण मुखमागः नानक मद कुवान ॥ १८१ ॥ 

गग माटी गौडा । 

धन्य धन्य गम वणु ब्रम ॥ मधुर मधुर धुन अनहद गाज ॥ 
धन घन मवा म॑मावटी ॥ धन धन कृष्ण आटे कावा ॥ धन 
वनन माता देवकी ॥ जिरि गृह गम्या कमल्रापती ॥ धन धन 
यन वड वृद्रावना ॥ जटि खे श्रीनागयना ॥ परेणु वजप 
गायन वार ॥ नामका स्पामी आनंद क ॥ १८२॥ 


भजन चतादनी । (५२ 


मेरो वाप माधो तू घन केशो सविछियो बीहुटायट ॥ कर 
धरे चक्र वैकुण्ठ ते आय गज हस्तीके प्राण उधारियट ॥दुश्शा - 
मनकी समभा द्रौपदी अषरलत उवारियले ॥ गोतम नारि अहल्या 
तारी पावन केतक तारियट ॥ एमा अधम अजाति नामदव तव 
शरणागति आहयट ॥ १८३ ॥ 

रग माङ । 

डरपे धरती अकाश नक्ष शि उपर अमर कगरा ॥ पौण 
प्राडी वैसंदर डग्पे उरपे इ विचाग॥एका निगभय वात पुनी ॥ 
मो सुखीया मो सदा सरला जौ गुरु मिटगाय शुनी ॥ दह धार 
अर दवा टग्परि सिद्ध साधक उर मोया॥ ट्ख चारमी म 
मर जन्म फ़ फिर योनी जोया ॥ गजम सच्िक तामम इर- 
पट केतं रूप उपाया ॥ छट वपुर इह कमला इरपै अति इग्पे 
धरमगया ॥ मकल ममग्री उग्हि व्यापी व्रिन इर करने हाग ॥ 
कह नानक भक्तनका संगी भक्त मोहं दरवाग ॥ १८ ॥ 

पांच वषकरा अनाथ धृष्ट वालक हारि सुमिरत अमर अरारे \ 
पुत्र हैत नारायण कृद्यो यम किंकर मार विदारे ॥ मरे दुर केते 
अगनित उधार ॥ मोहि दीन अटपमति निगुण पस्य भगण 
दरार ॥ वाटमीक सुपचागे त्यौ वधिक तर विचारे ॥ एक 
निमिष मन माहि अराध्यौ गजपति पार तारे ॥ कीनी रक्षा 
भगत प्रहलादहि हनाष्ण नखदि विदारं ॥ विदुर दासीसुत भयो 
पुनीता सकले कुल उन्यार ॥ कवन अपराध वतावां अपने मिथ्या 
मोह मग्रा > ॥ आयो साम नानक ओट हारकी टीज भुजा 
पसारे ॥ १८५ ॥ 

हरिको नाम सदा सुखदाई॥ जाको सिमर अजामि उधरयो 
गनिकाट गति पाईं।॥पैचाटीको रयाजसभामे रामनाम सुध आः ॥ 


( ५२६ ) रागरत्नाकर । 


ताको दख हस्यो करूणामय अपनी पेज बजाई ॥ भिहि नर यश 
किरपा निधि गायो ताको भयो सहाई ॥ कह नानक मेँ यदी 
भरोसे गही आन शरणाईं ॥ १८६ ॥ 

अबमेंकहा कयो री माई ॥ मकल जन्म विषयन सां 
खोयो सिपरयो नाहि कन्दाई ॥ काल परम जष गरम मेरी 
तिरि स॒ सर षिसराई ॥ राम नाम विनया संक को अव 
होत सहाई ॥ जो सपति अपनी कर मानी छिनमें भई पराई ॥ 
कह नानक यह सोच रही मन हरियश कबहुँ न गाई ॥ १८७ ॥ 

माई मे मनको मान त्याग्यो ॥ मायां के मद जन्म सिरायो 
राम भजन नटि लाग्यो ॥ यमक देड परयो शिर उपर तष 
सोवत तें जाग्यो ॥ कडा रौन अक्के पिताय द्रत नाहिन 
भाग्यो ॥ यह चिता उपजी चरमं जव गरु चरणन अनुराग्यो॥ 
सुप जन्म नानक तवरहृआ नो प्रभु यशमरं पाग्यौ ॥ १८८ ॥ 

अच्युत पाग्रह्म परमश्र अतग्यामी ॥ मधुमूदन दामोदर 
म्बामी ॥ दपीकथ गोवधन धार्म मुगुटीमनोहर हरिगा ॥ मोहन 
माधव कृष्ण मुगर ॥ जगदीश दणिजी अदु महार ॥ जग- 
जीवन अविनाशी टाकु वट वट्‌ वामी मगा ॥ धरणीधर ईश 
नृर्मिहे नागयण ॥ दाद अग्र पृथिवीं घरायण ॥ वावन हपकीं 
यातुध कते हवी मेती द चंगा ॥ श्रीगमचन्दर मिम षप न 
द्ग्या ॥ बनमाली चक्रपाणि दश अनृप्या ॥ महम नेच मृरत रं 
महमा वक दाता मै मगा ॥ मगत वच्छल अनाथहि नाध ॥ 
गोपीनाथ मकल दै माध॥ वाघुदैव निरंजन दाति वण न माको गृण 
गा मुक मनोहर लक्ष्मीनागयण ॥ द्रौपदी जा निवार उधा- 
ग्ण ॥ कमलां कर कौतूदर अर्नेद विनोदं निहमगा॥अमोघ 
टेन अनुनी ममो ॥ अकाल मूरत जिम फदे नारीं खौ अविनाशी 


भजन्‌ चेतावनी । ( ५२७.) 


अविगत अगोचर सत्र कु तुञ्चदी रई लग्ग ॥ श्रीरंग वेडुय्के 
वसी ॥ मच्छ कच्छ कूमं आज्ञा ओतरासी ॥ केशव चमति करं 
निराट कीता लोड सो रोयगा ॥ निरहारी निग्मेरं ममाय! ॥ 
धार खे चतुभज कहाया ॥ माले सन्दर दप बनाय षणु 
सुनत सब मोरेगा ॥ वनमाला विभूषण कमल नयन ॥ सुन्दर 
कुन्डल मुङ्कट वैन ॥ शंख चक्र गरा है धारी महासारथी मत्मगा 
पीत पीतांषर भिभुवन धनी ॥ जगन्नाथ गोपाल मुख भणी॥गार- 
गधरं भगवान बीटटा में गणत न आपे मरवगा ॥ निहकेरकः 
निहकेवल कटिय धनंजय जल धट ई मरिय ॥ मिग्तटोक प्याल 
समीपत स्थिर थाननिम दं अमंगा॥ पतितपावन दम्ब भय 
मेजन ॥ अहकार नितवाग्ण हं मव खेडन्‌ ॥ मगति तपत दीन 
क्रपाटा गुणन फितही ह भग्गा ॥ निग्कार अष्ट अदल 
जोतिमष््पी मव जग मोन ॥मा पिह जिम आप मिलाय 
आपह कोय न पाठगा॥ आप गोपी प कान्हा ॥ आप गय 
चरते वाना ॥ आपि उपावाहि आपि खपावर्हि तुणटप नहीं 
टक तिल रगा ॥ एक जीर गुण कवन वानं ॥ महस फणी भष 
अन्ननजानं॥ नृतन नाम जपे दिनराती इक गुणनारीं प्रभु 
कदमगा ॥ ओट गही जगतपित शग्नाया॥ मयमभ्यानक यमद्त 
दुस्तर दै माया॥ दद्‌ कृपाट इच्छा कर गखो माघ मन्तनके मग 
मगा ॥ दणिमान ह सकट मिधना ॥ उक मांगो दन गोषिन्द्‌ 
सन्त रना ॥ मस्तक टाय फमपद पावां जिम प्राप्त सो पावगा॥ 
भिनक्रो कृपा करी सखदाते ॥ तिन माधू चरण टे हिग्द्‌ पराते॥ 
सकट नाम निधान तिन पाया अनहद शब्दं पन बाजंगा॥ 
कृत्तम नाम कथे तैर जिदहवा ॥ सत्त नाम तेरा परा पटा ॥ कट 
नानक मगत पगशननाई देहु दशै मन रग लगाई ॥ १८९ ॥ 


(५२८ ) रागरल्नाकर । 


जिन गद्‌ कोट किये केचनके छोड गया सो रावन ॥ काद 
कजत है मनमभावन ॥ जब यम आय केशतें पकरे तरि हरिकः 
नाम हुडावम॥ काट अकाट खपमका कीना इह प्रपेच षधावन ॥ 
कह केषीर ते अते मुक्ते जिन हिरदे गाम रसायन ॥ १९० ॥ 

राजन कोन तुम्रं अवे ॥ एसो भाव षिदुर को देष्यौ वह 
ग्रीव महि मवे ॥ हस्तीरंख ममते भला श्रीमगवान न जान्या॥ 
त॒मगे दूष विदुरफो पानी अमृत कर मेँ मान्या ॥ खीर ममान 

साग में पाया गुण गावत रेनि विहानी॥ कषीरको टङ्क आनि 

विनोदी जाति न काको मानी ॥ १९१ ॥ 

चार मुक्ति चारां मद्वि मिलकं दुलह्‌ प्रभुकी शुरण परयो ॥ 
मुक्ति भयो चौहू युगं जान्यो यथ कीर्ति माथ चछ धरयो॥गजा 
गम जपत को को नतग्चो ॥ गम उपदण साधुकरी मगति भगत 
मगन ताको नाम पण्यो ॥ शैख चक्र माला तिलक विराजत दख 
प्रताप यम्‌ डग्यो ॥ निमय भय गम वट गजेन जन्म ममन 
संताप हरयो ॥ अम्बरीपकरो दिया अभय पर गज विभीषण 
अधिक करयो॥नौ निपि यङ्क दहसुदामरि धृष अटल अजुन 
टग्यौ ॥भगत हत माग्यो रनाकुश नृमिदषटप राय दद घम्यौ॥ 
नाभा करे भगतवश कशव अजह बल्कि द्रा स्यौ ॥१९२॥ 

दीन विमारय दिवानं तनं दीन विमाग्बा ॥ पर भग्य। 
षुभ ज्यां मीया मानुष जन्म दं दाग्ा॥सापु मंगत कष नरि 
कीनीं रय्या परध बट ॥ श्वान यकर वायम जिवि भटक चाल्यो 

2 ॥ आपनका दीघ कर मानं भरन का टघुमात ॥ मनसा वाचा 

कमनामं दये दौजक जात ॥ कामी कोधी चातरी बाजीगर 
यकाम ॥ निदा करते जन्म मिगाना कवं न मिमरयो राम॥ कर 
कवर चते नरी मूरख मुगथ ग्वार ॥ गमनाम जान्यो नहीं कैम 
उनम्मो पार ॥ १९३॥ 


मजन चेतावनी । ( ५२९. ) 


एसी छाल तुञ्च विन कौन करे ॥ गरीषनिवाज गमयां मेरे 
माथे छत्र धरे ॥ जाकी जोत जगत कों छाये तापर तुरी दरे ॥ 
नीचहि उच करं मेरा गोविद कादूतेन डरे ॥ नामदेव कषीर 
त्रिलोचन सधना सेन तरे ॥ क्‌ रामदास सनं र संनह्‌ हारि 
जीते समी सरे \ १९४ ॥ 

सुखसागर सुरतर चितामणि कामधेनु वश जाकं र ॥ चारि 
पदारथ अष महासिपि नवनिपि करतल ताकं रे ॥ हरि हरि हि 
न जपि रसना ॥ अवर मव छोंड वचन रचना ॥ नानास्यान 
पुराण वद्‌ विधि चौतीम अक्षर मारीं॥ व्याम विचार कद्यो पर- 
मारथ रामनाम मर नारीं ॥ सहज ममापि उपायि रहितद्वै वदे 
भाग खव लागी ॥ कह रामदाम उदाम दाम मति जन्म मरण 
भय भागी ॥ १९५ ॥ 

राग केदारा । 

हारे वरिन जन्म अकाग्थ जात ॥ तज गोपाल आन रंग गचत 
मिथ्या पिरत खात ॥ धन यौवन संप सुख भुगवे संगन निव 
हत मात ॥ मृगत्रप्णा देख रच्यो वावर द्रुम छाया रंग रात ॥ 
मान मोह महामद मोद्यो काम कोधकं घात ॥ कग गहि लहु दास 
नानकं कौ प्रयुजीं होय सहात ॥ १९६ ॥ 

पिसरत नारि मनते हरी ॥ अब दर प्रीत महाप्रषट भई आन 
विषय जरी ॥ बंद कहा त्याग चातक मीन गहत न घरी ॥ गुण 
गोपाल उचारत रसना रेव एह परी ॥ महानाद कुरंग मोद्यो 
वध तीक्षण सरी ॥ प्रमु चरनकंमल रसाल नानक गांठ बाध 
परी ॥ १९७॥ 

अस्तुति निंदा दोउ विवर्जित तजो मान अभिमाना ॥ लेहा 
कंचन सम कर जाने ते मूरत मगवाना॥तेरा जन एकआध कोई॥ 


(५३०) रागरलाकर । 


काम कोध लोमे मोह विवजित हारिषद चीन्दै सोई ॥ रजगुण 
तमगुण सतगुण करिये यह तेरी सभ माया ॥ चौथे पदको जो 
नर चीने तिनं परमपद पाया ॥ तीथं वतं नेम शुचि संयम 
सदा रर निहकामा ॥ तृष्णा अर्‌ माया प्रम चका चितवत आतम 
रामा ॥ भिहि मदिर दीपक प्रकास्या अंधकार तरिं नासा ॥ 
निरभेय पुर रहे प्रम भागा कह कवीर जन दामा ॥ १९८॥ 

किनरीं वनज्या कांसी तावा किनहीं लौग सुपारी ॥ मतन 
वरनज्या नाम गोर्विद काएसी खेप हमारी ॥ हरिकं नामके व्यो 
पारी ॥ हीग दाथ चटया निरमोटक दर गह्‌ संमारी ॥ मोच 
लाये तौ सच रोगे सोचे व्योहारी ॥ मची वम्तुके भार चलाय 
पचे जायर्भेडा्ग॥ आपदि रतन नवाह मानक आपिद पामारी॥ 
आपे दह दिम आप चद्व निहचर ईं व्यापा्मी॥मन कर ३ल 
सुरत कर पडा ज्ञान गोन मरडागी ॥ कहत कवी सुना र मतद 
निवही खंप हमारी ॥ १९९ ॥ 

काम कोष तृष्णां टन गति नदिं एका जानी ॥ एटा असिं 
कृद न मञ्च बड मुय पिन पानी ॥ चलतकतटेे टट टद्‌ ॥ 
अस्थित चम विष्ठाकं मृदं दुरगघरिकं वट।गम न जपं कवन भ्रम 
भूल तुमतं काट न दर्‌ ॥ अनिक यन कर इह तन गखहु रं 
अवस्था पूर ॥ आपन कीया क न दावं क्या कौ करं पगनी ॥ 
जां तिम माव सतगृरु भरं एको नाम बखानी ॥ बलु आक षरुआ 
मं वमत एवत द॑ह अयाने ॥ कद कीर जिरि गम न चेत्यो 
वृह पहतं सथानं ॥ २०० ॥ 

ट्टी पाग टट चल लगे वीर खान ॥ भाव भक्ति मों काजं 
नकु मेगोकाम दिवान॥ गम विपाम्योरै अभिमानी ॥ 
कनक कामिनी महा मुन्द्री पेख पेख मच मान ॥ लारच शं 


भजन चेतावनी । ( ५३१) 


विकार महामद्‌ इह विपि ओष विहानी ॥ कह कबीर संतकी 
परियां छागो कार निदान ॥ २०१॥ 

चार दिन अपनी नोत चले वजाय ॥ इतनाकु खरीया 
गदीया मदीया संग न कष्ट लजाय ॥ दिहरी टी महरी ये 
दारे छँ सग माय ॥ मरवट लग सब लोक दृटेष मिल हेम 
इकेछा जाय ॥ वह सुत वह वित वह पुर पाटन बहुरिन देखे 
आय॥कहत केवीर गम क्यां न मिमरो जन्म अकारथ जाप२०२ 

पट्‌ कम कुल संयुक्त द हार भगति दिग्दय नाहि ॥ चरणा- 
रविद न कथा माव श्रपच तुल्य ममान ॥ र चित चन चत अ- 
चेत कार न वाल्मीकि देख ॥ किम जातित किरि पररि अम 
ग्यो गम मगति विशख ॥ श्रान शत्र अजात मभते कृष्ण 
लावे हत ॥ लोक प्रपुग क्या सगृहं तीन टोक परवश ॥ 
अजामह पिगुटा दमत कुंजर गय हारकं पाम ॥ एम दुमति 
निस्तरत्क्यांन कतः गमाम ॥ २०३॥ 

गग भख । 

मगी परीयां टिखहू हारि गोविद गोपाला ॥ दज भाय फा 
यम जाला ॥ मतगुर केर मरी प्रतिपाला ॥ हार सुखदाता मर 
नाला ॥ गुरु उपदेश प्रहलाद्‌ हारि उचः ॥ सामना ते गल्क 
गमन करे ॥ माता उपदशं प्रहलाद प्यारे ॥ पुर राम नाम जडी 
जीय टह उवारे ॥ प्रहटाद कदं सुना मरी माय ॥ समनाम 
न छंडो गरु दीया बु्याय ॥ पडामरका मम जाय पुकार ॥ 
प्रहलाद आप बरिगडचा सम चाटडं बिगाड ॥ दुष्ट सभाम मत्र 
पकाया ॥ प्रहलादका रखा रीय रघुगया ॥ दाथ खडग कर 
धाद्या अति अहेकार ॥ हार तेरा कदां ठञ्च टयं उवार ॥ 
छिनमं भ्यानक हप निकृस्या थम उपार ॥ हरनाङुश नखी 


( ५३२) रागरलाकर । 


विदारया प्ररखाद लीया उबार ॥ संतजनांकं हरजी कारञ 
सवरि ॥ प्रहराद्‌ जनके इकीम कुल उधारे ॥ गुरुके शब्द्‌ हँ > 
विष मार ॥ नानक राम नाम संत निस्तार ॥ २०४॥ 

तू मेरापितातृरीं मेरी मातात्र्‌ मरे जीव प्राण सुखदाता ॥ 
तृ मेरा गकर हौ दास तेरा ॥ तञ्च मिन अवर नदीं कोड मेरा ॥ 
कर किरपा करो प्रभु दात ॥ तुमरी अस्तुति करो दिनरात ॥ दम 
तरे जं तू बजावन दारा ॥ हम तैर भिखारी दान देहु दातार ॥ 
तव प्रसाद रंगरस माणे ॥ घरघट अंतर तुमहिं समाण ॥ तुमरी 
कृपात जपिय नारं ॥ साधु सग तुमरे गुण गां ॥ तुमरी दयात 
हाय दरद्‌ विनास ॥ तममे मायाते कमल विकाम ॥ हौं षरिदाः 
जारं गररुदेव ॥ सफल दशन जाकी निम मव ॥ दया करो 
ठाकुर प्रभु मर ॥ गुण गवै नानक नित तरं ॥ २०५ ॥ 

प्रथमे छोडी पगहं निदा ॥। उन गड मभ मनकी दा ॥ 
दभ मोह मथ कीना दर ॥ परम वशना प्रभ पख दनुर ॥ एसो 
स्यागी विरला कोय ॥ दरि हग नाम जपे जन सोय ॥ अहेब्ुद्धि 
क्र छोडा संग॥ काम क्रोध क्रा उतरा गंग ॥ नाम ध्यायदहरि 
हरे हर ।॥ माधु जनकं मंग निस्तर ॥ वर मात टौय समान ॥ 
मव महिं पण भगवान ॥ प्रभुकी आज्ञा मान सुख पाया ॥ गुरु 
पर हारेनाम दद्ाया ॥ कर किरपा जिम गख आप॥ सोह भगत 
तिपि नाम जाप॥ मन प्रकाश गुरुते मति ई ॥ कद्‌ नानकं 
कौ परी पं ॥ २०६ ॥ 

मुव नादीं बहत धन खार ॥ सुख नाहीं पे निरतं नाटे ॥ 
प्व नारीं वहु दश कमाय ॥ स सुखां हारि हरि गुण गाय ॥ 
मे महज आनंद लह ॥ माध संगत पाहय बडमागी ॥ गुर- 
ख हार्हारं नाम को ॥ वरेधन मात पिता सुत वनिता ॥ बधन 


भजन चतावनी । ( ५३३ ) 


कम धमं हौ कतां ॥ बंषन काटनहार मन बसै ॥ तौ सुख पै 
निज घर वसे ॥ सव याचक प्रभु देवनहार ॥ गुण निधान वेत 
अपार ॥ निसमरं कमं करे प्रभु अपना ॥ हार हार नाम ॒तिन्दी 
जन अपना ॥ गुरु अपने आगे अग्दास ॥ कर किरपा पुरूष 
गुरु तास ॥ कह नानक तुमरी शृःण(इ ॥ न्यां भावे त्यां गखहू 
गसाइ ॥ २०७ ॥ 


लाजमरेजो नामन ट्‌ ॥ नाम विहीन सुखी कयां मवे ॥ 
हारि मिमरन छोड परमगति चार ॥ मृ विना गाखाकत आरै॥ 
गुरु गोर्विद्‌ मर मन प्याय ॥ जन्म जन्म क पेट उतारे ॥ वधन 
काट हरि मंग मिटाय ॥ नीथ न्हाय कडा शच मे ॥ मनक्रो 
वयापे हीं मेमेल ॥ कौट कम बंधन का मल ॥ हरिके भजन 
विन विग्था प्र ॥ व्रिन याय बह्व नहि भख ॥ गेग जायतो 
उतरे दुख ॥ काम कोध टाम मोह व्याप्या ॥ जिन प्रभु कीना 
सो प्रभु नहीं जाप्या ॥ धन धन माधु घ्न्य हरि नारं ॥ आः 
पहर कातन गरुण गा३ं ॥ धन दरि भगति धन्य कमनेहार ॥ शर्ण 
नानक प्रभु पुरुप अपार ॥ २०८ ॥ 


नाम लतकदयुविघ्रन टाग॥ नाम सुनत यम दृरहू भाग ॥ 
नामलत मम दूखरि नाम।नाम जपत हग्चिरण निवाम्‌।॥ निर पिघ्र 
भगति भज हारि हार नारं ॥रमिक रसिकं हाकि गुण गार हरि 
सिमित कट चाख न जोह! ह मिमरत देत दंउन एः ॥ 
हार मिमरत मोह मान नव्धै॥ हरि सिमरत गमं यानिनस्पे॥ 
हग्सिमरन की सग बला ॥ हरि सिमरन वहु माहि इकंला॥ 
जाति अजाति जपै जन कोय ॥ जो जापे तिसकौ गति रोय ॥ 
रिका नाम जपीये माधु संग ॥ राके नामका पूनरग ॥ 
नानकको प्रु किरपा धार॥श्वाम स्वाम हारि देहु चितार।॥२०९॥ 


( ५३४ ) शगरत्नाकर । 


तिन करते इक चरित उपाया ॥ अनहदबानी शब्द सुनाया ॥ 
मनभुख भृठे गुरमुख बुञ्चाया ॥ कारन कतां केरदा आया ॥ रुरु 
का शब्द मेरे अंतरध्यान ॥ हौ कबहुँ = छोडो हरि का नाम ॥ 
पिता प्ररखाद पटन पया॥छे पारी पांडे के आया ॥नामषिना 
नरि पटो अचार ॥ मेरी पटीया लिख देह गोविद पगार ॥ पूत 
प्ररलाद मों द्यो माय ॥ प्रवितं न पटह रही समञ्ाय।॥निरभय 
दाताहारजी मरे नाठ॥ ज हरि छोडोतो कुट ठागेगाट॥प्रह- 
लाद मभवारटे विगारे॥हमग कहा न सुने आपणकागज मर्वर॥ 
सम नगरी मे मगति रेद्‌ दृष्ट मभाकाकृन्ुन वमाह ॥ मंड 
मरगके कीनी एकार ॥ मभी त्य गह कमार ॥ मगन जनाकीं 
पति रचे मोई ॥ कीते के किय क्या होई ॥ क्रित संयोगी देत 
गज चलाया ॥ हार नवृ विन आप भुलाया ॥ पुत्र प्रहराद्‌ 
माँ वाद ग्चाया।!अधान बृञ्च काट नह आया ॥ प्ररलाद करये 
परिचि गम्या टाग्दीया ताद्य ॥ निगमय वालक भट न इग्डंमेगे 
अतः गुम गोपाटा।कीता दवं सर्गकी कर अणा नारं घग- 
या॥ जो धुर छिवया मो आय पटुना जनमों वराद ग्चाया ॥ 
पिना प्रह्दादमो गुसज उगई । कटां तुम्टारा जगदीश गुमाई ॥ 
जगजीवन दाना अन सवाई ॥ जरि दलं तरि रद्या समाई॥ थम 
उपाड हरि आप दिखाया ॥ अहंकार दन माग पनाया ॥ मगर 
मन आनंट्‌ वजी वधाई ॥. अपने सवक क दे बड आई ॥ जंमण 
परना मौह पाया ॥ आवरण जाणा करते लिख पाया! प्रहलादके 
कागज दरि आप दिखाया ॥ भगतां का बोट आमे आथा।देव 
कुरी रक्षमी कौ करिजैकार। मातानर्मिह फा हप निवार ॥ 
लक्षमी मय कर नमाकै जाय। ग्रहाद्‌ जन चरणों रामा भाय॥ 
मनगर नाम निधान हृदराया ॥ गज माल रवटी मम माया ॥ 


भजन चेतावनी । (५३५) ` 


कोभी न रै कपटाय ॥ हरि के नाम विन दरगह्‌ मिटे सजाय ॥ 
कर नानक सव को कर कराया ॥ सो प्रमाण जिन्दीं इरिसों चित 
लाया ॥ भगरतांका अगीकार करदा आया ॥ करते आपणा शप 
दिखाया ॥ २१० ॥ 


दृह धन मेरे हार का नारं ॥ गांठ नर्बोधीं वेच न खाद ॥ 
नां मेर खेती नारं मेरे बारी॥भगति करो जन शरण तम्हारी ॥ 
नारे मेरे माया नां मेर पनी ॥ तुमहिं छोड जानो नरि रजी ॥ 
नारं मर बधव नारं मरे भाई॥ नारं मरे संग अन्त दोय पखाई॥ 
माया मे जिसरख उदास ॥ कह कबीर हीं ताको दास ॥ २११ ॥ 


नांगे आवन नागि जाना ॥ कोय न रहि है राजा राना॥राम 
राजा नौनिध मेरे॥ मपे हत कत धन तैर ॥ आवत सग न जात 
संगाती॥कटहा भयो दर बाधि हाथी ॥ टका गद्‌ सोने का मया ॥ 
मूरख गवण क्या ठं गया ॥ कह कवीर कु गुण वीचार ॥ चले 
जुआरी दोय हयद्यार ॥ २१२ ॥ 


गेगा क मग मगिता विगर्म॥ मो सरिता गंगा रोय निबरी॥ 
विगस्यो कवीरा गम दुहाई ॥ मोत भयो अनकतरिं न जाई॥ 
चन्दनके सेग रुदर विगरयो \ सो तश्वर चंदन रोय निवस्यो॥ 
पारसके मंग ताबा विगग्यो ॥ मो ताँता केचन होय निवरयो ॥ 
मन्तन संगकृमीरा विगग्यो॥कषीर गमि होयनिवर्यो २१३॥ 


माधे तिलक हथ माला बाना।॥ लगन राम खिलौना जाना ॥ 
जोहीं बौर तौ राम तोरा ॥ लोग ममं कटि जानं मोरा॥तोरोन 
पाति पृजोंन दैवा ॥ राम भगति बिन निहफर सेवा ॥ सतु 
पूजो सदा सदां मनाव ॥ एसी सेव द्रगहिं सुख पावो ॥ कोग 
कटे कवीर बौराना ॥ कदीर का ममं राम पहिचाना ॥ २१४ ॥ 


(५३६) रागर्नाकर 1 


निरधन आदर कोई न देय ॥ लाख यतन करै ओह चित न 
धरेय ॥ जो निरथन सरन के जाय ॥ आगे बेड पीठ फिराय ॥ 
जो सरधन निरधन के जाय ॥ दीया आदर लिया बुलाय ॥ 
निरधन सरधन दोनों भाई ॥ प्रभुकी कठा न मेरी जाई ॥ क 
कबीर निरघनरै सोई ॥ जाके हिरदय नाम न होई ॥ २१५ ॥ 

रु सेवा ते भगति कमाई॥ तब इद मानस देही पाई॥इम देही को 
सिमर देव॥ सो दही मज हरि की सेव ॥मजहु गोर्विद्‌ भूल मत जाह 
मानुस जन्म का एदी लाह ॥ जबटग जरा रोग नहि आया ॥ 
जवलग काट ग्रसी नरि काया॥जवलग विकट मई नहि वानी॥ 
भजले रे मन सारँगपानी ॥ अवना मजि भजरि कष माई ॥ 
आवै अन्त न मन्या जाई ॥ जो कषु करहि साह अत्र मार ॥ 
फिर पश्ठताह न पवद पार ॥ सो मवक जौ लायो मेष॥तिनहीं 
पाय निरंजन दव ॥ गुर्‌ मिट ताकं सुल कपाट ॥ बहार न आवें 
योनी वाट ॥ हही तग ओमर इह तेरी बार ॥ षटभीतर तू देख 
विचार ॥ कहत कवीर जीत क हार ॥ दहुविध कृद्यो पुकार 
पुकार ॥ २१६ ॥ 

मम कोट चलन कत वहां ॥ न जानो प्रकट ३ कदां । आप 
आपका मम न॑ जाना ॥ वातनहीं कट बवाना ॥ जवलग्‌ मन 
वकुट क आम ॥ तवटग नारीं चरण निवाम ॥ खाई करनं 
परल पगाग ॥ ना जानो वेष्ट दुआग ॥ कह कीर अब करिये 
काटि ॥ साधु संगते वेकृटहि आदि ॥ २१७॥ 

क्यं लीजं गवंका भाई ॥ दोक कोर अर तेकर खाई ॥ 
पांच पीस मोह मदृमत्म आडी परवल माया ॥ जन 
गरगत्र क्रा जोर न पहुचे कटा कगे रघुराया ॥ काम किर्वोगी दुख- 
सुख दरवान पाप पुण्य दरवाजा ॥ कोध प्रधान महाषरड दन्द 


भजन चेतावनी । ( ५३७) 


तहि मना मवासी राजा ॥ स्वाद सनाद टोप ममताको कुबुद्धि 
कमान चढाहं ॥ तृष्णा तीर रहे घट भीतर यो गट लियोन 
जह ॥ प्रेम परीता सुरत हवाई गोका ज्ञान चलाया ॥ ब्रहम 
अग्नि सदजे परजाली एकरि चोट सिञ्चाया ॥ मत मंतौष ले 
टरने लागा तोर दोय दरवाजा ॥ माधु संगत असु गुरुक किरपा 
ते पकरयो गट को गजा ॥ मगवत भीग् शक्ति मिमरनकी करी 
काठ भय फौसी ॥ दाम करवीर चटयो गट उपर गज लियो 
अविनासी ॥ २१८ ॥ 
गंग गसाईन गहर गंभीर ॥ जंजीर बोधि केर खरे कपी ॥ 
मनन डने तन कारको इगय॥ चरण कमल चितग्द्यौ 
ममाय ॥ गद्धाकी लग मरी टरी जंजीर ॥ मृगखछाला पर वटे 
केवीर ॥ कह कमी कोर मदक न माथ ॥ जल धल गख 
रघुनाथ ॥ २१९॥ 
रि सुर जाके परकाप ॥ काटि महादव असक विटाम॥ 
दुगा कोटि जाके मर्खनक्रे ॥ ब्रह्मा कोरि वद्‌ उच्च ॥ जो 
जांचो त्‌ केवट गम ॥ आन दम नाहीं काम॥ कोरि चन्द्रमं 
करहि चरक ॥ सुर तेतीमां जवि पाक ॥ नव प्रह कोरि गद 
द्वार ॥ धम कोरि जाके प्रतिहार ॥ पवन कोटि चोषा फिरि॥ 
परासुकि कोरि मज वस्ति ॥ समुद्र काटि जाक पनिहार ॥ 
गोमावलि कोरि अटररि भार ॥ कोटि कुवेर भररि भंडार ॥ 
कोरिक लक्ष्मी करहि शगार ॥ कोरिक पाप पुण्य वह्‌ हरहि ॥ 
इन्द्र कारि जके सेवा करहि ॥ छन कोटि जकर प्रतिहार ॥ 
नगरी नगरी खियत अपार ॥ लट ददी बरते विकगट ॥ कोरि 
कला खेटे गोपाट ॥ कोरि यक्ष जाऊ दवार ॥ गंधव कोरि 
करि जैकार ॥ विद्या कोरि सभी गुण करे ॥ तउ पाग्रह्म का 


( ५३८ ) रागरलनाकर । 


अंत न ट ॥ बावन कोरि जाके रोमावली ॥ रावणसेनाः जहि 
ते छली ॥ सहसकोटि बहू कहत परान ॥ दुर्योधनका मध्या 
मान ॥ कंदपं कोरि जाके छ्वै न धरि ॥ अन्तर अन्तर मनसा 
हरि ॥ कह कबीर सन सारंग फन देह अभय पद मांगो दान २२० 
रे जिह्वा करो शतखंड ॥ नाम न उचरम श्रीगोर्विद्‌ ॥ 
रेगीटी जिहूबा हरि के नाये ॥ सुरंग रंगीटे हरि हरि प्याय ॥ 
मिथ्या जिहूषा अवरे काम ॥ निर्वाण पद्द्क हरिका नाम ॥ 
असंख्य कोरि अन पजा करी ॥ एक नं पुनस नामहि हरी ॥ 
प्रणवै नामदेउ इह कारण ॥ अनंत हप तेरे नागयण ॥ २२१ ॥ 
परधन परदाग परर ॥ ताके निकट रमरि नग्हरी॥जोन 
भज॑ते नारायना ॥ निनका मेन करां दशना ॥ जिनके मीत 
ह अन्तरा ॥ जेस पश्चु तेम वह नरा ॥ प्रणमन नामदंड ना करि 
विना ॥ ना सी वत्ती सुलक्षना ॥ २२२ ॥ 
दूध कटोरी गडव पानी ॥ कपिल गाय नाम दुह आनी ॥ 
दथ पिय गोविदगय । दृधपियो मग मन प्रतिभय ॥ नारी 
तो घग्का वाप एमाय ॥ मोन कटोरी अमृत भगी ॥लेनाम 
हरि आग धरी ॥ एक भगत मर हिर्द वम ॥ नाम दख नारायण 
हेम ॥ दृध प्याय भगत घर गया ॥ नाम हरि का दर्भनभयाररः 
म बहूरी मेग राम भ्रतार ॥ ग्चग्च ताकौ कगे नृगार्‌ ॥ भल 
निदो मल निदौ मल निदो लोग ॥ तनमन गम प्यारे योग॥ 
वाद्‌ षिवादं काह मों न कीजे ॥ रमना राम रसायन पीजे । 
अव्र जिय जान एसी वन आई ॥ मिलो गुपाट निशान ब्रजाई॥ 
अम्नुति निंदा कर नर कोई ॥ नामे श्रीरेग भरल सोई ॥ २२५॥ 
कब सीग खांड पिर न भावे ॥ कबहू धर घर दरक गाव ॥ 
कुट कृरन चमे विनावं ॥ ज्यौ राम राख त्यों रहिये रं भाई ॥ 


मजन चेतावनी । ( ५३९ ) 


हरि की महिमा कु कथन न जाई ॥ कब तुरे तुरंग नचा 
केवह पांय पनहीं हं न पवे॥ कषद खार सुपेदी सुहा ॥ कवं 
भूमिपे आरन पव ॥ मनत नामदेव इक नाम निस्तार ॥ भिरि 
गुर मिले तिर्हि पार उतार ॥ २२५॥ 

हसत खेखत तेरे देहु आया ॥ मगति कत नामा पकर 
उटाया ॥ हीनडी जाति मेरे यादव गया ॥ छीपे कै जन्म कार 
को आया ॥ ठ कमली चस्यो पटटाय॥ टट पाटे वे जाय । 
ज्यों ज्यों नामा हरिगुण उचरे ॥ भगत जनां को रेहग फिमि२२६ 

धरं कीनारित्याग संघा ॥ परनारीमों घि घंधा ॥ 
जैसे सिविल तेख सुआ विगमाना ॥ अत की वार मृ 
कपटाना ॥ पापी का कछ अप्री माहि ॥ जलत रहै मिदं 
कृषे नारि ॥ हरि की भगति न देखं जाय ॥ माग्ग छोड 
अमारग पाय ॥ मृलहु भा आवे जाय ॥ अमृत डाग लाद्‌ विष 
म्राय ॥ ज्यों वश्याकं पड अग्वाग ॥ कापर पहर कर गाग ॥ 
प्रे ताल निहाट सास ॥ वाकं गट यमका है फांम ॥ जाके 
मस्तक टिया कमा ॥ मा भज पदं गुरुकौ शना ॥ कहतनाम- 
देड इह पचार ॥ इन विधि सतह उतरो पार ॥ २२७ ॥ 

मंडामरका जाय पुकार ॥ पट नहीं रमहीं पचहारे ॥ गम 
करे करताट वजा ॥ चरिया सभी विगारे ॥ राम नाम जपवो 
करे ॥ हिरदय दारजीका सिमगन धर ॥ व्रसुधा वश कीनी सम 
गज षिनती करे पटरानी ॥ पत प्रहलाद कष्य नाह माने तिनतो 
ओरहि यनी ॥ दृष्ट सभा मिलि मत्र उपाया करमरि ओष 
घनेरी ॥ गिरि तर ज्वाला भय सख्यो राजा राम माया फेरी ॥ 
काट खड्ग काल भय कोप्यो मोहि षताय जो तोहि राखे ॥ 
पीतांबर बिभुवन धनी थम मारि हरि भाखे ॥ दरनाढुश जिन्‌ 


(५४०) रागरलाकर । 


नखरं विदारयो सुर नर करिये सनाथा ॥ कह नामदेड हम नर- 
हारि ध्यावहिं राम अभय पददाता ॥ २२८ ॥ 

सुकतांन पढे सुन वे नामा ॥ दंसो राम तुम्हारे कामा ॥ नामा 
सुलताने बांधला ॥ देखो तेरा हारि बीदुला ॥ बिसमल गख देहु 
निवाय ॥ नातर गरदन मारो यंय ॥ बादशाह एसी क्यों दोय ॥ 
विसमङ किया न जीवे कोय ॥ मेग काया कषटरन हीय ॥ 
कारि राम होय सोय ॥ बादशाह चटयो अरहकार ॥ गज दृस्ती 
दीनो चमकार ॥ रुदन करे नामे की माय ॥ छोड गम क्यान 
भजहि सुदाय ॥ नाहं तेग परगडानातरं मेम माय ॥ पिड पड 
तो हरिगुण गाय ॥ करे गजिद ड की चोट॥नामा उवरे हरिकं 
ओट ॥ काजी मुदा करहि सलाम ॥ इन हद्‌ मग मस्या मान॥ 
बादशाह वीनती सने ॥ नामेमरभर मोना टद ॥ माल टेनो 
दोजक परो।।दीनच्छड दुनियाको भगं। पावो बेदी हाथों तार 
नामा ग गण गोपाट ॥ गग यमुन जो उलरी वहै ॥ तौ नामा 
हग करता रर ॥ मात वही जव वनीं सुनी ।॥ अज हन आय 
िभुदन धनी ॥ पागनन वाज वजायला ॥ गरड चट गोट 
आकटा ॥ अपनं भगत पर कं प्रतिपाट ॥ गश्ड चटे आयं 
गोपाट ॥ कटि तो धरनि इकाडी कग ॥ कहहि तो फ 
उपग धरगे ॥ कृहहि ता मृह गख दहु जिवाय ॥ पव कोई दसे पतिः 
याय।॥ नामा प्रणवे मेलम सेट ॥ गड दुहाई वरग मेल ॥ दृष रि 
जव मट्की मरी ॥ ठ वादभाटके आग घरी ॥ बादशाह महर 
जाय ॥ अविटकी घर गागी आय ॥ काजी मृष्टो विनती फः 
माय॥ बरखभी हिद मँ तेरी गाय ॥ नामा कहे सुनो बादशार | 
कु पतीया मुञ्चे दिखाय ॥ हम पतीयका इ प्रमान ॥ सँ मीट 
चाद्हु मृदतान ॥ नामदव सव र्या समाय ॥ मि रिट मम 


भजनं चेतावनी । ( ५४१) 


नामे पहि जाहि ॥ जो अबकी वार न जीवे गाय॥ तो नामदेवका 
पतीया जाय ॥ नामे की कीरति रदी संसार ॥ भगत जनां ठै 
उघर्या पार ॥ सकट कलेश निद्क भ्या खेद ॥ नामे नारायण 
नहीं भेद ॥ २२९ ॥ 

जो गरुदेव तो मि मगर ॥ जो गृण तो उत पार ॥ जो 
गुरुदेव तो वेङ्कण्ट तर ॥ जो गुरुदेव तौ जीवत मरं ॥ सत्य सत्य 
सत्य सत्य सत्य गुरुदेव ॥ अठ बट ट शूठ आन मभ मेव ॥ जो 
गुस्देव तो नाम दवि ॥ जो गुरुदव न दह दिम धै ॥ जो 
गुरुदव पंच ते दुर ॥ जो गुरुदेव न मग्वौ ह्र ॥ जो गुरुदेव तो 
अमृत वानी ॥ जौ गुरुदव तौ अकथ कदानी॥जौ गुरुदेव तो अमृत 
दृह ॥ जो गुरुदव नाम जप टह ॥ जो गुरुद्ब भवन अय सूञ्च॥ 
जो गुरुदेव उचपद्‌ वर्यं ॥ जो गुरुदव तौ सीम अक्रास ॥ जो 
गुरुदेव सदा सात्राम ॥ जो गुरुदेव सदा पगगी ॥ जो गुरुदव 
परनिदा त्यागी ॥ जो गुरुदेव बुरा भला एक ॥ जौ गुरुदेव 
कलाटदि लेख ॥ जो गुस्देव केथ नरि दरे ॥ जौ गुस्देव दहग 
फं ॥ जो गृरुदव तो छापर छाई ॥ जो गरुदव महस निक- 
माई ॥ जौ गृष्दव तो अइमट न्दाया ॥ जो गुरुदव तन चक्र 
लगाया ॥ जो गुरुदव ता द्वादश सेवा ॥ जो गरुदेव सभी पिष 
मेवा ॥ जो गुरुदेव तो संशा ट्रे ॥ जौ गुरुदेव तो यमते द्रे ॥ जो 
गृरुदेव तो भौज तरे \ जो रुगुदव तो जन्म न मरं॥ जौ गृरुदव 
अटदश प्योहार ॥ जौ गरुद अटारदि भार.॥ विन गुषुद अवर 
निं जाई ॥ नामदेव गुस्की शरणाई ॥ २३० ॥ 

आर कदर केशवा ॥ कर अवदालीं मेशवा ॥ जिन अकोशं 
कुलहि शिर कीनी कोश सप्त पियाला ॥ चमर पोमका मंदिर 
तेरा इह विधि षने रपाटा ॥ छपनकोट का पेहन तेरा सोटह 


( ५४२) रागरत्नकर । 


सहस हाया ॥ भार अटारह मुदगर तेरा सहनक सम संसारा ॥ 
देही महजिद मन मौलाना सहज निमाज गुजारे ॥ बीषीकौटा 
सौका इन तेरा निरंकार आकारे ॥ भगति करत मेरे ताल 
धिनाये किदि पे करो एकारा ॥ नामे का स्वामी अंतरयामी 
फिरे सकल बेदेसारा ॥ २२१ ॥ 


शग वसन्त हिडोट । 
शालग्राम विय पूज मनावो सुकृत त॒लमी माला ॥ राम नाम 
जप बेडा वाँधो दया कगे दयाला ॥ काद कटग मिचो जन्म 
गवावो॥ काची दहग दिवाट कारे गच छौ ॥ कर हरिहर माल 
टि परवो।तिम भीतर मन जोवो॥ अमृत मिचो मरो क्यारेती 
माटीके होवो ॥ काम क्रोध रौय कगे वमो गाडो ॥ धरती 
भाई ज्यो गोडौ त्योँतम सुम पावो कित न भयो जाई ॥ बरमु 
ते पुनिर्हसुटाहोवजनत्‌ करहि दयाला ॥ प्रणमत नानक दाम्‌ 
न दामा दया कगे दयाला ॥ २३२ ॥ 
माधो इह तन मिथ्या जाना॥ या भीतर जो राम वसत 
॥ ताहि पाना ॥ इट जव द मंपति सुपने कौ देख कदा 
ठाना ॥ मंन तिहार कठ न चार तारि कटा टपरानों ॥ 
अस्तुति निदा दोरपग्टिगि हि कीरति उग आनो ॥ जन नानक 
ममहीं मं पूरन एक पुरुप भगवाना ॥ २३३ ॥ 
राम व्रम्न्त्‌। 
पापी दीयमंकाम वरमाय॥ मन वचर यतति रघ्यो न जाय ॥ 
यौगी जगम अरु मन्याम ॥ समही प डम इद फौम॥ जिरि 
मिरिदहरिकोनाम मम्दार॥ते भवमागर उतरे पार ॥ जन 
नानक दारि कौ शरनाथ ॥ दीजै नाम रर गुण गाय ॥ २२३४ ॥ 


भजन चेतावनी । ( ५४३) 


माई में धन पायो हरि नाम॥ मन मेरो धावन ते दस्यो कर 
पटो विश्चाम ॥ माया ममता तनते भागी उपन्यो निम ज्ञान ॥ 
कोभ मोह यह परस न माके गही भगति भगवान ॥ नन्म जन्म 
का संशय चूका रत्न नाम जव पाया ॥ तृष्णा सकल विनाशी 
मनते निज सुख माहि समाया ॥ जाको ,होत दयाल कृपानिपि 
सो गोर्विद्‌ गुणगापे ॥ कर नानक यह विपि की सपे कोठ. गुस- 
मुख पायै ॥ २३५ ॥ 

मन कहा विमाग्यो रामनाम॥ नन विनी यमसोंफकाम।॥ 
इद जय धूपं का पहार ॥ तं मांचा मान्यो किरि विचार ॥ धन्‌ 
दाग संपति ओर गह ॥ कटु मंग न चाट ममद्च लदह॥इक भगि 
नारायण होय मंग ॥ कट नानक भज तिरि एक रग ॥ २३६३ ॥ 

कह भूत्य २ टे लम लाग ॥ कदु विगग्यो नार्दिन अजह 
जाग ॥ मम सुपनकं इह जग जान ॥ विनशै छिनमें मोचीमान ॥ 
संग तेर हरि षमत नीत ॥ निरिवामर भज ताहि मीत ॥ बार 
अंत की होय सहाय ॥कह नानक मृण ताकं गाय ।॥ २२७॥ 

सुन साखी मन जप प्यार ॥ अजागमष्ट रयरया कह एकवार ।। 
पाटमीकरि हाया माधु मग ॥ धुवका मिस्यो हरि निर्शकर।, 
तेरयां मतां जाचों चगण न ॥ ट मस्तक लावो कर कृपा देन ॥ 
गणिका उधमी हरि के तोत ॥ गजर ध्यायो हरि कियो मोक्ष ॥ 
विप्रसदामे दारि मंज ॥रेमन तू भी भज गोविद ॥ धिक 
उधारयो खम प्रहार ॥ कुबजा उधरी अग्र धार ॥ विदुर उधा- 
ग्यो दासत भाय ॥ रे मनत भी हरि ध्याय ॥ प्रहलाद्‌ रखी 
हरि पेज आप ॥ वश्च छीनत द्रौपदी रखी टाज ॥ _जिनजिन 
सेषया अत बार ॥ रे मन मेव त्‌ पराह पार ॥ धत्रे सेवया बाट 
बुद्धि ॥ पिलोचन गृ मि भह सिद्धि ॥ वणी को गुरु कियो 
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प्रकास ॥ रे मन त्रूभी हरि दास ॥ जेदेव त्याग्यो अहमेव ॥ 
नाई उधरयो सेन सेव ॥ मन डिगै न डोखहि कहू जाय ॥ मन 
तूमी तरसरि शरण पाय ॥ जिरि अनुमह गुर कियो आप॥सो 
तं खीने भगत राख ॥ तिनका गुण अवगुण न विचार्यो कोय ॥ 
इह विध देख मन रमा सेय ॥ करीर ध्यायो एक रंग ॥ नामदेव 
हरिजी वसति संग॥ रामदास न्याय प्रमु अनूप ॥ गुरु नानक देव 
गोविन्द्‌ द्टप ॥ २३८ ॥ 

पंडित जन माते पट्‌ पुगन ॥ योगी माते योग ध्यान ॥ 
सन्यासी माते अहमेव ॥ तपमी माते तप कं भव ॥ सम मद्‌ माते 
कोठ न जाग॥संगदीचोग घर युमन टाग ॥ जागे शुकदेव 
अरु अक्रम ॥ हनुमन जाग धर टगर ॥ शकर जागे चरण सेव ॥ 
कटि जागे नामा जेदेव ।॥ जागत मोवत वहु प्रकार ॥ गुरमुख 
जागे मोई सार ॥ इम देही कं अधिक काम ॥ कट्‌ कबीर भज 
गम नाम ॥ २३९॥ 

इस तन मन मध्यं मदन चौर । जिन ज्ञान ग्त्रहरि टीन 
मार ॥ मं अनाथ प्रभु कटां काटि॥कोकोनरिगृतोमें को 
आदि ॥ मापो दारुन दुख मद्यो न जाय ॥ मरगी चपट बुदि 
मां कहा वरमायर ॥ मनक मनदन शिव शुकादि ॥ नामि कमल 
जाने ब्रह्मादि ॥ कवि जन योगी जटा धार ॥ सम आपन ओम 
चट मार ॥ तृ अथाह माहि थाह नारहि। प्रभु दीनानाथ दुख कदां 
कादि ॥ मगो जन्म मरण दुख आपं धीर । सुखमागर गुण गम 
कृर्तरर ॥ २४० ॥ 

कुरत जाइय रे घर छागोग्ग। मेरा चितन चकै मन भयो 
पग । एक द्विम मन भद उमंग ॥ घम चन्दन चोआ बहुसु 
गन्ध ॥ पनन चा ब्रह्म ठय ॥ मो ब्रह्म वतायो गुर मनहि 


भजन चेतावनी । ( ५४५) 


माहि ॥ जाँ जाह्य तरिं जल पखान॥ तपर सद्यो रसम 
समान ॥ वद पुराण सव देखे जोय ॥ उहाँ तौ जाघ्य जो ईहा 
न होय ॥ सतगुरु मे बलिहारी तोर ॥ भिन सकट विकट भ्रम 
काट मोर ॥ गमानन्द्‌ स्वामी रमन त्र ॥ गुसका शब्द कारे 
कोरि कम ॥ २४३ ॥ 

तञ्जदि सुश्चन्ता कष्ठ नाहि ॥ पहिराषा देष उभ जाहि। 
गववती का नाहीं यड ॥ तमी गदन उपर लवे कां ॥ त्र काटि 
गवहि बावलीं ॥ जम मादा गृवगा जो त्रं तिमम खरी उतारी ॥ 
जैमे कुरंग नहीं पायो मेद्‌ ॥ उन सुगन्ध दढ प्रदेश ॥ अपतन्‌ 
काजोकर्‌ विचार ॥ तिम नहि यम किङ्कर क खुआर ॥ पुर 
कटर का करहि अहंकार ॥ यद्कुर्‌ टा मंगन हार ॥ फडका 
दुख सहे जीर ॥ पा किमहिं पुकार पीर पीर ॥ माधू की 
जो टेहि ओट ॥ तेर मिटदि पाप सम कोट कोट ॥ कह रामदाम्‌ 
जो जपरि नाम ॥ तिस जातिन जन्मन योनि काम ॥२४२॥ 

सुरहि की जमी तेरी चाल ॥ तेग पट उपर स्मकं बाट ॥ 
इमधममं रमो तृ टट खाहि ॥ आओरकिमरीकेनु यतिरी 
जाहि ॥ चाकी चाट्टि चन खाहि॥ चाकीक्ा चीथग कहां 
लेजाहि ॥ छीकरेपर तरी व्रहुत डीट ॥ मत टकरी मोरा तैम फ 
पीट ॥ कह कवी भोग मर कौन ॥ मतिकोर मई 


टीम ॥ २४२ ॥ | 
रग सास्य । 


जप मन राम नाम पट सार॥ रामनाम विन थिर नरि को 
ओर निष्फल सम निस्तार ॥ क्याटीजेक्या तजियेकौरे जो 
दीसे सो छार ॥ जिन विपयको तुम अपने कर जानो मो छोड 
जाहु शिर भार ॥ तिरु तिल पट पल ओपि पुनि घाटे वञ्चन 


(५४६ ) रागरत्नाकर । 


सके गर्वोर॥ सोकहुकरे जो साथ न चाल इहं शाक्त का 
आचार ॥ सत जनां कै सङ्ग मिल बोरे तौ पावहि मोक्ष द्वार ॥ 
बिन सतंसग सुख किनि न पाया जाय पृ वद विचार ॥ गणा 
गर सभी कोर चाटे शट छोड जाय पमार ॥ नानक सत सदा 
स्थिर निश्चल जिन गम नाम आधार ॥ २४४ ॥ 
दाकर तुम शग्णाई आया ॥ उतर गयो मर मनका सशा 
जवते दर्शन पाया ॥ अनवोखत मरी विधा जानी अपना नाम 
जपाया ॥ दख नाट सुख महन ममाय अनद्‌ २ गुण गाया ॥ 
वाहं पकर कट्‌ टीनं अपने गृह अध क्पत्‌ माया ॥ कर नानक 
गुम वधन काट विद्कुन आन मित्या ॥ २४५ ॥ 
गोविदजी नम प्राण थार!) माजन मीत सहाई तमहीं 
नृ मे एवाः ॥ करम प्तक पाग म माथमाध्र मग गुण 
गाय । तुरी कृपा ते सम एद प्राय रसिक गम नाम ध्याय॥ 
अविचल नीव धमई पनगुर दुर रन्‌ नारीं ॥ मुख नानक 
जव मय दयाटा पव द्ानिपि प्राहं ।। २४६ ॥ 
हार विन तेग कौन माई ॥ काद्र पात पिना सुत वनिता 
क काटको माह। धन धनी दम म्पि मगर्गजी जो मान्यो 
पनाई्‌॥ तनद्रकु मगन वाद कटा ताहि यपर ॥ दीन 
द्याट मद्रा दुलभजननामां सविन व्रदह॥ नानक कृटन जगन 
मम पिध्या स्यां मुपना नाई ॥ २५५ ॥ 
टरा मन विपयनमां सपरा याजगमे कौर रहनन प्र 
रकं आव इक जाई । श्करौ तन धन मेपति करकी कामों नेह 
र्गा ॥ जौ दीमे मोमङट विना ज्यो वाद की छाई॥ तन 
अभिमान शरण मेतन गहू मुक्त हद छिन माहीं ॥ जन नानक 
भगवन भजन त्रिन्‌ सुख सुन भी नाहीं ॥ २४८॥ 


भजन्‌ चेतावनी । ( ५४५ )} 


कहा नर अपनो जन्म ववि ॥ माया मद विषया रम गच्यौ 
राम शरण नहिं आवे ॥ इह ममार सकल र सुपना दख कदा 
कोमावे॥ जो उपज सो मकल विनाश रहन म कोड पाद ॥मिध्या 
तन साचा कर मान्यो इह विपि आप वधाव ॥ जन नानक मोउ 
जग मुक्ता राप भजन चित टापं ॥ २४९ ॥ 

मन केर केवह न हरिगुण गायो ॥ विषयासक्तं गद्या निभि- 
पासर कानां अपनो भाया ॥ गरु रपटग स॒न्या नरी कानन प- 
दाग टपरायो ॥ प्रनिदा कारन वहु वावन आगम नहि ममघ्ा 
यौ \ कहा करां मं अपनी करनी जिरि पिष जन्म गवाय 
कह नानक मभ आगण मामं गख टह भगनायो ॥ २५० । 

करा नग गगवम धारी वान ॥ मन दण नाज व्छा चार गारी 
एटाटटाजात॥ वहत प्रनापगाऽमां परायद्र म्व रक्राषगत। 
दिविमवारकर क्रो साहि जम नरहर पात ॥नाकोडले 

भयो इह वननाकाोडल नान्‌ ॥ गरणदरन्‌ अपक क्रपति 
चनम मय विलात्‌ ॥ राग्क्‌ सन्त मदा धिरपरजानजा दरनाम 
जपात ॥ जनक कृपा कमन हं गवि त मतम मिद्यति ॥ मातं 
पिता वनिता सुत सम्पति अत ननदन पगार \ कहन वीर 
म यनन जन्म अकार्‌ जात ॥ ८८३ ॥ 

कहर मन पिपया वन जाय॥ गु र एमे मर्म मायजम्‌ 
मीन पानीमंरर ॥ काटजाद्य क्रसु नहि ट॥जिहा म्बादी 
खीर टो ॥ एम कनक कामिनी व्या माह \ उममथुमाखीं 
मने अपार ॥ मधु टीना मुख दीनो छर ॥ ग वाचके संच 
क्षीर ॥ गला वाव दुह टय अहीर ॥ माया कारन धम जिकर 
मो माया ट गाड पर ॥ अति सच समघ्चनहिमूट ॥ धन भरती 
नन है गयो धृड ॥ काम कोध तृष्णा अति जरे ॥ माधु मंगत 


(“५४८ ) रागरत्नाकर । 


कष नहि करे ॥ कदत नामदेर ताचीआन ॥ निरभय ह भजिये 
मगवान ॥ २५२ ॥ 

षदो क्यो ना रोड माधो मोषो ॥ गङ्कर ते जन जन ते गङ्कर 
खेल परयोहै तोसों ॥ आपन देव देहरा आपन आप गावे पूजा॥ 
जर ते तरंग तरंग ते र जट कहन सुनन को दूजा ॥ आपरि गवे 
आपह नाचे आप वजवे तूरा ॥ कहत नामदेर त॒ मेगे ग्र 
जन उरा तू परा ॥ २५३ \ 

तं नरक्यापुगण सुन कीना ॥ अनपायनी भगति नहि 
उपजी भूख दान न दीना ॥ काम न विसस्य कधन विमंस्यो 
लोभ न दरूटय देवा॥परनिदा मुगवते नटि द्री निपफक मेहं सम 
सेवा ॥ वाट पार घर मुम विगना पट भर अपगथी ॥ निहि पर- 
लोक जाय अपकीरत मोह अविद्या माधी ॥ दमा तो मनते नरि 
ट्टी जीय दया नाह णी ॥ परमानंद माधु मगत मिट कंथा 
पुनीत न साली ॥ २५ ॥ 

हरि विन कौन सहाई मनका ॥ मात पिता भाई सुत वनिता 
हित ठागो सम फनका ॥ आगका कदु तुदा वाधा क्या भर 
वासा धनका॥कहा व्रिमासा इम भांड का तनक टागै ठनका॥ 
सकल धम पण्य फट पावा ध्र वांछ्‌ मभ जनका ॥ करै कषीर 
सुना > संत इह मन उडन पष्टः वनका ॥ २५५ ॥ 

रग मदर्‌ ) 

माई मोहि प्रीतम दह मिाई ॥ सकट सटी सुख भर म॒ती 
जिटे वर लाट वमा ॥ माहि अवगुण प्रमु सदा दयाला मोर 
नियणर क्या चतुगईं ॥ कग षगवग जो पिया संग गती शद मरी 
टार । भई निमाणी शरण इक ताकी श्रीमतगुर्‌ पुरुप सुख 


भजन्‌ चेतावनी । (५४९ ) 


दाई॥ एक निमिष मे मेग मम दुख काटा नानकं सुख रेन 
विहाहई ॥ २५६ ॥ 

मेरे प्रीतम प्राण पियारे ॥ प्रेमभक्ति अपनो नाम दीने दयाढ 
अनुग्रह धारे ॥ समरो चरण तिहार प्रीतमटदय तिहार आमा ॥ 
संत जनां पे कों वनती मन दशेनकौ प्यामा ॥ विदुर मरन 
जीवन हागि मिलते जन को दशन दीने ॥ नाम अधार जीवत 
धन नानक प्रमु मेर किरपा कीज ॥ २५७ ॥ 

रिकं भजन कौन कोन न तार ॥ खग तन मीन तन मृग तन 
वग्ह तन माध मंग उधार ॥ टव कुल दत्य कुल यक्ष कित्र नर 
सागर उत पाः ॥ नाजौ मजन केर मापृमग ताकं दुःख विद- 
रे ॥ काम कोप मा विषया रम इनतं भय निग ॥ दीन 
दयाल जपरि करुणामय नानक मद्‌ बरलिटार ॥ २५८ ॥ 

हे गोविद हे गोपदे दयाल टाट ॥ प्राणनाथ अनाथ मखे 
दीन दम्द निवार ॥ र समथ अगम्यपरण मोहि मयाधाः ॥ अघ- 
कूप महा ध्यान नानक पार उतार ॥ २५९ ॥ 

मृत्रीट गोपाल गय अकुट निरंजन ॥ भगति दान दीजं या- 
चहि मतजन ॥ याचि धरि दिग दिम मगयचां कुट भवनं 
नि्रशाठा मप्र टक सामान पगयल ॥ याचि घर लक्नमी 
कुआरी। चंद मुरज दीवड कौतुक काठ व्रपृडा कातवार सुकगा- 
मिरी ॥ साए्मा गजा श्रीनरहरीं ॥ यावं घर कराल त्र्या चतु- 
मुख डांवडा जिन विश्व संमा गचील ॥ जाक वग दश्वर वावा 
जगत गुरु तत्व माग्खा ज्ञान माषीट॥ पाप पण्य योनि डांगी द्रे 
चित्रगुप्त टेखी या ॥ पर्मगय परली प्रतिहार ॥ मा एमा राजा 
श्रीगोपाट। यांचे घर गण गंधवं ऋषि वपुर दादीया गावत आचे॥ 
सवं शाघ्च बद्ृष्टपिया अनगषआ आखाडा ॥ मंडलीकं बोल 


: ( ५५० ) रागरत्नाकर । 


मोटहिं कारे ॥ चौर टल यावे हैँ पवन ॥ चेरी शक्ति जीतस 
भवन ॥ अं टक यायै भसमती ॥ सोएेसा राजा भुवन पती ॥ 
योतिं घर कूमा पाट सहत फनी वामक संज वादटृभा ॥ अगग 
भारवनासपती माटणी छिनव कगे मवमाटा पाणां हराया ॥ 
नख प्रमेव योनि मुर्मगी मत्त ममर याचि पडली ॥ एते जीव 
याचे वर्तनी ॥ मौ पमा गजा भुवन धनी ।। यावि कर निकट 
वतीं अजुन धुष् प्रहलाट अंवरीप नार नेन मिद्ध वृद्ध मृण 
गधय वानव दृन्टा ।; एतं जीय याचि रवम ॥ मवत्यापक 
अंतर ठगी ॥ प्रणवं नामदेद ताजी आण !। मकल भगत या 
नामाण | २६३० । 
मोकोनृनविमारनुन वरिमा ॥ तृन किमा गमया ॥ 
आलावेनी एट्रम जो पुद् उपर मभकरो पिला ॥ युद्रशुद्र क 
उठाया फटा कग वाप वीटया ॥ मृषद्रण जौ मुक्ति दहमं 
पक्ति न जान कोयला ॥ ण्टपदाया माकौ दद कटेन तग पजं 
पिक्ठादी हाया ॥ नृं जौ दयार कषा कियतरै अति भुज 
भयो अपाग्ा ॥ फर य्या द्टग नाम कर पडीयन करौ पि 
वागा ॥ <६1 ॥ 
नागर जनां मर्म जाति विषयात चमार ॥ हृदय गरम गोर्विद्‌ 
शुणमारं । मुगमर्म मदि कृते वारुणी र मंत जन कमत नहीं 
पानं ॥ सुग ` अपपितर नते अवर ज र सुग्मगी मिलत नहीं 
होय आनं । ततार अपवित्र कर पानीय रे जम कामग कमत 
वीचार, भगति भागवत टिजिय तिरि उफ पूजिय कर नम- 
मकरारं ॥ मरी जाति कुट वरदा दौर दत्तां निति वानारमी 
आम प्रासा ॥ अ विप्र प्रधान तिहि करहि दंडौत तैर नाम 


रण उक" नः+ |, € |) 


भजन चेतावनी । ( ५५१ ) 


हरि जपत ते जनां पदम कमलास पति ताम मम॒ तुय 
नहीं आन कोर ॥ एक टी एक अनेक हू विस्तस्य आन गे 
आन भरपुर मोड ॥ जाके भागवत ट॑खिय अवग नहि पेखिय 
ताकी जाति आषछोपश्ीपा ॥ ग्याममं ठेणिये सनकं मे 
पेखिय नाम कीं नामना मप्र दीपा ॥ जाके इद व्रकगीर कुलगञः 
रे वध करहि मानिय मेग्वमरहीदं पीग॥ जके वापवेमी करी 
पूत पमी मरी तिद र लोक प्रमिद्रकरवीग ॥ जाक कुट कं 
टट सम दोर दावन्त पिगहि अजहू वेनागमी आम पासा ॥ 
भचार सहितं विप्र करि इडात तिन तनय गमदाम दामानु- 
दामा ॥ २६३ ॥ 


राग कन्ह्य | 


चरण शर्ण गोपाल नग ॥ मोह मान द्राह्‌ भ्रम गख लीजे 
कार बरी ॥ वृडत समाग माग ॥ उर्हा सिमर रत्नाकर ॥ 
शीतल हरि नाम तग ॥ परगना ठकुर प्रमु मग॥ दीनद्ग्द्‌ निवार 
तारन ॥ हरि कृणनिपि पतित उधागन ॥ कोरि जन्म दख कर 
पायो ॥ सूखी नानक गर नाम दटायां ॥ २६९ ॥ 


गग प्राभती । 


प्रयु कीमवाजनकी शौभा॥ कामक्रौध मिः तिमलौमा॥ 
नाम तेरा जनकं भटाः ॥ ग्रुणमावरहि प्रभु दशनप्यार ॥ तुमरी 
भगती प्रभु तुमहीं जनाई ॥ काठ जवरी जन लिय छुडाई ॥ ज जन 
राता प्रभुकं रंग ॥ तिन सुख पाया प्रभु के संग॥ जिम रम आया 
मोहं जाना ॥ पेख पेख मनमें हैरान ॥ सो सुखिया समते उतम 
मोय ॥ जाके हिरदय बस्य प्रभु सोय ॥ सोई निहचल अवे न 
जाय ॥ अनुदिन प्रर के हरिगृण गाय ॥ ताको कगे स्कल 


{ ५५२ ) रागरत्नाकर । 


नमस्कार ॥ जाके मन पूरण निरंकार ॥ कर किरपा मोहि गङ्कर 
देवा ॥ नानक उधर जनकी सेवा ॥ २६५ ॥ 


गुण गाषत मन रोय अनंद ॥ आट पहर सिमरो भगवंत ॥ 
जाके सिमरन कलिमल जाहि ॥ तिस गुरु की हम चरनी पाहि ॥ 
सुमति देवो संत प्यारे ॥ सिमो नाम मोर निस्ता ॥ मिन युर 
क्या मारग सीधा ॥ सकल त्यागनाम हरि गीधा ॥ तिम गुरुके 
सदा वलि जाइये ॥ हरि सिमरन जिस गरुत पाय । वृहत प्रानी 
जिन गुरुि तराया । जिस प्रसाद मोहै नहि माया ॥ इल्त 
पठत जिन गुरा रेवाग्या ॥ तिम गुर उपर सदारीं वाग्या ॥ 
महा भगधते कीया जानी ॥ गुरु पएरेकी अकथ कहानीं ॥ पारत्रह् 
नानक गुरुदेव ॥ वड भाग पाठय हरि मेव ॥ २६६ ॥ 
मनम कोच महा अहकाग ॥ पजा करि वृह विस्ताग ॥ कृर 
स्नान तन चक्‌ वनाय ॥ अनका मल केवटून जाय ॥ इत 
संयम प्रभु किन न पाया ॥ मगानीं मुद्रा मन माद्या माया ॥ 
पराप करहि पेच कं वमर ॥ तीधन्टाय कटि मव उत ॥ व्रहुरी 
केमावहि टौय निक ॥ यमपुर वाध ग्व कालक ॥ व्रेवर ब्रधि 
जावि ताला ॥ अनर केप फिरहि वेताटा ॥ वररमी मारी 
मापिनमृञा॥प्रभुसवकृह्ुजानजिन तर कीया ॥ पअ त्रय 
गग कं व्रा ॥ अपदा का माग्या गृहते नमता ॥ दण कड पर 
दशहि धाया ॥ पंच चंटाट नाट ट भाया ॥ कान फगय हिरायं 
टका ॥ परर घर मांग तृमावनने चूका ॥ पिनता छोड वद्‌ नजर 
पनारी ॥ वेम न पाध्य मादुग्वारी ॥ वाट नाहीं दोयवैगमौनी ॥ 
अनर केप भवाद्य जानी ॥ अनतं रहिता दुख ददी सहिता । 
टकम न व्रञ्च व्याप्या ममता ॥ बिन मतगृरु किन न पाह परमगतं 
महु मक वद्‌ मिमृतं ॥ मन मुख कमं करे अजा ॥ ज्यो वाद 


भजन चेतावनी ।  . (५५३ ) 


घर टर नगई ॥ जिसनरं भय गोर्विद दयाला ॥ गुरु का चन 
तिन बाध्यो पाठा ॥ कोरि मध्य कोड संत दिखाया ॥ नानक 
तिनके संग तराया ॥ जं रवै भाग तौ दशन पाद्य॥भाप तरे सभ 
कुट्ब तराइय ॥ २६७ ॥ 


ग जैजेवंती | 


रामर भज गम भज जन्म मिगतद्‌॥ कहां कदा बारषारं 
समञ्चत नरि कयां ग्वार पिनशत नहीं लगे बार ओग मम गात 
द ॥ सकल ममं ठार टह गौषिदको नाम टह अतवार मंगत 
यही एकं जात रे \ विपया विष ज्यां विसारप्रभुको यभदहिय 
धार नानकं जन कट पुकार ओंमर विरात र ॥ २६८ ॥ 

ग मन कौन गति रोयहं तमी ॥ इट जगम गम नाममांनो 
नहीं सुन्यो कान विषयनसां अति टुभान मति नाहिन फ्री ॥ 
मानुस को जन्म लीन मिमरण नहि निमिष कौन दागसुख भयो 
दीन पगर्ह परी वरी ॥ नानक जन कट पकार सुपने ज्यां जग 
पमार सिमित नहि क्या सुगर माया जाकौ चरी ॥ २६९॥ 

वीत जरं बीत जं जन्म अकाजर ॥ निभि हिन सुनके पुगण 
समञ्चत नहि र अजान काल तो पृहुच्यी आन कटां जह भाज 
र ॥.अम्धिर जो मान्यादहमोतोतगीद्ररे चहसक्यांना हरि 
कोनामलेह मृग्ख निटाजमे ॥ गम भगति हिय आन 
छोडदं त॒ मनको मान नानक जन कह उखान जगम 
पिगज रे ॥ २७० ॥ 

वाहि गष वादि गुष्ठ वाहि गृषू वाहिजी ॥ कमलनयनं मधुरं 
वेन कोरि मेन संग शोभ कहत मा जसमोध मिमरहिं ददी मात 
खारिजी ॥ देख षप अति अनृप मोह महा मयर ड किंकिणी 


( ५५५ ) रागरतनाकर्‌ । 


शब्द्‌ नतकार खेर पाटिजी ॥ काट कलम हुकम हाथ करो 
कौन मेर सके ईश थम ज्ञान ध्यान धरत हिये चाहि जी ॥ सत्य 
सोच श्रीनिवास आदि पुरूष सदा तही वारि गरू वाहि ग 
वाहि गुषू वाहि जीं ॥ २७१ ॥ 

गाम नाम परम धाम श्ुद् बुद्ध निगकार ब्ुमार सवर का 
कारहिजी ॥ सथर चित्त भगत रित्त मेप धरयो दरनाढुश दम्या 
नख विदाम जी ॥ शग चक्र गदा पद्म आपि आप किय छ्टम 
अपरपर पागत्रह्म ट केन ताहि जी ॥ सत्य मोच ध्रीनिषाम 
आदिपुरुष मदा तुरी वाहिगृषू वारिगुष्ठ वारिगररू बाहिजी २५२॥ 


पीत वमन कृद दशन प्रिया सहित कट माल मुकुर शीश मोर 
पं चाहिजी॥ वर वजीर बड धीर धम भग अलख अगमखटं 
क्रिया आपणे उ्ारिजी ॥ अकथ क्था कथीन जाय तीन 
लोक गह्या ममाय म्बतमिद्ध ष्य धम्य शाहन कं शाह जी ॥ 
सत्य मौय श्रीनिवाम आदिपुरुष मदा नुददी वादिगु्ट वािग् 
वारिगृर वाहि जी ॥ २५३ ॥ 
चुट । 
मिमग मिम मिमर सख पायो॥कलि कटश तन पारि मिरा- 
पौ ॥ मिमगे जासु विश्वभर णकं॥नाम जपत अनगिनन्‌ अन॑कै॥ 
वद्‌ पुगण तिमत मुधाक्षर ॥ कान गमनाम इक अक्षर ॥ किंणक्रा 
एक भिम जीय वसाव ॥ ताकौ महिमा गनीन भावे ॥ कंडी 
पको दथ तिहामे ॥ नानक उन मम मोर उधामे ॥ २७४॥ 
प्रभुकं सिमग्न कद्र मिद्ध नौनिधि ॥ प्रभुके मिमरन ज्ञान 
यान नत्व बृद्धि॥ प्रभु करा मिमगन जपतप पूजा ॥ प्रभुं 
मिमग्न विन दूजा ॥ प्रभुके मिमरन तीं अस्नानी ॥ प्रभुके 


भजन चेतावनी 1 ( ५५५ } 


सिमरन द्रगरि मानी ॥ प्रभुके सिमरन होय सुमखा ॥ प्रुके 
सिमरन सुफट फला ॥ ते मिमररिं जिन आप मिमगय ॥ नानक 
ताके कागों पाय ॥ २७५ ॥ 

प्रयुको मिमरे मो पर रपकारी ॥ प्रभुको मिमरं तिन मद प्रभु 
बलिहारी ॥ प्रभुकोमिमगमो मुख सुहावे ॥ प्रभु क मिमरं 
तिन मूण्व विहाव ॥ प्रभु को ममर तिन आत्मा जीता ॥ प्रभु 
को मिमं तिन निम गीता ॥ प्रभुको मिपि तिन अर्न 
घनः ॥ प्रभु मिमरहि वर्मा द नर॥ मन कृपाने अनुटिन जाग॥ 
नानकं मिमगन पर भाग ॥ २५६ ॥ 

जरि मात पिता सुत मीन न भाई ॥ मन उं नाम तेर मंग 
पराई ॥ जरि महा ध्यार दूतं यमदटे ॥ तरि केवट नामं 
संग तेर चट ॥ जरि मुगकट रों अतिभा्ग॥ हरिकौ नाम 
छिनमाहि उधार ॥ अनिक पर्णं करन नहीं नेर ॥ टग्को नाम 
कारि पाप परिः ॥ गुस्मुख नाम जृं एन फर ॥ नानकं पावहु 
सुग्य घनर ॥ २५५ | 

जिहि मागगके गिन जारि न करोमा॥हग्कानाम उह 
षग तोपा ॥ जिरि पंड महा अधमुव्राग॥ दरि करा नाम संग 

उज्याग्‌ ॥ जहां पथनग कानस्यानू॥ हारका नाम नहं नाट 

पान्‌ ॥ जाहि माध्याः ततव त्राम्‌ ॥ तहि हमक नामकानुम 
उपः छाम।॥ जां तरपा मन तुश्च आकरे ॥ तहि नानक ररि रागे 
अमृत वरै ॥ २५८ ॥ 

हरि हरि जनक माल खजीना ॥ हरि धन जन क आप प्रभु 
दीना ॥ हरि हरि जनके ओट मतानी ॥ हरि प्रताप जन अवर 
न जानी ॥ ओत प्रोत जन हरि गसराते ॥ शत्र समाधि नामरम 
माते ॥ आटपहर जन हरि रगि जपे॥ हरि का मगत प्रगट 


८५५६ ) रागरत्नाकर । 


नहिं छपे ॥ हरि की मगति सक्ति बहु करे ॥ नानक जन कफेते 
तरे ॥ २७९ ॥ 

जाप ताप ज्ञान सम ध्यान ॥ षडशाघ्च सिमृत व्याख्यान ॥ 
योग अभ्यास कमं धमं क्रिया ॥ सकल त्याग वन मध्ये फिरिया ॥ 
जनिकः प्रकार किये बहू यत्ना ॥ पण्य दान होमे कहु यत्ना ॥ 
शरीर केटाय होमे कर राती ॥ त्रत नेम करे करे वहु मती ॥ 
नहीं तुल्य राम नाम बिचार ॥ नानक शुरुधुख नाम जपिय इक 
वार । २८० ॥ 

सकल पुरुषमें पुरूष प्रथान ॥ माधु मग जाका मिरं अभि. 
मान ॥ आपन को जो जाने नीचा।।सोञ गिनिय मभते उचा ॥ 
जाक्ा मन होय सकटकी रीना ॥ हरि हर् नाम तिन घट घट 
चीना ॥ मन अपने तेवृग मिटाना )। पव मकल सृष्टि माजना॥ 
म्व टूर जन सम दृष्ता ॥ नानक पाप पण्य नरि टपा ॥२८१॥ 

निगधनक्रो घन तेग नारं । निथावंकौ नाम तेग धारं॥ 
निमानं को प्रभुतगे मान ॥ मकल वां करौ दवद दान ॥ करन 
कग्वन राग म्वामी ॥ सकट वराक अन्तग्यामी । अपनी गति 
मति जानहु आपं \ आपन मग अपि परमुगत ॥ नुमरी अस्तुति 
तुमतं रोय ॥ नानक अवर न जानन कराय ।। २८२ ॥ 

मवं धरम में ्रष्टघम। हर्कि नाम जप निमन्ट कम्‌ ।। सक्छ 
क्रिया मं उत्तम शिया। माधरुमग दुमति मल रम्या॥मकलठ उद्यम 
मर उद्रममटा। टि का नाम जपहु जिय मदा ॥ मकल बानी 
न अमृत बानी ! दमक यश सुन गमन्‌ बखानी ॥ सकल थान 
न म। उत्तम धारं ॥ नानक भिरि घट वमे हरि नारं ॥ २८३॥ 

जिर प्रमाद घर्‌ उपर सुख वमाह ॥ सुत प्रात मीत वनिता 
परग टमि । जिरि प्रमाद पीवर शीतल जटा ॥ सुखदाई पवन 


भजन चतावनी। ( ५५७.) 


पावक अम्रला ॥ जिहि प्रसाद्‌ मोग मम रमा ॥ सकल समग्र 


संग साथ बसा ॥ दीने हस्त पाव कणं नेच रसना ॥ तिमि त्याग 


अवर संग रचना ॥ एसे दुख मूरा अंष्यापे ॥ नानक काटि 
लेह प्रभु आपे ॥ २८४ ॥ 


आदि अन्त जो राखनहार ॥ तिममों प्रीति न के ग्वार ॥ 
जाकी सेवा नव निधि पे ॥ तासों मृष मन नहि लै ॥ जो 
टाङ्कर मद्‌ सदा हनू ॥ ताको अधा जानत दरे ॥ जाकी टलः 
पाव द्रगहि मान ॥ तिमहि विसा मुग्ध अजान ॥ मदा मदा 
इद्‌ भलन ज्र ॥ नानक राखन हार अपार्‌ ॥ २८९ ॥ 

रत्नत्याग काडी संग ग्वे ॥ मोच छोड चु मैग मचे ॥ जो 
छडना मो म्थिर कर माने ॥ जो हवन सो द्ग परान ॥ छोड 
जाय तिसका श्रम करं ॥ मंग सुहाई तिम परिष्रे ॥ चन्दन लेप 
उतार धोय ॥ गरदन प्रीति भसम सग रोय ॥ अधकृपमे पतित 
क्कराट ॥ नानक काट टू प्रभु र्या ॥ २८६ ॥ 


संग सहाई मों आवे न चीत ॥ जौ वेग तासो प्रीत ॥ बलुआ 
के गृह भीतर बमे ॥ आनंद केटि माया रंग म्म ॥ दृढ कर मनि 
मनहि प्रतीत।। काल न अवै मदे चीत ॥ वैर विगेध काम क्रोध 
मोह ॥ शट विकार महालोम दरोः॥ याट जगति विने कई जन्म्‌॥ 
नानक राखि ठु आपन कर कम ॥ २८७॥ 


तुम गङ्कर तम पहि अरदास ॥ जीर पिंड सपर तुम रास ॥ 
तुम मात पिता हम वारिकं तेरे ॥ तमरी कृपा मे मृख धनेरे ॥ कोय 
न जाने तुमरा अत ॥ उच ते उचा भगवत ॥ मकल समग्री तुमरे 
सूत्रधारी ॥ तुमते हेय सो आज्ञाकारी ॥ तुमरी गति मति तुमहीं 
जानी ॥ नानक दाम सदा कुरखानी ॥ २८८ ॥ 


( ५५८ ) रागरत्नाकर्‌ । 


मिथ्या तन धन कुटव सवाया॥ मिथ्या दँ मेँ ममता माया॥ 
मिथ्या गज यौवन घन मार ॥ मिथ्याकाम कोध विकरार॥ 
मिथ्या रथ दस्ती अश्व वघ्रा ॥ मिथ्या रंग मद्र माया पेख 
टंपता ॥ मिथ्या द्रोह मोह अमिमान ॥ मिथ्या आपन उप्र 
करत गुमान ॥ अस्थिर मगति माधु की शरण ॥ नानक जप 
जप जवे हरि के चरण ॥ २८९ ॥ 
मिथ्या द्रवण परनिरा सनि ॥ मिथ्या हम्न पद्रध्यको 
हरहि ॥ मिध्या नेच पत पर पिया रूपार। मिथ्या रसना भौजन 
अत्र स्वाद्‌ ॥ मिथ्याचग्ण्‌ फर व्रिकराग का धावहि॥ मिथ्या 
मनप लोम दुभावरहि॥ प्रध्या नन नरि प उपकाग ॥ 
मिथ्या काम ठत विक्ाग ॥ विनव्रह्व मिध्या मतर मय्‌ ॥ मफ़ल 
ठह नानक हि हि नामन्य्य ॥ २९० ॥ 
विरथी गाकतक्री आम्ना ॥ मांच पिना करि रोषत मृचा॥ 
विग्थानाम विनातन भध ॥ मृख आत नाकं दुगगंध॥ विना 
मिमगन दिन रेन विधा विहाय ॥ मवणिना ज्यो शनी जाय ॥ 
गाविह भजन विन विगम काम ॥ ज्यां कपण कै निरं 
दाम ॥ घन्य धन्यतेजनर्जिदि वट्‌ वरस्या हर नार ॥ नानक 
नाक्र वस्व जारं ॥ २९३ ॥ 
गहन अवर कदु अवः कमाकन ॥ मन नाहि प्रीति पुषा गट 
द्ायन ॥ जानना प्रमु प्रवीन ॥ व्राहरमप न्‌ काट भीन ॥ 
अवर उपदशा आपनाटिकर॥ तवत नावत्‌ जन्म मर ॥ जिमकं 
अन्तर वन निग्कार ॥ तिमकौ मीयत मंमार॥ जो तुम भाने 
निन प्रभु जाता॥ नानक उन जन चग्ख पगता ॥ २५२ ॥ 
मिध्यानादीं रसना परम ॥ मनम प्रीति निरंजन दरस ॥ परर 
यियष्पन प्लेन्र॥ माधुकी टदहिद मन्त मह रत ॥ कणं 
मुन कटका निदा॥ समत जानं आपन को मंदा ॥ गुस्प्रपाद 


भजन चेतावनी । ( ५५१.) 


विषया परिहर ॥ मनकी वासना मनते टर ॥ इद्रीजित पंच दोष 
ते रहित ॥ नानक कोरि मध्य कोउ एमा अपरम ॥ २९३ ॥ 

कट कोरि गजम तामम मातिक ॥ कहं कोटि वद्‌ पुगण 
मिमृत अग सासत्‌ ॥ कह काटि कीय रतन समुद ॥ कई कोरि 
नाना प्रकार जन ॥ कड कोरि कौय चिरजीवि ॥ कड कोरि गिरं 
मरु स्वणं थीप॥ कट्‌ कारि यक्ष कित्र पिशाच ॥ कड करि भृत 
ग्रत मृकर मृगाच ॥ सभन नर मभते दर ॥ नानक भाप अक्पि 
ग्या मरपुर ॥ २९४ ॥ 

छिनमं नीच कारका गज।॥पाखरह्म गवे निवाज। जां दणि 
कदु न आये ॥ तिम ततकाद दहि दिनि प्रगटपे ॥ जाको अप 
नकर वृखर्भीश ॥ नाका टखानं गिन जगदीश! जीव पिण्ड 
मम्‌ तिक्र गम ॥ वरर वरर परण ब्रहम प्रकाश । अपना वनिते 
आप वनाः ॥ नानक जरे दम्ब वड्इ्‌ ॥ २५५ ॥ 

जिमकं अन्तग गाज मिमान ॥ मो नकं पाती हवन श्रान॥ 
जो जनमे यावन वत ॥ मो दायते पिषएठाका जेत ॥ आपनको 
कमवत कृटाव ॥ जन्म मरण वह योतिमा ॥ घन भमिक्रा 
जोक गुमान ॥ मामृग्खे अवा अन्तान ॥ का किरपा जिमके 
हिरदय गरीवा वमव । नानक टां मुक्ति आग सुख पि ॥२९६॥ 

वनवत होय कर मवावि ॥ तरण ममान कु सहन्‌ जवि ॥ 
यहु शकर मानुस पर कर आग्‌ ॥ पट मीर ताका होय विनाश 
॥ मभत आपि जानै वटवंन ॥ छिन हीय जाय मममत ॥ भिसि 
न ददै आप अदेकारी ॥ पमरगय तिम कर सुभारी॥ गुरुप्रपाद 
जाका मिरे अमिमान ॥ मौ जन नानक दरगहिपर्मान ॥२९७॥ 

नहिं कदु जन्मे नि कषु मर ॥ आपन चलि आप्री 
करे ॥ आन जावन रए अनदषएट ॥ आज्ञाकायी धारी सम- 


(५६०) सगरतनाकर । 
{ 


ष्ट ॥ आपे आप सकर मे आप ॥ अनिक जगति कर थाप्यो 
थाप ॥ अविनासी नरीं कद खड ॥ धारन धार रद्यो त्ऋ्मंड ॥ 
अलख अभवं पुरुष प्रताप ॥ आप जपाय तो नानक जाप२९८॥ 

टटी गांन हार मोपाटा॥ सवं जीया आपे प्रतिपाला ॥सकल 
की चिन्ता जि मन मारि ॥ तिसते विथां कोई नाहि ॥ रे मन 
मेरे सदा हरि जाप॥ अविनाशी प्रभु आपे आप ॥ आपन कया 
कृच न होय ॥ जसो प्राणी लोचे कोय ॥ तिस विन नादी तैरे 
कु काम ॥ गति नानक जप एक हरि नाम ॥ २९९ ॥ 

मन मुरख काहे विटलटाश्य ॥ पूवं टिखिका िच्या पाह्य ॥ 
दुख सुख प्रभु देवनहार ॥ अकर त्याग तू तिमे चितार ॥ जो कदु 
कर सोह खख मान ॥ भृटा काह फि अयान ॥ कौन वस्तु 
आरक्त मंग ॥ टपट र्यौ मटोभी पतग ॥ रामनाम जप 
हिरदय माहीं ॥ नानक पतं सती धर जाहीं ॥ ३०० ॥ 

जाकी टीला की मिति नादी ॥ सकट देव्‌ हार अवगादहीं ॥ 
पिता का जन्म क्या जाने पूत ॥ सकट पगे अपने मूत ॥ 
सुमनि ज्ञान ध्यान मिन दय ॥ जन दाम नामि ध्यावहि म॑य ॥ 
तिहि गुणमे जाको भरमायू॥जन्मि म फिर आव जाय ॥ उंच 
नीच तिके अम्थान ॥ जेमा जनाव तंमा नानकं जान॥२०१॥ 

नानाष््य नाना जाकं र्ग ॥ नाना मेष करहि इक रग॥ नाना 
विधि कीनो विस्तार ॥ प्रभु अविनाशी एकंकार ॥ नाना चरित 
करे छिन माई ॥ पर सयौ पूरन सम टारि ॥ नाना विपि कर 
वनत व्रनाई ॥ अपनी कीमत आपे पाई ॥ मभघट तिक सभ 
तिसके गड ॥ जप जप जीवि नानक हरि नार ॥ ३०२ ॥ 

अपने जन का परदा टके ॥ अपने सेवकको सिरपर रासं ॥ 
अण्न दासकः देय बडाई ॥ अपने सेवकको नाम जगाई ॥ 


॥ 1 
भजन चेतावनी । (५६१) \ , 


अपने सेवक को आप पतिराखे ॥ ताकी गति मति कोयन 
लाख ॥ प्रमुके सेवक को कोईन पटच ॥ प्रभु मेवक उंच ते 
उच ॥ जो प्रभु अपनी मेवा लाया ॥ नानकं मो सेवक दहि 
दिशि प्रमाया ॥ २०३ ॥ 

नीकी कौरीमें कट गयं ॥ ममम फ टशकर कोरि लाये ॥ 
जिसका शरासन काटत आप ॥ नाको गखत देकर हाथ ॥ 
मानुस यत्न करत बहु भांत ॥ तिमके करतव्र विस्ध जात ॥ मा 
न राखे अवर न कोय ॥ स्वं जिया का गखा सोय ॥ काहे शोच 
करो? प्रानी ॥ जप नानक प्रमु अलख विडानी ॥ ३०४ ॥ 


निगुण आप मगुण भी ओही ॥ कटाधार जिन मकटी मोरी॥ 
अपने चारत प्रभु आप वनाये॥ अपनी कीमत आपै पाये ॥ हरि 
बिन दूजा नाहीं कोय ॥ स निग्तर एको सोय ॥ ओत प्रोत 
रम्या हप रग ॥ भय प्रकाश माध कं संग ॥ रच रचना अपनी 
कल धारी ॥ अनिक बार नानकं बलिहारी ॥ ३०५ ॥ 


संग न चाट तेरे घना॥तृ क्या लपटाहि मग मना ॥ सुत मीत 
कुट अरु वनिता ॥ इनते कहौ तम कवन म नाता ॥ राजञ गग 
माया विस्तार ॥ इनते कटौ कवन दुटकार ॥ अश्च हस्ती रथ 
असवारी ॥ बग देम ठ पासारी॥ जिन दीयतिनवुञ्चैन 
विगाना ॥ नाम तरिसार नानक पछताना ॥ ३०६ ॥ 

गु कौ मति तूं लेह अयाने ॥ भगति विना इहु दव स्याने ॥ 
हारे की मगति करो मन मीत॥ निमे होय तम्ागे चीत ॥ 
चरण कमल राखो मन माहि ॥ जन्म जन्म के किल्विष जाहि ॥ 
आप जपो अवरां नाम जपावो ॥ सुनत कहत रहत गति पायो ॥ 


सारभूत सत्य हारिको नारं ॥सहज सुभाय नानक गुण मा३०७॥ 
२६ 


(५६२ ) रागरत्नाकर । 


साजन संत करो यह काम ॥ आन त्याग जपो हरि नाम ॥ 
पिमर सिमर सिमर सुख पावो॥आप जपो अवरां नाम जपावो॥ 
मगति भाव तसिये संसार ॥ बिन मगति तन होसी छार ॥ सरव 
कृट्याण सुख निधि नाम॥बरूडत जात पाये विश्राम ॥ सकल दुःखं 
का रोवत नास ॥ नानक नाम जपो गुण तास ॥ ३०८ ॥ 

प्रु बखशिद दीन दयाल ॥ भगत वत्सर सदा कृषा ॥ 
नाथ अनाथ गोविद कृपाल ॥ सर्व घटां करत प्रतिपाट ॥ आदि- 
पुरुष कारण भर्तार ॥ भगत जनां के प्राण अधार ॥ ज 
सो होय पुनीत ॥ मगतिभाव लावे मनहीत ॥ हम निगंणी यार 
नीच अजान ॥ नानक तुमारी श्रण पुरुप भगवान ॥ २०९५ ॥ 

सरथ वरकट मुक्ति मोक्ष पाये ॥ एक निमिष हरिके गुण गाय ॥ 
अनिकं गज भोग बडाई ॥ हग्किं नाम की कथा मन भाई ॥ बु 
मोजन कापर संगीत ॥ रमना जपती हरि हरि नीत ॥ मल सुक 
रनी शोभा घनवेत ॥ रिरदय वमे पणं गुरु मंत ॥ साधु संग प्रभु 
देहु निवाम ॥ सव सख नानकं प्रकाम ॥ २१० ॥ 

आपि कथं आप सुननो हार ॥ आपिं एक आप निस्तार ॥ 
जां तिम भवे तां सृएटि उपजाय ॥ आपण भाणे ठय समाय ॥ 
तुमत भित्र नहीं कु रोया आपन मृत मदर जगत परय ॥ जाकी 
्मुजी आप व्ये ॥ म नाम मोई जन पाय ॥ सो समदर्शी 
तच्चा वेता ॥ नानक सकट घृणि का ज॑ता ॥ ३१३१॥ 

जीव जत्‌ म तके हाथ ॥ दीनदयाल अनाथ को नाध ॥ 
जिम रामे तिमकोयन मारे ॥ सो मुभ जिम मनँ विसारे ॥ 
निमं तज अवर कदां कौ जाय ॥ मर भिर एकं निरंजन गय ॥ 
जीय की जुगत जाक मव दाथ ॥ अनः ग्राह जानो साथ ॥ गण 
निथान वेत अपार ॥ नानकदाम सदा बलिदार ॥ ३१२ ॥ 


भजन चेतावनी । (५६३) ` 


पूरे गुरु का सुन उपदेश ॥ पारब्रह्म निकट कर पेख ॥ श्वास 
श्वास सिमरो गोविद ॥ मन अतरकी उतरं चिद ॥ आश अनित्य 
त्यागो तरंग ॥ संतजनां की धारे मन मंग ॥ आप ॐोड विनती 
करो ॥ साधु संग अग्नि सागर तरो॥ हरिन के भर ठे भंडार॥ 
नानकं गुरु पूरे नमस्कार ॥ ३१३ ॥ 

शग रामकटी 

जग दाता सोई भक्त च्छल तिह लोयजी ॥ गुरु शब्द ममा- 
वय अवर न जाने कोयजी ॥ अवरो न जाने शब्दगुस्के एकं नाम 
ध्यावे ॥ प्रमाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे ॥ आया 
हकारा चन वाग हर राम नाम ममाइया ॥ जग अमर अठ 
अतो राक्र भक्तिते हर पाद्या ॥ हर भाण गुरु भाया ग 
जावे हर प्रमु पापजीं ॥ सतगुरु करेद्र पे वरीनतीं मेरी पेन 
गखो अग्दापजी ॥ पेज गखो हर जनह केगी हर देहु नामनिर 
जनो ॥ अन चट दियां हीय मेटी यमदूत काल निखजनो ॥ 
सतगुरु कं! पनती पाईं र प्रथ सनी अगदामजी ॥ इर धार 
कृपा सतगुरु मिलाया धन्य पन्य के शाग्राम जी ॥ मेरे सिख 
सुनो पत्त मादो मरे हर माणा आउ में पामजी ॥ हर भाना 
गुरु भाष्या मग हर प्रमु कः शावामजी ॥ मक्त सतगुरु पुरूष 
सोई जिस हर प्रमु माना माय ॥ आनन्द अनद्‌ बजं बाजे 
हर आप गल मेटावय ॥ तुमी एतत माई परार मग मन वेके 
कर्‌ निरजासजी ॥ धुर लिख्या परवाणा फिर नारीं गुरु जाय 
हरि प्रमु पाम जी ॥ सतगुरु भाण आपणे वह परवर सदा- 
इया ॥ मत॒ मेँ पिच्छ कोई रोवमी सो मेँ मूल न भाहया ॥ 
मित्त पदिजे मित्त विगमे जिम मित्तकी पेज भावये ॥ तुरी 
वीचार देखो एतत भाई हर सतयुर पेनावय ॥ सतर परतक्ष 
हदि बह राज भप विकाइया ॥ सब सिख बंधप 'पृत्ते भारं 


(५६४ ) रागरत्नाकर्‌ । 


रामदास परीं पाहया ॥ अते सतगरर बोल्या मेँ पिच्छे कौतेन 
कृरो निवीण जी ॥ केशो गुपार पण्डित सदो हर हर कथा पटे 
पुराण जी ॥ हर कथा पंटिय हर नाम सुनिये बेवान हर रंग गुरु 
भावये ॥ पिंड परत्तट किरया दीवा ण्ट हर॒ मर पावय ॥ हर 
भादया सतग्ररु बोस्या हग मित्या पुरुष सुजानजीं ॥ गमदास्‌ 
सोदी तिलक दीया गुरु शब्द सच्च नीशानजी ॥ सतगुरु पुरूष 
यह मोल्या गरु मिखां मत्न टह रजायजी ॥ मोहरी पत्त सन्मुख 
होया रामदास पगौ पायजी ॥ सम पते परी सतगुरु कं 
जित्ये गष आप गव्या ॥ कोड कर वखीटी निभे नादी फिर 
सतगरू आन निवाहया ॥ हर गुरि माना रई उडियाई धुर 
जिस्य टवग्जाय जी ॥ क सन्दर सनो मन्तौ मम उगतपेर्मं 
पाहया ॥ २१४ ॥ 
दूति श्रीग्रथमाटिबके पद मम्बण | 


रग कन्हय | 

यावो मेया मोटि चंद मिलना ॥ टाख योजन पर चन्द्‌ 
वमतरं केम अपे रादा नेदर्जकं मौना ॥ जलका धारम 
लाई नंदगनी टीजोभ्यामतुम चंदनिलौना ॥ जल मे हाथ डाग 
नेदनंदन हिट चंद हम भ्याम मटोनामृग्दाम प्रभु तुमरं दर्शक 
खेल कियो अचरज मन भौना ॥ ३१५ ॥ 

गग देश । 

हखदी न खादयो स्वामी शटखडी ना खाश्यो ॥ हाथ रमार 
पिरत कैरोगी अपना वांश टजा्यो ॥ दाड दौड जात स्वामी 
गरडियां मुख मारीं ॥ हमत दौड पहु न साकं मेर ठट 
मोमा ॥ घर घट वामी सवे निवामी पटे मष बेरशाया ॥ कूकर 

रङ्कुर हू प्रगट नामदव दशन पाया ॥ २१६ ॥ 


फ़रकर षेद । ( ५६५) 


एक भरोस जानकी वरको ॥ वम प्रभु घाम नाम्र भज सुख- 
कर लीला हग उर शारंग धरको ॥ श्रवण कथा शिर नाय स्वामी 
पद काज गाम जहां लग कग्को ॥ भाल तिलक भुज अक बाण 
पनु तुलमीदास विभूषण गर को ॥ कमं योग वदांत मंघ्य मन 
तत्व विचार निगक्षर षको ॥ ज्ञान विगगत्याग तप सयम सव 
फर मार भजन ग्धुवर को ॥ नवनिधि आट मिद्धि नाना सुख 
त्याग आश विश्वाम अपरकां ॥ वेजनाथ बलि जारं सुयम सुन 
सुगत कर रघुनाथं कवरको ॥ ३१७ ॥ 

- वित्त । 

करीरे गरव नौ विमीषणनं गज पायो. गवणनं करी चुदी 
खाई खृषीं जानकी ॥ धरुवने गर्गरी कं अटलपद्‌ गज पाय+कंशी 
केम चयो मधिना ब्दी गुमानकी ॥ दरौपदी गगोबी करी नगनन 
रोन पाटे, पनि हारं काग दव कीला भगवान कीं ॥ गरीबी ओ 
यरगी कौ चाग ददम्तुति क, हका गर्गवी दटर्बत्री है 
जहान क ॥ २१८ ॥ 

रग कन्हरा। 

दीनवेधु दीनोंकी हमत भ्र पीर ॥ अवतो मे जाना सोयो मध्य 
क्षीर ॥ वदां पर जोौत्रव्टो राक्रमके ध्यान ॥ ताते बिमारी 
तान कौ बान॥ पौस्प पुराना कि वृ भय ॥ मभी ब्रात छोडी 
कि मानी मय ॥ अगर तुमने यह वात भमञ्जीनहीं ॥ कदू 
गरूड उडकर गयोहै करीं ॥ ताते दौ वहो बहन्‌ वगर ॥ मेरी 
भेर एती क्यो छहर देर ॥ रावणको मारा सो बल टे कां 
सुद्र कोबांधासो रट रे कां ॥ कुम्भकण माग किसी तौर मे॥ 
कुफर लोग कहते कि प्रभु ओर से॥ ओरन को तारा था होकरके 
शेर ॥ मेरी बेर क्यों एती खाई देर ॥ ३१९॥ 


( ५६६ ) रामरत्नाकर । 


सयम मर्‌ । 
मेरे हौ आंगन बरसे ॥ रिम ज्जिम बरसे मरे आंगन मिले 
को जियरा तरसे ॥ चतुर सुषर सुन्दर बालम को नित चाहत 
द्रसे ॥ नजष्टके प्रभु सुघहुं न खीनी कहिन जात कु 


इरिसे ॥ ३२० ॥ 
राग रखता । 

हम होरहीं अधीर सखी श्याम नहीं आये ॥ सुनतेही टेर 
धाये गज इवते वचाय ॥ अ मेरी बार स्वामी कहु काम ने 
भुलाये ॥ प्रहलादको उवागयो नरसिहष्टप धारयो ॥ शत्र भोको 
धरा दलमें भक्तोके काम माग्यो ॥ नागयण वाकी महिमा काहू 
न पार पाय ॥ नदजृकं बहुत प्यार मिर मौर मुकुरं धार॥२२१॥ 

` कवित 

जात पोत न्याम कम हमर वुम्हारी नाथ, #वट को कमे 
शक नीके कै निहाग्यि ॥ तुमतौ उतागे भवमागर परमार्थ) 
सरिता उतार हम कुटम्ब गृजाग्यि ॥ नादत न नाद क्त 
धोवी ना धुटाह लत, दकं उनगहह मोहं जात ना मिगाग्यि ॥ 
पशा अधमाई जान आपको उतार दीनो, धार धार आय नाथ 
मौह कौ उताग्य ॥ ३२२॥ 

गजट, । 

श्रीष्प्णचद महागजने गढकुलक्रा आना छोट दिया ॥ बंशी - 
बेट यथुनातट का अव रठीकं यिकाना छड रिया ॥ निशदिन 
प्यारी तज बामिन वरे तटपर आना छोड दिया ॥ मिश्री 
मवा भौग लगाव माग्वन खाना छोड दिया ॥ केम मार भयं 
अव गना भरन चराना क्रोड दिया ॥ गम मेड मव्‌ भृल गई 
हेमना नग्ना छोट दिया ॥ निशदिन व्रज बन के पडी पानी 


फुटकर्‌ प्रद । ( ५६७) 


अरु दाना छोड़ दिया ॥ अवतो प्रीति करं षरी संग वंशी का 
बजाना छोड दिया ॥ सुशरंग प्राण रहं अव कैसे मुडा दिख- 
लाना छोड दिया ॥ २३२३ ॥ 


राग पीलो । 


ाटन प्यारे श्रूलत वट मंकेत ॥ मगञ्मूलत वृषभायु नंदिनी 
ललिता जट देत ॥ गमक मक्‌ क्रक पिया प्यारी जौ चाह 
मुखलत॥कुंमनदाम लालन गिग्धिग्कीमखियां बरेयां रेत २२४ 


राग कान्हरो। 
आज नीकी बनी श्रीरापिका नागरी ॥ गम भरं अधरन 
मधु भरे नेना गात सुडूमार घटा छारी शूपकी ॥ संद्र कपोढन 
छट रही अलकां माथको रीको अधिक बन्यो आली गी ॥ 
नेददास की चीलीमी अति प्या श्याम मनोहर पायो 
सुहाग री ॥ ३२५ ॥ 


मेरे मन वम गयो मीनागम ॥ जा मुकुट मुनि भेष धरयो 
है फठिन धनुष लिय मागंगपान ॥ गौर वणं मिया जनक नंदनी 
रधुषर रै सुन्दर घनश्याम ॥ सगय के तीर अयोध्या नगरी 
विहरत ह लक्ष्मण अरु गम ॥ आमानंद कहे कर जोरी चौमट 
बडी आयो याम ॥ ३२६ ॥ 

टक देड ग्वागन मकखन कड ॥ शोडा देनीयां बहुता मंगदा 
चिक्योँ लाहूदा कन ड ॥ नौ लख धनु लवरी चर नदद 
अजे भी आद तक्षन कुदे ॥ अलोकीदा गङ्कर मगदा मखनेदा 
कौ रक्खन कंडे ॥ मीराकें प्रभु गिरधर नागर चरण कमल 
चित रक्खन इडे ॥ ३२७॥ 


( ५६८ ) * रागरलाकर । 


रम कल्याण । 
वाके सांवरियाने षेरी मोर आनके ॥ हौँ जो गहं यघ्नन जल 
भरने मारग रोक्यो मेगे आनके ॥ ब्रन्दावन की कुज गली मे 
मुरली जवे आन तान कै ॥ मरके प्रभु गिरधर नागर प्रीति 
पुरातन भानके ॥ ३२८ ॥ 


गाग पटो । 
ब्रजवासी कन्दैयालाल तुमको मेरी स्वामी हो वंदना॥ राधाके 
हाथ मेहदी सोहै राटनके हाधरौ कंगना ॥ प्यारी के माथ 
विदी सोहे कालन क मम्तक ह चन्दना ॥ चलो री मेयो रल 
देखन जाइये अकां व्राटदा रशन पाघ्य जहां वमं नन्दको 
नन्दना ॥ प्यारी ने इक रोना कौना अलकांवाल नरं वरम कर 
लीना गन्द स्याईं मालन ट वेगना ॥ ३२९ ॥ 
मान मनायो गधा प्यारी ॥ मानमगौवर मान कर वैरी कृजन 
कुज लता री ॥ रोड कर जौरे करत तिननीमंगलियि ठलिता 
गी ॥ पुरुषोत्तम प्रमु नुमः द्रश का मे नौ भगण तिहार ॥२३०॥ 
गग कान्दरो 
मग यामोंटागाटायग्द्यो री मोहन मीत कन्दया ॥ इस 
गिग्धिग्कीं याचि उपर के वेर व गया ॥ सुन्दर वदन 
कमटदर लोचन अलकां अलक छवैया ॥ कृष्णदाम प्यारी 
वण मोहन मुग्टी कं मरम वरजेया ॥ ३३१ ॥ 
मरी गति जानक जवन गम ॥ चौरामीको भट्कत आयो 
कटीं न प्रायो विश्राम ॥ यही लोक परलोक हमाग चरण कमट 
निनि ध्यान ॥ जन माधोकं तन मंदिरे विगजत सीता- 
राम ॥ ३३२ ॥ 


¢ तम कण गर म पणान्‌ क वम कष 7 च+ 1 क नवुमकरः , न कर | , + 
पनकृर्‌ १४६ श, 
नकृर्‌ षद्‌ | ( & 

# + ५ > 


रम पस्ज। 
गाघोन्‌ महराज सांँवट वनरा ॥ अजव बन्यो तिहारी अखियनं 
केजरा दशरथ सुत महागज ॥ रत्न मौर केसगिया ` वागो आर 
विविध मणि साज ॥ गमसख लखि शूप अरकं मन तन मन 
रही न सम्हार ॥ २३३३ ॥ 
राग विहाग । 
एसी मोमो कीनी ग मा नन्दको छट अतिही दीट॥ ही 
जो गई यमुना जल भग्ने आज ॥ मग की जो हमरी पलमें वि 
ड दौनी भुज भर मोहं गर लगाव ओर कटा कटं मोर आवन 
काज ॥ जव हीं करी पुकार इधर उधर कर निहार कपर ञ्ञपर 
करके गद्या मोको इग्देनटाग्यो॥ भषण पिखार दीनदींतो 
बराल आली मलयो री मटोत्रनको गज ॥ ३३४॥ 
गग जजवेती । 
करीं गन दुव दैन पल पलतौ मतावमेनकारे विन भैयां 
कारी कगे मोग कारी ॥ आपकार निशि कारी काव कामरि- 
या कारी कोकिला पुकारी कारी पवन वध डारी ॥ कार भुर्वग 
डमी गोम गोम विपराचीं विरहं कीमगेग यदी हाय हाय कर- 
नलामी॥ सूरदामयों विचारी कारकरृष्णहौ विहा कारेजीमाों 
कहियो जाय बन्दना रमार ॥ २२५ ॥ 
एमी तो व्याकुल बाजी जियामे उपापिटागी एसी अवित मने 
लीजिये वनवास री ॥ नादकी मरोद सुनी सुप ब्रुवन्‌ ग्द मोरी 
वांस कीर्वेसुगियासोतो भरनलागीश्वामर ॥ कुटकी 
काज गरं छाज दकौ गाज गहंमूख गयो मम मरो निकमे आई 
पुरी ॥ टठके कटाय डाकू सभी बस बनके रपजग नर्बासि 
फर बाजेगी न बांसुरी ॥ २२३६ ॥ 


(*५७० ) रामरल्नाकर । 


राग षीटो 

मोहन चलो चलो कदमकी छेयां रे कदमकी छैयां ॥ मोरे 
डारौ गलेमें षयो ॥ राधा रानीजी तोर हार हियेमें सोहै र दिय 
सोर ॥ थारी चितवन मेरा मन मोर ॥ मोहना त्तो यमुनानिकर 
भयो गटोरे निकट भयो ठदटो॥मोसे नेदा ख्गायो अति गाटो॥ 
राधा रानी जी तृतो यमुना निकर यईटादीरी निकटे भरं गदी 
मोगी छागी प्रीति अति गाद ॥ मोहना तोर कान कृडठ गक 
माला र कुटल गढ माला ॥ दोर नेना बने विशाला ॥ राधा 
रानीजी व्रतो ब्दी त्रजकी सखियां री त्रजकी सखियां ॥ मोरी 
लागी निमानी अखियां ॥ मोहना ततो चन्द्रसखीको प्यार रं 
मग्बी को प्यागे ॥ नन्दनूको राजदुंलागे ॥ ३२३७ ॥ 

राग मोरः । 
महाराज धनध्रन कवरी ॥ इस कृवरीने जादू कीना मंग श्याम 
बण करलीना ॥ मासौ गोपी सुद्र इकते इक करौ गह उनकी 
बुधि गी ५ दव छोड प्रभु आक चचोगत करीम कहत वृषभा- 
तुकी सुता र ॥ ३३८ ॥ 
रग कन्हरा । 

गही दाम श्याम मधन दन नाहि दहियां ॥ यञ्ुदा दपि मथन 
छागी लालजीको भख ढागी महरी धन उमंग आय दूध धार 
पिया ॥ नन्दलाद् मथनी गर्हीनन्दनारि मगन भह दख दखलाल- 
जाको प्रम ओमि वहिया ॥ श्याम सुन्दर गोद लिय अग अंग 
मग्र भट दीनी जव ची पुण् आनेद हौ रहियां ॥ जाको शिव 
भ्यान लवे बरह्मा नहि पार परव धन्य धन्य मयाराम गोकलकी 
मयां ॥ ३२९ ॥ 


कुटङृर षद्‌ । ५५७१ १) 


राग सोरट । 
रधुनाथ नाथ मेरे ॥ में वणं न सकों गुण तेरे ॥ प्रथम मीन 
षप प्रभु घारयो ॥ शंखासुर गवं निवारयो ॥ त्र्माको वेद जो 
दीने ॥ सव काज सुरनके कौने ॥ प्रभु कच्छप हप बनायो ॥ 
मद्राचल पीठ धरायो ॥ सूकर नरहरि प्रथु धागा ॥ प्रहलाद 
भक्त उवाग ॥ तुमहो बलि वामन स्वामी ॥ तुम परञ्चुराम अमि 
मानी ॥ तुमो गधुवश उजागर ॥ भय कृष्ण नन्दकं नागः ॥ 
बुध कठ्की स्वहूप तुम्दाग ॥ मभ मंतनकं रखवाग ॥ अद्भत 
गति.नाथ तुम्हारी ॥ भज गम मखे बलिहारी ॥ ३४० ॥ 
रम कन्ह्य । 
गाइय महारानी श्री गधे ॥ जाको नाम नेकं मुख निकमत 
विनशत कारि कोरि अपराय ॥ जाकी ध्यान धरत योगी जन 
शिव विरचिग्दलाय ममाधे॥ यादीत ब्रजराज युगट कर लागो 
रहत नह निशिदिन गधे ॥ २३९१ ॥ 
शग ट्श । 
श्रीषृन्दावन वास दीजिय यदी हमार आशां ॥ युना 
तीर छाय माधुगी जहां रमिकोंकाब्रासा रै ॥ सवा कुज मनौ- 
हर सुंदर इकं रस वागेमामा र ॥ ललित किंशोरीको दिल वकलः 
युगल रूप रस प्यासा ह ॥ २४२ ॥ 
राग सोरट । 
मोहिं ग री श्यामके नयन बान ॥ मानो तिरी कर भीहि 
कमान्‌॥ भरं घायल विसर गयो खान पान ॥ वाके मो मुढुः 
गर गुजमार ॥ अषरन पे वशी रसाल ॥ नेक सुध न रही षाक 
सुनत तान ॥ वा दिनते नहीं मेरे दिलको चेन ॥ वाकी सौवरी 
मरत बसी मोरे नेन ॥ करे सुरदास कब मिलोग कान्द ॥ ३४२॥ 


(' ५७२ ) रागरल्नाकर । 


देखो आदी गदे कदम की छैयां ॥ नैदनन्दन वृषभानु नदिनीं 
दोउ दे रहै गल्वैयां ॥ भूर गयो उन गगर उटइबो विसर ग 
इन गयां ॥ कलित किशोरी प्रीति बटी अति दोर जन ठेत 
बलया ॥ २४० ॥ 

राग बसत । 

देखके जाना फाग मोहन प्यारे वेशी वारे ॥ परीत वमन सब 
मखी बनी दँ सतर विध पीत सुभाग॥ कंचनकी पिचकारी वनी रै 
भरी रंग रस भाग ॥ उडत गाव अतीरके प्राद्र गावत वहु 
विध राग ॥ नाचत सकट उमगप्रेमम्मवद्योजात अनुराग ॥ 
दाम गरखा दह चतुगईं निज पदमे अनुगग ॥ २४५ ॥ 

राग कान्हा । 
तुम्ही शरणागत प्यार ॥ परमान न्द पनम दीना 
नाथ मकल भय टारे ॥ दामोदर अच्युत अघनाशक्र पाप हग्न 
तव॒ नाम मगर ॥ व्यापक एक अग्वड अगोचर नामनष्प 
प्रकाशन वारं ॥ राम गृदवि त्रमो चित दम चार पदारथ याहि 
प्यार ॥ ३४६ ॥ 
मजट | 

दिखायक दमनदोगाफ्टि यदुनिया छोड जाना ट ॥ व्रगीचे 
टकर खाली जमीं अदर ममाना दं ॥ व्रदननायकंगुत्याजेमा 
ना कटे मजफ़ूलों पर ॥ होगाएक दिनि पुग्दा यरी कीडोंने 
वानाटरँ॥ नवी होयगाः मादईनवेदाव्रापना माई ॥ क्या 
फिरना 2 मेदाहं अमल ने काम आनाहं ॥ पिरिश्ते मौज करते ह 
मृनाद्री चार श्ट ॥ मदा उतचियां वाट जहां को छोड जाना 
टे ॥ प्यार नजग कर दौ पटी जो माडियां खाी ॥ गयं सम 


फुटकर पद्‌ । ( ५७३») 


छोड़ यह्‌ फानी दगावाजी क बाना रै ॥ गलत फदमी यहै तेरी 
नहीं आसम इस जग मे ॥ पमसाफर पेवतन दतु कहांतेय 
काना है ॥ प्यारे नजर कर देखो न चेशो मे कोह तेग ॥ जनो 
फरजग सम कके किम त्को दुडाना ₹ ॥ तमामी >न गफ़लत 
म गुजारे चारपाई पर ॥ गनां गज खेला मेँ वथा आय्‌ गवाना 
है॥यहोँग मग वमर टखे दशग्के गोज ए गाफिलि ॥ च दोजख 
बीच वद्‌ अमलीमं नन अपना जलाना दं ॥ २४७ ॥ 


रम दश 

माल जिन्न जमा किया बनजारे हारे जाते ॥ माई वधु 
कुटम्ब कषीला दावा कर्कर खातंहै ॥ जमी भुमाफर्‌ माग 
जायगा मभी अलग हो जातदै॥ तु क्या जने सोईका रस्ता 
वाटर मारग बहत मं द ॥ इस रस्तकं वीच मुसाफ़र अकमर 
मारं जात दं ॥ उच नाच महल वनाय पेठ रर्‌ चौबारमे ॥ 
जागत रहना माना नाहीं हाथ पसा जाते हं ॥ अगि पीता 
राज द अस्चोगमृमट जातं ॥ राम नामपरकभीन दीना 
माटः जमाह खाति ई।॥ माई बन्धु सवधां मार सभौ अलग 
` होजाति र ॥ कहत करीर सुनो भाई माधो अपने हाथ जटति 

हँ ॥ ३४८ ॥ 


जरा टक सोच ए गापिटि क्या द्मका ठिकाना दं ॥ निकल 
जव यह गया तन से तो सम अपना विगाना द ॥ मुमाफत तृ 
है ओर दुनिया सरां रै भरल मत गाफिटि ॥ मफः परलोक का 
आखिर त्च दग्पेश आना र ॥ लगाता रै अवम दौरत पै म्यों 
दिट को अब नाहक ॥ न जाव संग कषु हागेगिज यहीं सम 
छोड जानारै ॥ न माई बन्धु है कोर न कोई आशना अपना ॥ 


(५७४ ) रागरत्नाकंर 1 


बसूवी गौर कर रेखा तो मतलबका जमानार ॥ रहो खग यादे 
इकके अगर अपनी शफा चादो ॥ बरी दुनिया के धधों मेँ हज 
तु कयो दिवाना रै ॥ २४९ ॥ 
राम मञ्च । 

दूनियों ठी ते साई सच्चा पर दुनिया प्यारी रगग॥ सच छोड 
के बट व्याञ्चे न्या प्या तेरे अग्गे ॥ घर जिर्हिदं विच दुशमन 
होवन ओह किचरक ताईं तमे ॥ संतरेन ओह कदी न मिलमन 
जो दुनिया दे टग्ग ॥ २५० ॥ 

दुनियां अटीते गोकमी शट सष टे दाव करदं ॥ सेई 
दुनियो जदी माथ न जप तिम पिच्छ लड म्द ॥ खास 
खजाना अन्तगकतेर ठृंटे हर द्ग द्रदे ॥ मंतरेनि भदकदीं न 
मिलनी जो दुनियां दं परदं ॥ २५१ ॥ 

` वांकरियां पम्गां ते टदीयां चालां गह न उड्ड कदाई ।। आप 

छ्डतां मव ख पवं ओडक एन्दां रहना नारीं ॥ मदकदं तू 
पच्छो तामीं जद ताणन गही वारी ॥ मनन तं ममञ्च मवरे 
नहीं गोम ददं छाटाई ॥ ३५२ ॥ | 

ण कवानीं तरी मस्त दिवानी कुछ अगम्ये दा करी तौमा ॥ 
कड तुवानियां तं अग्न छ्य हण मदा कोन भगेमाधमिट 
मतगृर फमल करट वदं पकड वहीं कोई गोशा ॥ मेतरेन 
ट्ट तेरी वटो रवव नहीं तेर नाल गेमा ॥ ३५२ ॥ 

अदा कम्मन वत्तं कल्टते कौ जानां कल्ह्‌ कदा ॥ सता 
नाल गुजगन जौ थीवे भावं साक वेहा बहा ॥ दुणदियां युदया 
नरठाग्न करो ना कोई मख सुनेहा॥ मंनरेन दण टि न करिये 
ततृ टका दी ग्ध एटा ॥ २५४ ॥ 


फृटकर पद । ( ५७५) 


राग विहाग । 
ट्कं बृञ्च कवन चिप आया रे ॥ इक नुकतेमे जो फर पडा 
तब ेन गेन कानाम धरा जव पुरशद युकता दूर किया तब एेन 
एेन काया रै ५ तुमीं इटम कितावां पददेहो केह उलटे मेने 
करदेदो बेमूजब एव लउदेहो कहा उलटा वद्‌ पटायाहे ॥ दई दूर 
करो कोई सोर नीं दिद तुग्कं मेयद कोई होर नहीं मब माधु 
लखो कोई चोर नीं घर वर मँ भआपसमायारे॥ न मपरं 
नामेकाजीनामंसुत्रीना मे हाजी बुदा शोह नाल लाई बाजी 
अन्द्‌ शब्द्‌ बजाया र ॥ ३५९ ॥ 
राग गौरी | 
गम भजे गृजरिय एमा दही बगेट ॥ मन कर मटकी तन 
कृर मथनियां पाठे प्रमकी डोर ॥ गमनामका माखन कृटले 
छो छो दं छोड ॥ यह वा तेरे हाथ न आवे खरचेगी 
लाख कगेह ॥ दुनीदाम व्डमागन गुजमी साध संगत ना 
छोड ॥ ३५६ ॥ 
{जट । 
कट्द दवम इम नरह म तरगीष दती शी मुञ्च । श्य मुलके हम 
ह आर मर जमीनेषम रै ॥ टूनने मे हवरत पुकारी इक तमाशा 
मे तुश्च ॥ चल दिखाञतू जो मदे आजा महवृम है मेने जाना 
धा किंलजावगी बुस्तांकी तरफ ॥ या किनारे अवि खरम या 
तरिया्ां की तरफ ॥ ट गह इकशारगी गोरे गरीषां की तरफ ॥ 
जिम जगा जानो तुमत्रा रग्तरह मागूमरै।॥मरकदं दो तीन दिख- 
लाकर लगी कटने मुद्ध ॥ यह सिकंद्ररै य दाग य कैकारसरै॥ 
यह वोर जिसको कि दफन अकरलीम का उतरा था ताज ॥ 


(५७६ } रागरत्नाकर । 


रेषो ह जिनका फारिरतों सेन मरुता था मजाज॥ पछ तू 
इनसे कि मालो मिकनते दुनिर्यो से आज ॥ कठ भी इनके पाम्‌ 
गर अज हगतो अफसोस दै ॥ ३५७ ॥ 
राग आमा! 
चट गय सभ अचल्के महम सुश्कीर्हो ना तरी रही ॥ 
सभ निशान मिर गये तिन्दा दे नाम न नामा्री रदी ॥ यह द 
दिन जीवन दुनिया का क्या शाट अमीर वजीर बने ॥ कगाटः 
करी गजान जगत मेदौ दिनि चचा खरी गही ॥ पल छिनमें 
कूच नगारा दै कोई जलम कर कोट अदल करगे ॥ जव मौत ने 
आकर पक छिया तव मनकी मनम धरी रही ॥ २५८ ॥ 
गाम धनाश्री 
मिल लनी मरेलदियोनी मे मदगड कर जाणानी } थं 
रहन किसीदा नारीं चलना बारे वाग ॥ चंगीचंगरी पकड 
मंगाहया मे करिमदी पनिहारी ॥ जिन्दा 1 पट वारी खचं घनेग 
सोदयो शोह त्र प्यारी ॥ वावल मेरे दाज गंगाया इक चौली इक 
चुत्री॥दाज बावल्दा दवे, मे आंमू मग भग स्त्री ॥ इक क्रिगेडा 
नं नयां वाला मे डे कुंनविद्ु्ी ॥ गरेगील मूलां मों 
चद्व पदियां शोकं ॥एथद दख नाट चलनग मे अगल किमव 


नि 


सषि ॥ माम ननद मेनं मागत ताने बरनी ममवत मर ू॥बुदशाह 
दातार पुनद वला अटक न जाश ॥ अदल करताटरन 
कई एजतो बखग पाड्य ॥ ३५९ ॥ 

पटर दशक कितव मेग वीता ण कदी तोवा तीवा ना कः 
मेम याग ॥ सावं देकर लवं स॒वाय॑ इउ्टेयां चकं लखे लाय 
कृद्‌ कताव सिर पर चाया एटौ तरा इतवार ॥ दघीयां 


फुरकर षद्‌ । (५७७ ) 


नदीयां तुला पुराना सिरपर ग्री भारी ॥ अमलां वाट टेव २ 
जादे में ग्हगद्‌ आंगुनहामी ॥ ताषटड तर कतरे खग्ग इब्ये जिन्दां 
मिरभार ॥ हत्थी मी मिव चोरी मी माखन कपट गगाल्य 
तेर ॥ स्याी गह न पुफदी आई लगडा दशकं फवेठ ॥ दिटदा 
महग्म कदन मिल्याजट माध कः उम वट ॥ कम कर मिक 
बेडा विच वटे रत्व मिद्धाव मग याग सुपनेद अदर जम्या जाया 
सुपन पटना पाया ॥ सुपनेद्‌ अरर चोला मीना सुपे पड 
हटाया ॥ सुपनद अंदग व्याह कमया सुपने ठे गटन्यया ॥ वृष्ट 
शाह.दिवाना दीया पट पल कः दीदार ॥ २६० ॥ 
२[ग्‌ कान्ह । 

संभटकं नहु टगाव दिट्वर आखग तरं प्ठताव्रगा ॥ जादा 
यार न आव फर आथ बपरवादियां ट आध दहट खटोवनं 
शेर षर्हिदातू मी जावगा ॥ कट्टा द घर पाम आध आन 
मस्त प्याम आधर मग ददं क्राम तग जीर लचावगा ॥ 
इक नाद्‌ पोप टटाइद्‌ इक आयां नाल चग्‌इदे इक मी चाई 
चटाई द्‌ तेग दिल केतगयगा ॥ वत्या गे शरानारौ सुखदी 
नीरनमरभगमाोएनटद्कत्रू ण्डय वगा चट मटी रोया 
गावेगा ॥ ३६१ ॥ 

राग धनाश्री । 

मेरी फाियादःं महागज ॥ यह तौ माया मिहनी गक रदी 
चारों धाम ॥ मरे भागनेकी रौर नदीं स्ट मटषटु निताज॥ 
दाथ खड्ग ल्य यमखडा षटीदोकोदगा मार ॥.मग 
सादि मचला दहो ग्या मं किटि करां पुकार ॥ हममों कारज 
विगडया प्रथु तुमहीं र्ग संवार॥ जम मनांबिमारयाप्रभुतु 


१५७८) रागरतनाकर । 


ने अंत पिसार ॥ इदां तो दुःख बडेर ट फिसन्‌ सुनावां रोय ॥ 
ग्रीव जनकी विनती मेँ फिर न आं इस लोय ॥ ३६२ ॥ 
| राग गोरी । 

उड़ रे पखेष्ट दिन तौ रहगया थोड़ा ॥ उड्त्यांउडत्यां जन्म ग- 
वँया जहां शहर तँ डेरा ॥ चुन चुन केकर महल बनाया मूरख 
कटे घर मेरा ॥ ना घरतेराना घर मेरा चिडियां रेन बसेरा ॥ 
शाह हुसेन फकीर साइदा जंग होगया डरा ॥ ३६३॥ 

राग धनाश्री । 

धग धृग नर नामी नाम विन ॥ नाम विना हारिके भजन विना॥ 
विधवा नारि जेसे करत शिगार॥ शोभा न पवि विन भरेतार।तिग 
विना कैसे रजपरत ॥ नाम विना कसं अवधूत ॥ जिम इल मर नहि 
हरिको शस ॥ मो फुट जानो साधो भूत पिशाच ॥ कहे कबीर 
सुनो अट्ट प्रताप ॥ तन मन धन संतन पर वार ॥ ३६४ ॥ 

राग प्रभाती । 

एक घडीमे नाम न जप्या एवं माग रमर विहानी ॥ रक 
मिल मयां पनिय न चलियां जिन्हां ने मर्या मिर पर धरया 
मतां हुचनी डोट दत्थ नाया खाला घडा रकं घर्‌ वं मिधानी 
ग्ल मिट मेरयां तिजन लाय जिन्हा, कत्तं ठाज र गाय मेतां कुचन्जी 
चगसेदतन पायानामगपटाना मरी तानी ॥ रोल मेंआयं 
गेल में चट मञ्च कुचज्जी यते होजा म्यानी ॥ बुहेशाह रल 
पिट मेथां पत्तन मदे जिन्धनि महे कम मवह्ट इकतां कष गेयां 
कुर कर हद्ेम तां खडी हां विच्च न मानी ॥ ३६९ ॥ 

पराय वेटन द्‌ दिनि चारनी फर सेन तैर किन आवन ॥ 
चगमवा त्र परोटरे जाह पूनियां रुलियां प्रजार॥ कोरि सुरेश ब्रह्मा 


फुटकृर्‌ पद्‌ । ( ५७९ ) 


बीत गये सःग अपार ॥ रावण मरत मानधातासे राजे मरे 
हजार ॥ ज सुर नर शुनि देखन अविं गिरंगे सभ सिर भार ॥ 
चन्द सुर सरिता पति नाशं हमरो कौन विचार ॥ रास गाव 
विराग भयो मन ठो मम ममार ॥ ३६६ ॥ 
राग देश । 
भा तेनं सितम गुजाग २॥ दिलमे गम विमारा ॥ बालापन 
ओं तरुण अवस्था जब नरि गम सभाग ॥ वृद्ध भया कफ वायने 
घेरा थकत भया हकाग ॥ महल गाडियां छिनमें छीन कध षार 
पर डगर ॥ शाम मभमयब्रटञटुटनल्गा घर बारारे॥ 
धरे टके को पन लागे कुटम्ब कवीला सागरे ॥ म्मकर्म की 
कोई नप्र दगावाज मंमाग र ॥ नगपे कदीलाग्स्ता ज्यों 
खांडे कीं धागर॥ विश्वामित्र महवरृव माहिष कामजले बार 
वारा २ ॥ २६७ ॥ 
राग काल्गिडा। 
जोत गम नाम यित धमनो ॥ अको जन्म आमलो तेस 
दोर जन्म मुधारनो ॥ नफा हीत साधका सङ्त मृल गांठ तनं 
टग्तो ॥ तदु धृत मवार रग्जिको सन्त पगमो करतो ॥ यमको 
तराम सभी मिट जातो भगत नामतेगे परता ॥ सूरदास वैंढ 
पन्थे कोरः न फैट पकरतो ॥ ३६८ ॥ 
राग गोरी । 
श्यामकी दशी ना दूगी॥ श्यामक वशी पाटजो वन मेयं 
छिपा अपने तनमे कुवरी सोच करगी मनम कटू कुर मे क्था 
नं फषगी ॥ इये सखी मोहि जिन समद्यावो नहीं तो विष मेँ 
खाय मकूगी ॥ अपने तनको घायल कद्ग एकक राख करोड 
कृटगी ॥ प्रीति छिंषहं छिपत न मोदन अग टागे कुबरी सम्‌ 





(५८० ) रागरत्नाकर । 


सोहन तुमतो टागे दमक कोहन ह कं द्रार पकार करूगी॥इत 
ते आवत उत चम॑कावतं इतं उत कषु दशं दिखावत जेमा नाच 
नचाया हमको तैसा नाय रचा छटगी ॥ मुराद अलीक सोनी 
बातनाकौटछ्लपट ना कई घाप प्रयुको पाया अपने हाथ 
कटा मखी म॑क्या कर्मी ॥ २६९ ॥ 
प्रज, | 

दरश अपना जो तुम रयु दिखादोगतौक्यादोगा॥ नो 
त॒म भानुमो कुट मामुत माठुकामामुखटा॥ सशुचा दमनं 
केमट मग ब्विलदोमती क्याद्यगा॥ अद्म ममार मागमे 
मरीनयाजा वहती ट॥ निकट तकं जो नुम रवृत रमाद 
तोक््याहोगा॥ इमी ममार मजनी सद्य आति वहे स्वपने ॥ 
सोय गफटतमं मुद्यक्रो तुम जमारोग ता क्या होगा ॥ रमी 
प्याम सखुशदिकको तर दशन कीरे भगवन्‌ ॥ वरग्मा क स्वाती 
की वृन्दे मिरादौग तो क्या होमा ॥ ३५० ॥ 

शग हर 

मन मादन द्वार री ठर नयन्‌ मोन ॥ व्र अन्व आन 
गामक] अवह भाट ई गान ॥ मिखवन दहं निखावन टां पग 
जिन धरत अगेन ॥ अवरकी हरी तेः वगगमें केन कौतुक हीन ॥ 
दया सखीं या त्रजमं वमिके नह निभायो कौन ॥ ३५१ ॥ 

रभ 2 र] 

भूरि भाग भाजन मह ॥ पगथ अवलोकि बन्धुं रोर प्रम 
सुरेग म्ह ॥ कहा मीक किरि मति मग नरि करतूत नई । 
विन कारण करुणाकर रवुवर किरि २ गतिनदृहु॥ का वः 
विनय गख उर मरति मंगल मोद महं ॥ तृलमी ह विभीक प 
न्ट प्रमु गुण गुणत गह ॥ ३५२ ॥ 


फृटकर पद । (५८१) 


कृवित्त । 
पट वेद्‌ सारेजप तप त्रत धार कर, गङ्ा भो व्रयागनकी मवा 
मन लायके ॥ केचन आ नारी गज बाजी अमवारी दान, करे 
कुरुक्षच माहि पंडितको पायकं ॥ कर हयमध कन्यादान मगब- 
स्वदत; श्रौत ओ समारत की नीकीं विधि भायके ॥ इण नाम 
गान मम होनना गृटाव अग, वद भौ पुगन स्याम कदी 
मृमुञ्चायक ॥ २५ 
ग्‌ ज्‌ । 

मौन कर चलनापृमाफिि वां ग्गोंका गाम ॥ इम मगं 
फः वीच आके वहन म पार गय ॥ अव कदम रखना वराक 
हान वारौ “मर॥ पाचों चार वम नगीम मोतकाटृटाकर॥ 
जागना तुमको मृनामितर पध नर दामं ॥ हास्त मम दुश्मन 
त्म्ारे घ्नम वचना तमाम ?॥ वाजम पुती नचाव काद 
अपना कास टे ॥ यारापति वजमान दमाः तिनके घर जाना 
ट्म ॥ जाति करा त्राह्मण गपि खुणदिलं जिसका नाम रे ॥२७९॥ 

दीजियं दणन मुद्ध वमीक व नवार ॥ दधक खानवा मा 
नकर चुगनंवाट ॥ गजम्‌ टः करी दारकम्‌ ताय्‌ ॥ ममां 
द्रापदी चीर वरदानवाट ॥ चक्रि पनसं एडी 4 गप सोरम 
का ॥ ठा गत्य्रैयां मर छोट जगानवारः । कुव्नाको गज 
दिया हमक वैगग वाया ॥ क्या भग सरीर मत ममम ग्मा- 
नेवाट ॥ ३७९ ॥ | 

रभ जगल । 

नामको अधार मे नामको आधाग ॥ मरौ मरौ कमत 
जात दिन री रेन मारा ॥ नजर भगके देख प्राणी पृधक्रा पमाग॥ 
यमुनामे गैर गिरी गाढ बाल हाग ॥ का्यानाग नाध टीनः 


( ५८२ ) रागरत्नाकर । 


कृष्ण भयो कारा ॥ राजा बल्कि द्रारे गदे वामन हप धारा ॥ 
वीस भुजा रावन की छिन पे काट डारा॥ मथुरा मे जन्म लीनो 
गोकुका सिघारा ॥ कसको निरवंश कीनो मोरमुकटवारा॥२७६॥ 

गोविद नहीं गाया तेने मायाक्या नर बारे ॥ अरिरन कीं 
चोरी करं करे सुई का दान > ॥ कोटे चटके देखन लागे आवत 
कहां विमान २ ॥ महल चुनाय वाडी चुनाहईं भर चुनाया दान 
रे ॥ इक दिन तुम पर एमा होगा पडे रहो मेदानरे ॥ मारी का 
पुता बनाया धग्यो आदमी नाम र ॥ आपही बैठे गह भमा 
फिर कटा व्रमाया गाम >॥ पतिव्रता भूखी मरे वश्या चदेपान 
7 ॥ साधू खावे मूषे टकट माल ममख खान रे ॥ पाथगकी तै 
नाव बनाई उतग चाहे पार > ॥ कटत कृवीर सुनो भाई माधो 
दुबेगा मेद्यधाग रे ॥ २७७ } 

गग कलिगिडा । 

मुखडा पया इ दपनमे ॥ तर दया घम नहीं बनमें ॥ आ 
की टाट कोयलिय) ब्रा सुअना बोट वनम ॥ तरर ब्रागीतो 
घर मेगजीं फकः गजी वनयी पठी पोती पाग लपरीतेर चुभा 
जलफनमें ॥ गन्द गली कौ मी एल्वाहं दाग ठगायो तनमे ॥ 
पाथर की उक नाव वनाइ उतरा नादे छिनमें ॥ कहत कवीर 
सुनो भाई माधो यह क्या चगे गनमें ॥ ३५८ ॥ 

गग जंगल्या। 

श्रीरामचद्र दशग्थ सुन नंदन यह प मज मन मोग र ॥ 
पा्ाप्रन में चेल गवाह ज्वानी यौवन जोरा रे ॥ वद्ध भयौ चिता 
तब उपजी अ कया करत निशेग र ॥ पचो नोर समञ्च कर 
कटो चटो प्रमरम घोडार ॥ ज्ञान खद्मे मार गिगवो यद्‌ 
मुः नर तोगर॥ मृलापरूटाकहा फिमति ह जग में जीबन 


कुटकर पृद । (५८३) 


थोरा रे ॥ धरे रहँ सभ रेगमहल तेरे जंगल होत बसेरा २े ॥ भव- 
सागर की धार कठिन दै वहां तोरा नहीं मोरा रे ॥ कहत कवीर 
सुनो भाई पथो समञ्च देख मन भोग > ॥ ३७९ ॥ 


राग देश । 


बरजराजके सखि इश्ककामेरे दिल मेती समागया॥ वो 
जोददेथामोवनारहान व्रताके कोई दवा गया ॥ मञ्चे आज 
वह ब्रजमोहना मिला नंदगयके द्रार प॥ नई नइ तरहकी वो सेन 
ते पिया प्यारा जाद्‌ चला गया ॥ मेँ तौ हटती उन श्यामको 
चद ५२१५ ब्रज कुजन गली ॥ पिया रैपके वंशी वजा वजा नरं 
३ नेह लगा गया ॥ इक पल में हश हास को लिया दूटं 
ष्ेज विहारीन ॥ दिखलाकं वांकी सी अरा मन हरके वनको चला 
गया ॥ कहं र्हमकं भला इद्रमणिमेगे दिल को मत्ररो कराग 
अब॥ न छेल श्याम लचक २ मुद वांकीञ्चांकी दिखा गया ३८०॥ 

गग ग्खता टश्च 

बो च्ल्क जो मोगमुकुर कौथी मुद्ध ल्खके भ्याम ठकखा 
गया \ वरसी जप्रम चितवन चित मेंआ चितचोर दीम समा- 
गया ॥ वो सष्प षप था जल्वागग ठज कोरि रवि शशि दृष 
कर ॥ माहं कुटिल शोभा ध्यामकं हग दख मृग श्रमा गया ॥ 
कानों में इंटल कौ दमक दो नागिनी द्रीं अलक ॥ विमियर 
है विषमे विष भग टसा मन मग ठहरा गया॥ कटि पीत 
पट शिर पै मकुट तिरी टक नितेत मटक ॥ मुरली मधुर 
अघरन धरी रस भीनी तान स॒नागया ॥ इच्छा शरण आया 
तेरी रख लाज अव गिगिधिर मेरी ॥ मनमे कसक बाकी रदी 
सुपने मे रर दिखागया ॥ २८१ ॥ 


(५८१ ) रागरत्नाकर । 


राग काफी | 

बागोंना जारे तेरी काया में गुलजार करनी । क्यारी बाय- 
केरे रहनी कर रखवार ॥ दया पोद मखे नहीं र क्षमा शीर जल 
डार ॥ मन मारी प्रषोधकेरे संयम की कर वार ॥ दमत काग 
उडाय कर रे देखे कयो न बहार ॥ मनगुटाब चितके बडारे 
फूलरही फुलवार ॥ मुक्त कटी खिट गदी मदा गथ परं क्यो 
न हार ॥ लोभलहर गहरी नदी ग कग चोगमी धार ॥ निग्र 
निगुरे वहगय र मत उतर गय पार॥ अण कमल दल उपरर माया 
अपरंपार॥कहत केवीग चित चत र आवागान निवा ॥३८२॥ 

वमोजी मदाः नेनन में मियगम ॥ जनकनंदनी जगत वंद्नी 
ग्घुनायक्‌ वनथ्याम ॥ कनक मंडप तट ग्न महामन युगल 
मूरति अभिगम॥ मग करं नीर अयोध्या नगग किक 
निजधाम । तृटमीदाम परभु छवि निरत लजत करि 
शत काम ॥ २३८३ ॥ 

कवित । 

वेटि न जहां नरां संगति कुपंगतिकायः क मंग सुग भागे 
पभाग।॥ एकी सृवाम जम्‌ वामना मे मोच रही, कामिनीकं 
मग काम जागपे जाग॥ अग अरध्र वमद्रागीके वृर कमो.काम 
कराध लोम मारपगेपें पागं॥ काज क्र करटी मं कैमहू 
चतुग घुम, एक उम काज कीले प्‌ टागै ॥ ३८४॥ 

ग्रजलः । 

टमनरै दशक के माते हमन को दौटतां क्याः॥ नदीं कषुमाटकी 
परवा किमीकी मित्रतां क्या र ॥ इमनकरो सुशक रोरी बम कमरकेो 
सक ठगी वम॥मिरे पर एक टोपी बम हमन को इनतां कयारे॥ 


फृटकर पद्‌ । ( ५८५) 


कवा शाला वजीरो को जरी जखक्त अमीगें को।हमन जेसेफकीगें 
को जगतकी नेयतां क्या र ॥ जिन्दोक सुख न स्याने दै उन्दीको 
खलक माने ॥ हमन आरिक दिवानेरै दमनको मजलमां क्षया 
र ॥ कियो हम दग्दका खाना लियो हम ममक्रा प्राना ॥ वी- 
तरम शौक मन माना किमीकी ममट्नां क्या २ ॥ २८९५ ॥ 
यवनी । 

मोर बिमग्न नरि सुध मनम घडी पल तरी ॥ श्रीकृष्ण खव 
ना लई आज तक मेरी ॥ तर इथक मे महा ध्याम रंज वहुतेग ॥ 
कन मं ठते दर्दम मोमो फग ॥ नहि टमा पना कटं यार स्किन 
तेग ॥ किम जगा लगाया दमं बतलाना इग ॥ हम चाकर रोग 
बरदिट निगार किति एरी ॥ शरीन्चप्ण० ॥ कर प्रीत बुरा प्रती 
कटा टमतरो ॥ उलफत का कम प्रि कौकटाषमतदहौ॥ 
आंखां पंअमर्जादुका विकट क्रमते हौ।॥ मार नयन अदा 
तिर्ीमोंकनटकेम्तदो॥ मर मार वि्ह जमीर किया तन 
ट्री ॥ श्रीकरृप्ण० ॥ {निग्न तमनुग गुजर मव जाती ॥ 
दशन विन देव नन धडकनी छती ॥ कावर म निकट गय कृष्ण 
वड तुम वाती ॥ तकदीर विना तदवीर काम नहि आती ॥ क्य] 
पिपगेत प्ण नूम भाट पन पर गर्म ध त्रीक्षण" ॥ महनाहू 
कृत्ण मवरज सवर नरि मृद्यक) ॥ अद महै कटाक कष्ण 
सुनाउ तुद्चको ॥ कथ गात्रत कवि प्रभु दयाल व््याट्‌ग्गरग 
को ॥ हर वक्तं मगेमा गख कृष्णक मगका ॥ अपद्‌ दमक) 
दीदार करी क्या दरी ॥ श्रीकृष्ण ° ॥ २८६ ॥ 

मो जन मस्ताना जिन २ पायौ पद निवाना॥मगन शयः चट 
गयो गगनपे अधर धार धर भ्याना॥कगन लाय वरिमगय विश्वके 
अनदद्‌ शब्द्‌ पाना ॥ पम सुत्र में पचा हआ चतन चग्ण 


ति + 


4 
++ 11 # 


(4८६ ) रागरत्नाकर । 


समाना ॥ निग्ुणसेज तेजकी नेरी यरि अबिगत अस्थाना ॥ 
टक्ष कला लिये चन्दर प्रकाशे कोरिकला लिये भाना ॥ जगमग 
लगी महके भीतर देखत दरश दिवाना ॥ बरसे पदम दाभिनी 
दमके हर हीरों की खाना ॥ गममे दूर अगमसे आगे अद्भत 
अजव ठिकाना ॥ खुलगयो कमर नवल वरं पायो नित प्रति 
अमृत पाना ॥ अमरकन्द्‌ दुख भंजन हारा जिस घर भम 
लाना ॥ स्तुति निदा रोड त्यागो खोजौ पद निर्वाना ॥ हषे 
शोक से रहे अतीता तिन जग तच्च पाना ॥ पांच परचीम पुरी 
तज भागं जीत कियो मदाना ॥ नितानंद महवरूव स्वामी अ 
निश्चय केर जाना ॥ ३८७ ॥ 
राग आमात्रगी । 

मेमन समञ्च माच विचार ॥ दार पामा माधु मंगत फेर 
ग्मना मार ॥ गख मतगह सुन अगग्ट न्द्‌ पराचो मार॥डाग्दं 
तृ तीन काण चतुर चौक निहार ॥ मानषी यह दह फिर नरि 
आव बरवार ॥ मृग्दाम गोविद भजन विन च दौर कग 
दयार | ३८८ ॥ 

गग जगदा । 

जन्म नेगे बातों में बीति गयो ॥ तने कवह न कृष्ण कृद्यो ॥ 
पाच वरम क्रा आदा भोला अवतो वीम भयो ॥ मकर पनीमी 
माया कारण देश विद गयो ॥ तीम वगमकरी अत्र मति उपजी 
टो वट निननयौ॥ माया जोग राख कमर अज्हनतुप् 
भयो ॥ वृद्ध भयो तत आम उपजी केफ नित कण्ट रद्यो॥ माधु 
करि मगति कवु न कौनी विरथा जन्म गयौ ॥ यह संमा मन 
वर्का रोमी न्य गट ग्य ॥ कहन करवीर समञ्च मन मूगख 
नृ कयां भल्ड गयो ॥ ३८९ ॥ 


फुटङ्र पृद्‌ । (५८७ ) 


राग प्रज । 
दूर रो रधुवीर खरे मम नावन नाहि सो पाद्‌ छुवावो ॥ शरनमें 
पुनि शेकन में ककु अंतर दोय तौ नाथ बतावो ॥ मानुष चरन 
नाव गाय मो दीनदयाल न काज गर्ववो ॥ गजङ्कुमार पखार 
केदो पद ता मम नावनके टिग आवो ॥ ३९०॥ 
राग होरी। 
्षटक्यो मोरा चीर युगरी ॥ गागर शीश गेगकी क्लटकी तरेम 
मडगई सारी ॥ गेशम बद वमनके टर डगर कार किनार्ग ॥ 
ब्रजमे अनोखा खिटारी ॥ टकर चीर कदम चट्‌ वैशे हौं जट 
मोदं खारी ॥ मगकी मखी मरी वगर प्रगोमन कर विनती म 
हारी \¦ अरज मानो गिगधार्म्‌ ॥ अगर सुन मरी वगर सृनेगी 
सास सुने देव गारी ॥ केन सुने मग धरम मचावं भग सुन मखी 
सारी ॥त्रज वमना मोरि मारी ॥ ३९३ ॥ 
नानत देद ताम्‌ गाल मोहना मंग खरे ॥ इत त्रजना्मं 
भरतं पिचकारी रडत अग गुलाल कञ्चन कलश मर ॥ इत 
मुरी उफ वाज ग्दीरै तरीन पवावज ताट ॥ कुष्णदाम प्यार 
रंग छिडकत रपट श्चपर त्रजवार लालन लार गरे ॥ ३९२ ॥ 
रेगीटी रुव की रोरीतुम दो री मग नैनरनदिनप्रमरंग 
सोरी ॥ छीली खट दो जोग ॥ गम लक्ष्मण मरत श्हन 
बोट हो होरी॥ उर्मेगनरिं मनमें कदु भोर ॥ उडत अवीर गुट 
लाटलभह अवध नगर रोरी ॥ उमड़ धुन चं यह्‌ ओरी ॥ 
इफ मृदेग मुरचग ञ्च आट. कल चनघोनी ॥ लोकं कुर लाज 
कान चोरी ॥ गावत गारि धमार मभी मिक गही न कड चोरी ॥ 
देव देखन आये दौरी ॥ छाय व्योम विमान गान कर बर्ण 


+ ¢ 


( ५८८ ) रागरत्नाकर | 


ओ री ॥ मगन महं अवध नगर गीरी ॥ रत्नहरी बलिहार राम 
छवि निरखत तरण तोरी ॥ ३९३ ॥ 
प्रिया प्रेमनगर्मे आज खेट ठे हरी ॥ हरियश अतर अबीर 
उडाठे कायाकी करट ञ्चोरी ॥ श्वाम श्वास हरिनाम समिर ठे 
सीगव मानल मोरी ॥ मानष जन्य अमोलक पायो धिग ना रहत 
बटोरी ॥ कहत करवीर सुनो भाई साधो ढामी प्रीत न तोरी॥२९४॥ 
रग खमाच। 
छवि परर वारियांप्यारे तरी मंवि पः ॥ कोटि पदन दशग्थ 
के कुवेगकीं मारत अलकां क्ागियां ॥ नीखी मजट गाल भजन 
गरुत लागत अग्विया प्यागियां ! गम ममदगओरन किदं 
कृमौ न छिन मग न्याग्ां ॥ ३५५ ॥ 
गग दग । 
ममी ग मोहन मुमकान ह्मी मोट पै जान ॥ गत मोहन 
मुमन मे दमन शिथिट भय मार प्रान ॥ विग्हा दटृकं यागी पसर 
ठ नननीर वरमा ॥ मग्वीजिरग्‌ दवगनेपर्टीजो चटीथी 
अपनी अटापुर वरह खर्‌ कस्या मन ॥ मद्‌ मन्‌ मुख दख 
फ़प्णकौ क्यारी कर वानि ॥ स्स कोद पीन जानं ॥ रही 
प्राय मृगी ज्या प्रमतपमी त्ररणि पर आनि ॥ मत्यं मोषध 
प्रिमल्ाय विम सभी उपाव मग्ीकोट लोग स्यानं ॥ ओर 
रपा नहीं काठ दृजौ श्याम मिलाप भान ॥ जानन पिया 
षः दमारी मृगदाम कृ प्राण मखी कोट भग न जानं॥ ३९६॥ 
गग धरपद । 
मरह शृगार वागे नीर मघवन्‌ मौकागे आवत प्रमोद बन 
सत्ननीं यह करो दै ॥ चदन सुमेध पान फूट तेर जुकफन अंजन 
गाय नन मनन कर जो # वन्दन कमन मृषण मोती मणि 


पट कूर पृद्‌ । ( "८९. ) 


माणिक धसुषबाण तरकश लियं कमन अतिही सोहै ॥ पँयन 
पृनरीं लाल मज जनु कराम जाल गमम बांको षप सवक मन 
मोर ॥ ३९५ ॥ 
राट्‌ | 

वदियां नृग गाफला मत हव दिल गीः ॥ लोह वगः दइ 
तैरे गरप्रिच पेन जजीर ॥ जां यम आव पक्रड जाद कन 
वृधात्गा धीर ॥ आग नगमगनमा्थीना माई नाक्रर ॥ 
जे कुटु करती दर मकंनर मोहि जांदी पीर॥ बदाटर्ग साक 
दी कह नानक शाह फकार ॥ २९५८ ॥ 

| राग ववा । 

अव मंअपने गमका शद्माड॥ नामध्याठं मजनगुणगाड। 
पातपात मं माहि मग मृड मड शीश नवाडं॥ गेगा न जा 
यमुना न जाडंना कोह तीरथ न्दाडं ॥ अडमट तीरथ ररक 
भीतर तिनरीं में मल मटन्दाडं॥ ओषथन खार व्री नलञं 
नाकोट वद्र बला ॥ प्रन गृ मिल अबिनाशी भमकं पुग्न 
उडाॐ ॥ तान कराम कमं कः वाधा सुरति कमान चदा ॥ 
पांचां चोर वम व्ररभीतर उनको मार गिरां ॥ योगीदोयन 
जटा वदान अंग परिभृति गमाउ॥ जो रंगरग्यो जप विधाता 
ओर क्या ग्ग लगाउ॥ उाटी नदद नप्त्तातोः ना कः 
जीव मता ॥ दहग न परजां न वल परजां परम ज्यौति मिक 
जारं ॥ चद्र मगन रारम॒मकर गुखो सुखमन मनं विद्धाड॥ 
कहत कवीर सुनो भाई माधो आवागौन मिया ॥ ३९५ ॥ 

राच्द्‌ । 

जवर पलाश एूटन फर अपि ॥ पात पात कर आप्‌ युटा 

काटा पह कर जग टिश्रह्यावं नब॥ टाटनकां याल पाठ ॥४०० 


(५९० ) $ रागरलाकर । 


राग भेरेवी। 


की कुट भेट सुदामें ओंदी बीज की पाया पत्रे ॥ बक्कुलियां 
दी टिंड चाह ओर चवाय ग्रे ॥ रोरी उत्ते साग सिलाया छह 
पाई छत्रे ॥ तिन्हां नाल शरी कत केही साहि जिन्हां 
दी मत्रे ॥ ४०१॥ 
कवित । 


अगरी पे गिरि धारयो गोकुटा वचाय टीनी) विपति तो 
सुदामान्‌ की चिन मे मिराई द ॥ द्रौपदीकी लाज कीनी भरी 
सभामें न जान दीनी, पारथकी भारत में कीनी सहार ॥ जरां 
जहां भीर परी तहां तहां मक्षा करी, कहत कवि माकंडे 
तमे होत आई दै ॥ वार बार कर पुकार फो सुनो दीनानाथ, 
मरी वरर एती ईर कादेको लगाई है ४०२॥ 

पमवेया । 

लाय समाधि रदं व्रह्मादिक योगी मय पर अन्तनपाय॥ 
माद्य के मोर भोगे माद्वहि शपमदा नित नाम जपाय ॥ 
रट फिर मेलोकी मं साखी सु नारद्‌ टकर वीण बजाय ॥ ताहि 
अरीगकी दछोरगियां छखियामग छंछपर नाच नचाये ॥ ००३॥ 

शग तिटंग। 

दीनानाथ अ बार तुम्हारी ॥ पतित उधारन विरद जानके 
प्रिगरी टह सवामी ॥ ब्रालापरन खेलन ही खोयौ युवा विषय रस 
मराति ॥ वृद्ध भय घु प्रगरी मोका दुखित पकारत ताते ॥ इतन 
ज्यो पिया ना तस्यो भ्रात तज तनुते त्वचा महं न्यारी ॥ 
श्रवण न सनतं चरण गति थाकी नेन भये जल धारी ॥ परित 
कैश्‌ कृष कण्ठ मर्हध्यो कट न पडे दिन राती ॥ माया मोहन 


फुटकृर पद्‌ । ( ५९१.) 


छडि तृष्णा यह दोर दुखदाती ॥ अव यह व्यथा दर करको 
ओर न समरथ कों ॥ सूरदास प्रभु करुणासागर तुमते दोय 
सो होई ॥ ४०४ ॥ 
रे मन मूरख जन्म गेवायो ॥ कर अभिमान विषय मों गाच्यो 
श्याश्र शरण नरि आयो ॥ यह संसार एल सेमरको सुन्दर देख 
 छुभायो ॥ चाखन लाग्यो रुई उडगहं हाथ कष नहि आयो ॥ 
कदा होत अवकं मन सोच पहिल नारिं कमायो ॥ मुरदाम भग- 
वत भजन विन शिर धुन धुन पलितायो ॥४०५ ॥ 
राग देश । 
कहां लगाई एती दर ॥ अरे अरे मांवरे र ॥ हौं गुनगती शिव 
को उपामी प्रजो सां सवर ॥ भक्ति मम॑की मारन जानो दामी 
कराई मरी टेर ॥ उंच चटके टेर सनारदः अव सुनियो म्हारी 
टेर्‌ ॥ क्या कीं काज मवोगि भगतनके क्या निद्राने लियं षेर ॥ 
नरमी कँ प्रभु अधम उधारन राखिय अवक बेर ॥ ४०६ ॥ 
रग खमाच्‌ । 
कैसी वेसिया वजाय जाद्‌ डाग रे ॥ श्रवण सनत नरि परत 
चैन तन मन तुमपे वागरे ॥ वाकी छषि दिखलाई चित चपर 
चलाई देसी बरतें तलाई मेरा जिया रलचाई कर तिरी नजर 
भर मारा २े॥जाकी मधुरी दमन मुसकान तकन ञमकन चुमकन 
कर मुरली टमन धर ध्यान दुखारे मन थारा २ ॥ 5०७॥ 
राग तिटंग । 
जग जानी कदु मसलन करे जांदी रन विशनी ॥ तेरे कोटो 
लख चल चरू जारि ते मन एकन आनी ॥ एकं घडी हरि 
भजन न कीता दिसदा काट सिरानी ॥ शाहदुसेन एकर साइदा 
आखर दुनिया फानी ॥ ४०८ ॥ 


८५९२ ) रागरत्नाकेर । 


राग वरा । 
न्‌ मम्ताह्य छ्ड हो याग ॥ यह दिन जांदे गिणवे ॥ आगे 
मजला भाग्यां गौर मारन टद वौ याग ॥ मगमंगदा बादसा- 
हीयां मनदे ओं न लग दोय यारा ॥ शामन फएकीर माईदा 
मन मुरशिद विच्तल्मे वोयारा ॥००९॥ 
राग विहाग ! 
पूवट चकं मनना हन शमां केदीयां ग्वीयां द ॥ ज जाना 
तुं एवे कमनी मेमृटन टार अणियां ३॥दौनेनांदातीर 
बनाया में आजजद मीन लाया वायल कर्कं पुख छपाया। 
यह वातां किन दमीयां व ॥ जुटफ कुटल ने चग पाया विदु 
अरे उनके इग चलाया कुं तेर की हथ आया एर पीनां 
कित्थों मिखीयां व ॥ मं अया्णी नेहृडा कौ जाणा तजन वैदी 
मौजां पाणां द्शकतेग मनं मोणनदंदामें उग्दी आखन मकी- 
याँ वे ॥ हम ग्मकंमें राध्यं भप मेशन होई नं दिडकन मापे 
एक इशक द वड म्यापंतुं भुवा वरटी अखीयां व॥ में बन्दी 
दाजतरं पाँडकदीतां आवींफग पादं मिह कमते मुख दिष- 
लाई मेंकाग उडी कीया व ॥ वष्ट शाहनंना तरसा 
करी अनायत मे बः आवी शाह अनायत गट नार कावीं में 
तेरीरो हो नज्चीयां व॥ ° ॥ 
गजट । 
श्यामकी उधो जदा अव सरी जानी नहीं ॥ न चन दिनके 
गृतको आंखां म॑ नीद आती नदीं ॥ वेवफा हमम खफादहो जा 
दिया सौतनका दिल ॥ क्या खना मेरी खक मेजी कोई पाती 
नहीं ॥ दिल दिया गेरकरा हमदम गमदिया हमको सनम्‌ ॥ अब 
कोद मने की प्ररत हमको दिखलाती नरी ॥ छोट कर 


फुटकर पद्‌ । ( ५९.३१ 


माखन ओ मिसरी बह गये पीनेको छक ॥ ताव जगन्‌ की 
कहीं महताब को पाती नहीं ॥ क्या कँ मोक्कुट के तुमसे हाल 
प्रसाने के हम ॥ कुजकी कोट गी हरगिज इमे माती नहीं ॥ 
उनकी उलफतमे हमेशा गोपयां गाती थीं गाग ॥ वह गय जवसे 
कोई गाती हँ प्भाती नरीं॥ कानों मे बुद्रा गले सेली म 
तनुमे विभृत ॥ रोव हम योगिन उन्हं करते शरम आती नहीं ॥ 
मार फर आसन लिय माला कगे कुजन भजन ॥ यह्‌ ससुन 
लिखते तबीअत तरम कुछ खाती नरी ॥ आद्य गोकु मनो- 
हर भान्‌ करते गणेश ॥ है कोई दाना सखी हम मको सम- 
आती नहीं ॥ ४११॥ 
कवित्त । 


दामतो तिहारं जो उदास तो विहारे दूर पामतो तिहरे 
आम साम तो तिहारे द ॥ दीन तो तिहार मतिहीन तो तिहार 
जो नवीन तो तिहारे पगचीन तो तिहार है ॥ कूर ठो तिहरे 
गुणपूर तो तिहार गचं नुग तो तिहार माच शुरो तिहरे ह ॥ 
भायक तिष्टारे यशगायक तिहार हो महायक हमारे हम पायक 
तिहार रं ॥ १२॥ 

सुदामा तनदैरेतोगकटूतेराव कीनि, विदुर तन दहरेतो 
राजा कीने चरे ते ॥ कूवगी तन दरे तो सुद्र स्वष्प कीन, दरौपदी 
तन दरे तो चीर बाटे रेरे ते ॥ कहत छवशाट प्रहटादकी प्रतिज्ञा 
राखी, हरनादश मारयो का नेक नजर एर ते ॥ कामी असिः 
मानी युनी ज्ञानी भये कहा होत, नामी नर सेत गरुडगामी के 
हेरे ते ॥ ४१३॥ 


(५९४ ) रागरत्नाकर । 


राग धनाश्री । 

जन्म वायो उआ बाहं ॥ भेजे न चरण कमठ यदुपतिके 
ह्यो विरोकत छाई ॥ धन यौवन मद्‌ टो एडो ताकत नार 
पराई ॥ लालच ब्य शवान जुन ज्यो । सोड हाथ न आई ॥ 
रंवकांच सुख छाग मृट्‌ मति केचन राशि गवांहं ॥ सूरदास प्रभु 
छंड सुधारस विषय परम विष खाई ॥ ४१४॥ 

राग सोर? । 

नहीं रेषो जन्म वारेबार ॥ क्या जानूं कु पुण्य,.प्रगट 
मातुसा अवतार ॥ वृत पलपल घटत छिनछिन चलत न लागे 
बार ॥ बिरछ के ज्यों पात टरं कगे नदिं पुनिडार ॥ भवसागर 
अति जोर किय विषम ओगवी धार 1 ॥ सुरत का नर बाँधवेडा 
रेग उतगे पार ॥ माधु संतां ते मरतां चलत करत पुकार ॥ 
दाम मीरा लाल गिरिधर जीवना दिनि चार ॥ ४१५ ॥ 

गग देर । 

कटि न जाय छवि राधावग्की ॥ चरकीली उरमाल विराजे 
मटकीटी गति श्याम सन्द्र की ॥ मोती. रोल चार नासार्म 
चन्दन खोर आड कैमग्की ॥ अटकं द्यो मन ठलिति माधुरी 
निरख कटक वा मुरटीपरको ॥ 9१६ ॥ 

रखता । 
फरजंग नंदजृका मन वीच भामदा ॥ वर पयोर कसं 
न्दर सामा ॥ टको की चाट चलता ५ मरं आमदा॥ 

गल जामा हं जग का करि क्राछनी बनी ॥ पीठे दुपटरे वाला 
नीडे चवामदा ॥ कुण्डल श्चलकते ह दरुस्तं गोशै मे ॥ आवाज 


फुटकर पद । ( ५९५ \ 


बोँसुरी की शीरीं बजामदा ॥ कधि कमग्या सोर गेया चरामदा 
॥ मीर माघो बलिहारी यश तेरा गामदा ॥ ४१७ ॥ 


राग पिध। 


दसीयो मोहन किस दानी ॥ आदा जावदा नजर न आवे 
अजब तमाशा इमदानी ॥ दपि मरी खायो मटुकरिया फ़ोरी 
लोभी यह गोरस दानी ॥ मात यशोदा रही विव माखन 
लेले नमदानी ॥ मीराकं प्रमु गिरिघर नागर टलं दे विच 
रसदानी ॥ ४१८ ॥ 5 

राग मिधडा 

क्या करे आलम हनमान या दवान थे ॥ खक थं क्या 
थ गरज टक आनक मिहिमान थ ॥कर रदं थ अपना कव्जा गेरों 
के टमटाक प्र ॥ छीनटी जवर उपनं तो जाना कि हमनादान 
थ ॥ एकं दिन टक रस्तख्वां पर जापडा मरा जो पारं ॥ क्या 
कहं उम वक्त मर दिलं स्या क्या ध्यान थं ॥ पारं पडतेही 
गरज उम स्त्वां मे आह की ॥ अगकहा जाटम कमी दमभीं 
तो साहि जान थ ॥ दस्तो पा जात शिरो गदेन शिकम पक्तौ 
कृमर ॥ देखने का आंख ओर सुत्रको खातर कान थ ॥ अग्र 
आओ ब्ीनीजवी नक्शो नगारे खाटो खत ॥ काल मखारीद से 
बहतर षो ददान थे ॥ राततके सोनेको क्या क्या नरमो नाक 
प्र पठंग ॥ दिनकी खातर वैठ्नेको ताक ओ एवान थे ॥ लग्‌ 
ग्हाथा दिल कीं चचक परीजादोके साथ ॥ कुछ किसीसे 
अहद्‌ था ओर कुछ कीं पेमान थे ॥ गुटबदन अर गुल अजाय 
मे कनारो बोस्ता ॥ कुठ निकाटेथे हस इछ ओर मी अरमान्‌ 
ये ॥ हरदी थी चहचही ओर मच रही थी ककरी ॥ साकी ओ, 


(*५९६ )} रागरलनाकर । 


सागर सुराही अतर एल ओर परान थे ॥ एकही चक्कर अनल ने 
आनकर शसा दिया ॥ नतो हम थेन वह सारे एश के सामान्‌ 
थे ॥ ठेसी बेरहमी से मत रख पाड हमपे ए नजीर ॥ वो मियां 
हमभी कभी तेरी तरह इनसान थ ॥ ९१९॥ 
राग पहाडी | 
गोर्विद लीना मोट ॥ कोई करै मर्हगा कोई करै मस्ता लिया 
तरान्‌ तोट ॥ व्रजके लोग करं सम चचां लिया बनके टोट ॥ 
सुर नर मुनि जाको पार न पव टक लिया प्रम परोल ॥ जहर 
प्याला रानाने भेज्या पिया में अमृत स्चोट ॥ मीग प्रभुके हाध 
बिकानी मेँ मवस दीना घोल ॥ ५२० ॥ 
राग पील । 
ब्रनमोहन आयो २ वालिनि मिटन चरी ॥ मोहनी विरद 
विराज रे शिरापर शट रही ॥ गल नग्मेदा जामे रे मोतियां 
तनी आं तनी ॥ गध गिरधर मटकी २ वेचा में दध दही ॥ केदा 
चैटकं लायो व भुल गया दृध दही ॥ पुत्रनंद्‌ वालाउकीता मे 
आज मदी ॥ लक प्रीया सोर उ हीरीयां जड जडी ॥ श्यामा 
म नीं रहना व तेरी या त्रज नगरी ॥ विच मथुग नगम आ 
कान्दा जगात ल्ह ॥ यश केवल गाव र चरनी मलाग 
रही ॥ ४२१ ॥ 
राग पहादी । 
श्यामा तेरी बंशी सितम कदी ॥ यंत्रम्र जादू टोना पट्‌ 
पट मन वश करटदी ॥ जवर मोड तो नींद न अवि अयां 
जल्द वरसंदी ॥ कृष्णदास दित प्रीत रीत वश चरण कमल चित 
ददा ॥ ४२२ ॥ 


फुटकर्‌ पद्‌ । ( ५९७) 


राग जगल । 

आली मोहिं लागत वृदावन नीको ॥ घर घर तुलमी कुर 
पूजना दशन गोर्विदजीको ॥ निट नीरं बहत यमुनाको भोजन 
दध दही को ॥ रत्न सिदापन आप विगजे मुदुट धरयो तुलसी 
को ॥ कुजन कजन फिरत गापिके शब्द सुनत मुरली को ॥ 
मीराके प्रभुं गिरधर नागर भजन विना नर फीको ॥ ४२३ ॥ 

राग रामकली । 

निगख सखी शोभा श्रीराम की ॥ मग्र भई दग्र लागी हीय- 
गमं सुधनर्हीतन मन धन धाम की॥ मकि वृरणमनके हरण 
मनसिज्ञ मन मोह करण अरण वरण सुंदर अमिगमकी ॥ पीत 
धसन कंद दशन मद्‌ दमन ठमन फमन अटकं दुण्टल वर षाम 
फी ॥ रत्न हरी कर विचार पल पल एर प्राण वार छषि निहार 
दशरथ मुन श्याम की ॥ ४२९ ॥ 

गजक । 

टमनम मत मित्म लोमा दमन खफती हिवाने हं ॥ खुशी का 
गह छोडारं कणिनि मे जा समाने हं ॥ तजी खिदमत बजीरी 
फी पाई लजत फकीरी की ॥ चदे किश्ती मवृगीकी एकरके यदं 
मकाने रै ॥ हमन दिन गन रोते गमा मे जान गवोतेरं ॥ शृण 
कि सेज सोतं दै विररकरे यह निशाने हँ ॥ हमाग यार आ जानी 
पीवे हरि नामका पानी ॥ कि आणिर होवना फनी वी गम 
समाने रै ॥ २५ ॥ 

राग प्हाडी । | 

यशोदाजी के द्वार प्रर नीमायमें वार बार जानीयां ॥ गिरि 

धर मनू नजर न आपे सौ सौ फेरा पानीयां ॥ लाजकी मारी म 


(*५९८ ) रागरत्नाकर । 


कुछ नहीं सकदी दूतां थो शरमानीयां ॥ कृष्ण सखी प्यारे दशन 
बाञ्चौ कुच वाग्‌ कुरलानीयां ॥ ४२६ ॥ 
शग जगटा । 
रघुवर चरण शरण सुखदायक क्यो न गहो मन मेरे ॥ कोरि 
जन्मके संचित सगरे पाप विना तेरे ॥ जिन चरणन की शरण 
गही ते उधरे पतित घनेरे॥ अजामील गणिका गज गीधन हरि पुर 
किये बसेरे ॥ जिन चरणन की रेणु परस मुनि पत्नी तरी सवेर॥ 
भाट भील रजनीचर वानर काट गये भव फेर ॥ कोटि कटकं 
मिटे कृमतिन के जिन चरणन कै हैम ॥ रत्री हम जान भच 
इन चरणनकं चर ॥ ४९५ ॥ 
राग टेर । 
मेन थारा काई विगार्यो काज ॥ मोमे कयो रूम महगज ॥ 
लोकं गाज कृढ कान गर्वो तज कुटव शरणागत आई कनी 
प्रीत नन्द्‌ कं नन्दन छोड आदं न तोकां राज ॥ कृष्जा कृड 
केमकी रामी जा भुख दग्वत आवत हामी उच नीच तुमने कहु 
न विचारी चरी करी शिग्नाज ॥ इतनी विनती मानो दमा 
नन्म जन्म कौ मँ दासीं तिहारी भ्रीव्रजनिपिके कुञ्चव्दिारी 
आनं उधार मोहिं आज ॥ ४२८ ॥ 


रग मिध 


आज अति बाटयोर अनुगाग ॥ परत भयो री नद महर 
पडे पैम वहभाग ॥ दह मवच्छ छच्छ धनू अर्‌ नेद बटायो 
त्याग ॥ शुनी गण वेदी जन सब मांगत पायो अपनो काग ॥ 
कृते ग्वाल मनो रण जीति आनंद एल ब्राग ॥ गोपी गोप ओष 


कुटकर्‌ पद्‌ । ( ५९.९१) 


सवके भख गावत मद्भल राग ॥ हरद दूध दपि माखन चछिड- 
कृत मच्यो वधेया फाग ॥ परमानंद दास भक्तन केभयो सो 
परम सुष्ाग ॥ ४२९ ॥ . 


राग पील । 
आज माई गोल भयो री आनन्द ॥ रानी यशोमति बालकं 
जायो प्रगटयो पूरण चन्द्‌ ॥ व्रज वनिता मव बन ठन आई 
गावत नाना छंद ॥ मुरदास प्रभु परण प्रगे मेट॒दिये दुख 
नद्‌ ॥ ४२० ॥ 
राग जग्म । 
कोई अमां नार चे मेगीयो सेयो नी ॥ अमां तां मलक 
अडिण्डे नू जावनां ॥ अडिटड़ देशक मरहम्‌ नारीं खच नदीं 
कलु पटे ॥ दूर गर्यो दी खर न आहया कोई सुनेहडा षडे ॥ 
कतने कारन गोहडं आदं चखां मृल न हह ॥ हार सिगार सभी 
कुछ देनीहां दस्ना दे दनीहां छल्ले ॥ एर्थोदा खटिया एषे रह- 
जाना आड पल्टू्‌ उट चल्टे ॥ शाहहुसेन फकीर साईदा आखर 
जाना इकल्ट ॥ ४३१ ॥ 
रग पहयड । 
हमरी प्रणाम बके विहारी का ॥ मोर मुकर माथ तिरक वि. 
राजे कुंडल अलकां कारी को ॥ अधर मधुर धरर वशी वजावे 
रीञ्च रिञ्चवे राधा प्यारी को ॥ यह छवि दख मग्र मई मीश 
मोहन गिरिवर धारी को ॥ ९२२ ॥ 


रब्द । | 
हर हर हर भज मरया मना यह ओमर नहिं पावगा ॥ अधम 
कमं ते वाज न आवे बोध्याय मपर जावेगा ॥ सोहं यो तेरे सङ 


(*६००) रागरत्नाकर । 


चलेगा सन्त जना भुगतावेगा ॥ गाढे काम न कर मेरे जीउडे 
फेर जन्म नहिं आवेगा ॥ नाथ नवल गर्‌ मिदर करं भव 
सागर तर घर जावेगा ॥ ३२ ॥ 


राग प्रभावी । 


इक रामे नूं नहीं सभाख्दा ॥ नरं देह अमोटक पायां विषरयां 
संग टाग गरवंहष्या चगा ओमर एवे त गल्दा ॥ मिट गोविद 
प्रीत न मानिया तेरा जिद अजां जानिया भय कार्ये जमदे 
जालदा ॥ तेरे शिरपर ठेखा टेखिये जग कूड पसारा पेखिये 
सुपने ज्यों गजी दखिय कृ तोसा करट नालदा ॥ हाग्नाम 
गुनाहीं वशशदा यम संकर त प्रभु गखदा सज्चा नाथ सुनिहडा 
आखदा ते त्रं मय न प्याध कालदा ॥ ५३४ ॥ 

आनंद मंगल गावो मोरी मजनी।भयो प्रभात सीत गई रजनी॥ 
उद्र निरंतर फूटी फुलवारी । तहां मरी मनमा करे रखवारी ॥ 
व्रखे अमी नाना फल काग । कदी न जाय कु अचगज वाके ॥ 
पिरद्ा एक अमृत फल लागे । पाव गे कोई संत सभागे ॥ कहत 
कवीर गुंग कौ सेना ॥ सतगुरु शब्द परख कर लेना ॥ ०२५ ॥ 


मला जाग रे सारी >न विरानी ॥ जात जन्म अंजली के 
पानी ॥ वडा घडी घडियाल बजावै॥ चंद्र मूरजतुश्च कह 
मरञ्चाव॑ ॥ पल पल आध घटत नित जे ॥ गया चास 
कभी हाथ नं अवै ॥ व्रह्ना पानी तरुषर छया ॥ पिन्‌ छिन 
काल.ग्रम तरी काया ॥ बाट अवस्था तक वाहं ॥ भर ज्वानी 
कटु काम न आह ॥ मतगुर मवा यह घन माया ॥ दास कवी रचर- 
ण रपराया ॥ ४३६ ॥ 


फुटकर्‌ पद्‌ । ( ६०१) 


फृवित्त । 
गुणीजन सेवक ₹ चाकर चतुरके दै, केषिनके मीत चित हितं 
गुणगानी के ॥ साधनम सीध महावकिं इम कन सोँहरिचेद 
नकद दमाद अभिमानी के ॥ चादषे फी चाद काटूकी न कदु 
परवाह, नेरी नेहके दिवाने भूरत निवानी के ॥ सर्वम रसिक के 
सुदास दास प्रमिनके, सखा प्यार कृष्णक गकाम ` गधारानी 
के ॥ ४२३७ ॥ 
| पतेया । 
धूत कटो अवधृत कटो रजपूत कहौ जलदा कटां कारः ॥ 
काटूकी वरी सों बेरन व्याहन काकी जात विगार न सोडः॥ 
तुलसी सरनाम गाम दै गमको जाकेरुचे सो कटो कद्ु ओ॥ 
मांगकं सेवो मजीतको मोयपो ल्वको एक न दवे दो२॥४२८॥ 


कवित्त । 

लाजको जहाज इव्यो शीलको मशुद्र मूस्यो, दयाकं खजाने 
कीनो नाटी कोटे गयो ॥ मत्य की कोठी टूटी धर्मकरी 
धुजादी ट्री, पाप घर घर घट घट षीच छ गयो ॥ संतनको दोषं 
कहा होत कोड देत नारीं, नादीं का नका घर वर मे कट्‌ गयो ॥ 
मंत कँ चत रे तं चत र अचती नर, पुण्य धमं दया बाज अश 
कर रह गयो ॥ ४३९॥ 

राग इ्लना । 

दुनियाके परप मे हप मजा नदीं कु पायां ॥ भाई बध 
पिता माता सुत सवसो चित अङुलायादै ॥ छोड खड घर गाम 
नाम कुट यही पेथ मन भायार ॥ ललित किशोरी आनंद घन 
सों अब हठ नेह लगाया रै ॥ ४९० ॥ 


(६०२) रागरत्नाकर । 


क्या करनाहै संतति संपति मिथ्या सब जग माया है ॥ शाल 
दुशाले हीरा मोती में क्यो मन भमा याहे ॥ माता पिता पु बंधू 
पब गोरख धथ षनाया र ॥ रकित किशोरी आर्नेद घन हरि 
हिरदे कमल बाया है ॥ ४४१ ॥ 


राग होरी । 


गधाव्रर खेलत होरी ॥ नंदगामके ग्वाल इते उत बरसानेकी 
गोरी ॥डफ करतार बजावत गावत केसर कृकुम चोरी ॥ परस्पर 
रंग में बोगी ॥ दशं दिशान गकार घमंड मे काहू फु क्ख न 
परो री ॥ उचके आय धाय चन्द्रावलि ललितादिकि ठै दौगी ॥ 
गद्यो हरिको बरजोरी । मारी मावत नाम सभी मिल नागरी 
यौवन जरी ॥ नदकं लाल बं रमिया हौ कगे इनमों बरजोरी॥ 
फाग मे कौन फी चोर ॥ छीन लह वनमात मुरलिया पीत ब्रसन 
लियो छोरी ॥ नागरी वष बनाय कहत देखो नंदगय कीं छोरी ॥ 
घनी छि काम करौरी ॥ तारी ददं नचावत ग्वालिनि अपनी 
अपनी ओग ॥ वा दिनक सुधमभृटी टला यमुना तट चीर 
हगे मी ॥ आजयह दवि परो री ॥ कृष्णरंग मन भावत फगुवा 
टकर ब्रहुत निहोरम॥ दँ अधीन वृषभानु सुताके विनय करें कृर 
जोग ॥ लाज कदु ग्हीरं न थोरी ॥ ६४२ ॥ 


प्वेया । 


आपनी रकी चाहे लिखी टिखीजात कथा उत मोहन ओशकी ॥ 
प्यारे दया कर वग मिलो सही जात व्यथा नरि मान मरोर की॥ 
भप वांचते अग गावत हो किन आनी चिर चितचोरकी ॥ 
गधि म्रौन गदी कर ध्यान ओ हैिगहं मरति नदकिशोर की४४२॥ 


फुटकर पद्‌ । ( ६०३.) 


कृवित्त । ` 


मुनि मख राख्यो मार ताडका सुबाहु वीर, चरण द्ुवाय 
जिन शिला तार दीना ₹ै॥ सो कवि रमीट आय मिथिला शहर 
माहि, नर अरु नागिनिको मन हरटीना रै ॥ सोई यह सलोमे 
सुकुमार दशरत्थनके, गजत निहार कोटिकाम छि छीनाहै ॥ 
मेरी महारानी तीन खोकमें प्रमानी मिया, मोनेकी ॐगृदी गम 
पीवरो नगीनारै ॥ ४४ ॥ 


रग इलना। 


जरल अ गमते हं दिठ बन्ती म घषगताहे ॥ मानुष गन्ध 
न्‌ भाती दे सग मकर मोर सुहाता र ॥ चाक गर्वा करकं दमदम 
आदी" मरने भाता है ॥ टलित किशोरी इश्क रेन दिन यह मव्‌ 
खेल िल्टाता र ॥ ४९९. ॥ 


राग तिश्चोरी । 


तेरी खातर श्यामां व में योगिन होया ॥ अङ्क अग छ 
श्यामां घ मे मल मल रोह प्रीति लगी तन वारी ॥ केधर जावां 
श्यामा व मंकेन्दर आख ॥ प्रीत लगी श्यामा दिल अन्दर 
राखो ॥ विरहो दी अगि करके मे जारी ॥ तेता ध्याम मरी 
सुध न टीनी ॥ व्याङ्कल करके व में कमली कीनी ॥ चन्दमखी 
बलिहारी ॥ ४४६ ॥ 


छला मोको युना जान न देय नन्दमह दा षर्‌ कर्‌ ॥ 
बाल्‌डा तोडे मेर चोडा फाट छैकावे मेकी ईस देस मारी 
देय ॥ चोढा फाड मेरा तालूडा तारे छेलव सातं हस्से गक्‌- 
ढाकेय ॥ नित मिलदा तित करे ममुर्ता छैला व साडा. 


(६०४) रागरत्नाकर । 


लरगोदा नेह ॥ कीकर बसना गोकुल नगरी छेावे एनं कोई 
समञ्चावो एह ॥ मयाराम असीं देखी देखी जीवना छेरवे साडे 
मन तन बस रहया एह्‌ ॥ ४४७ ॥ 
राग विलावलट । 
उथो इतनी कहियो जाय ॥ अति कृश गात मई हँ तुम बिन 
बहुत दुखारी गाय ॥ जल समूह वषत अंखियन ते हकत ठक 
नारं ॥ जहौ जहो गड दोहन करते टृटत सोई सोई ग ॥ परत 
पछार खाय तेरी छिन अति व्याकृल ह दीन ॥ मानों मूर काद 
टामी हं बारि मध्यते मीन ॥ ४४८ ॥ 
रग मोरठ । 
मरी कौन गति त्रजनाथ ॥ भजन विग्रुख अर शरण त्राहिन 
पिरत पिषयन माथ ॥ हौ पतित अपगध परण भग्यो काम 
विकार ॥ कराम कुटिट अर लोम चितवन नाथ तुम न विसार ॥ 
उचित अपनी कृपा करहो तउ जान्यो जाय # मोड कण्हो जे 
चरण सवं मूर जृटन खाय ॥ ४४९ ॥ 


शग होगी । 


उच) गोकुल गाम जहौ हरि तलत रहोरी ॥ चक मसि 
दम्बन जारि पिया अपन फी जोरी ॥ बाजत ताक मृदग आश 
कित्र की जौरी ॥ गावत ददं गारि फरस्पर भामिनि गोरी ॥ 
वृका सुगुग अबीर उडावतमभग भर ओरी ॥ इत गापिनकं 
दण्ड उत श्र हलधर जोग ॥ नवल छबीट काल तनी चोली 
क्र तौगी ॥ गधा चरी मिमय दीरसों खेले कांरी॥ खेरत 
कमो मान्‌ मुना व्रषभावु किशोरी ॥ मूर सखी उर लयं रमत 
भुन गह इकंञ्योगी ॥ ४५० ॥ | , 


फुटकर पद्‌ । { ६०५.) 


राग भोर । 
प्रथु दो कषलों नाच नचैहो ॥ अपने जनके निलन तमाशे 
कवरो जगि दिखे ॥ कवौ इन वियुखनके मुख मों निज 
गुण गणहि लजेदहौ ॥ कवली जिनपे सतत दमत यम तिनं 
हमि रहपेहो ॥ छिन छिन बूडत जात पक लख मोहि कय चित्त 
दरवेहो ॥ जन्म जन्मके निज दग्चिन्दिं फिष्कि केव अप- 
नरो ॥ ०५१ ॥ 
कुडिया । 
भ्राण प्र दोउ ब्रड चारों युग परमान ॥ मो दशरथ त्रप पा 
हर्यौ वचन न दीनो जान ॥ वचन न;दीनो जान बडन की वृह 
बडाई ॥ वात रहे मो काज ओर वरु सवम जाई ॥ कह गिरिधर 
कविराय भय दशग्थ प्रणवाना ॥ वचन कहै नरि तज्ञ तज 
निज सुत अर प्राणा ॥ ४५२ ॥ 
रही न गनी केकयी अमर मई यह बात ॥ कोन पएर्वठ पाप 
ते वन पटयो जगतात ॥ बन पथ्यो जगतात कन्त स॒रटोक 
रिधास्यो ॥ जिरि सुतकाजदि मरयो रार नदि वदन निहार्यो ) 
कह गिग्धिर कविराय महं यह अकथ कहानीं ॥ यश अपयश 
रहिगयो रही नरि फेकयि गनी ॥ १५३ ॥ 
माह वेर न कीमिये गरु पटित कवि यार ॥ बेरा वनिता 
पौरेया यज्ञकगवन टार ॥ यज्ञ करावनहार राजमे्री जो दोहं ॥ 
विप्र परोसी वैद आपको तपे रमोई ॥ ह गिरिधर कषियय बात 
चतुरन क ताई ॥ इन तेरह सों तरह दिय बनिअवे साई।६५४॥ 
दौकत पाय न कीजिये सुपने मे अभिमान ॥ चचल जट दिन 
चार को गडंन रहत निदान ॥ ठारं न रहत निदान जियुत् 
जग में यश टीजे ॥ मीठे वचन सुनाय विनय सभही की 


(६०६ ) रागरत्नाकर । 


कृह गिरिधर कविरय अरे यह सब घट तोरत ॥ पाहूनि निशि- 
दिन चार रहत सहीके दौत ॥ ५५ 

गणके गाहक सहस नर बिन गुण क न कोय ॥ जसे कागा 
कोकिला शब्द्‌ सुने सभकोय ॥ शब्द सुने सभकोय कोकिला 
सबहि स॒हावन ॥ दोउ एकै रंग काग सम भेयं अपादन ॥ 
कह गिरिधर कविराय सनो हो गकर मन के ॥ षिन गुन कहै 
न कोय सरम नर गारक गुनके ॥ १५६ ॥ 

चूके क्वेह न चुगुल नर अरु चकै सभकोय ॥ ककन्दाज 
कमानियां चक उन्दामि रोय ॥ चक उन्हांसे दोय जे बिं बर्‌ 
छी ग्धा ॥ चरक उन्हे दोय पटे पडत अरु सुदा ॥ कह गि- 
रिधर कविराय कलाहू ते नट चके ॥ वुगुल चीकमीदाग ससुर 
कषु नरि चरकं ॥ ॥ ४५७ ॥ 

नेनोकी नाकं बुरी निकमि जात जम तीगहेरे घाव न पाये , 
वधा मकल शरीर ॥ तरथा मकल शरीर वैद क्या कर वेदारं ॥ 
करि कोरि उपाय घाव नहि दत दिखाई ॥ कह गिग्धिर कवि- 
गय विरहनी दन र चोक्तं ॥ समश्च ब्रह्य चलो बुरी नेननकी 
नौके ॥ ४५८ ॥ 

विनाविचारेजो रे सो पछ पछनाय॥ काम बिगारे 
आपना जग महत हैमाय ॥ जगमें होन हैमाय चित्त में चेन 
न आ ॥ खान पन मन्मान गग गग मनही न मापे॥कह गिरि 
धर कविगय दुःख कवु टत न रारे ॥ खटकत रै निय मार्ह 
कियोजाषिना षिचार ॥ २५९॥ 

पीती ताहि षिमार दे आगेक घुष लेह ॥ जो बनिअवे सद- 
जरह ताह चित देहु ॥ तादी में चित देहु बात जोई षनि- 


फुटकर्‌ षद्‌ । (६०) 


आवे ॥ दुजेन होय न कोय चित्त मेँ खता न पावे ॥ कह गिर- 
धर कविराय ४) केर मन प्रतीती ॥ आगे को सुख होय समञ्च 
॥ 8६० ॥ 

साड अपने चित्तकी भृ न कदिये कोय ॥ तवलग मने 
राखिये जबलग काज न रोय ॥ जबलग काजन दोय भरल 
कषहूं नहि किये ॥ दुजन से न कोय आप सिये हो रहिये ॥ 
कृह गिरिधर कविराय बात चतुरनकै ताईं ॥ करतृती कहदेत 
आप किय नरि सांईं ॥ ४६१ ॥ 

माहं अगर उजागमे जरत महा पछताय ॥ गुणगाहक कोउ 
नहीं जाहि सुवाम सहाय ॥ जाहि सुवाम सह्यय श्रुन्य षन कोः 
नाहीं ॥ के गीद्र कै दारिणसो तौ कु जानत नारीं ॥ कद 
गिरधर कविगय वडा दुख यरी शुांईं ॥ अगर आककी राख 
भरं मिर एकै माई ॥ ५६२ ॥ 

पट्‌ पद्‌ । 

दया चट होगईं धमं पैसिगयो धरन मे ॥ पुण्य गयो पाता 
पाप भयो बरन बरन पे॥राजा करे न न्याव प्रजाक होत शुवारी॥ 
घर घर भे वरेपीर दुखित भे नर अरु नारी ॥ उलर दान गजपति 
लह शील तोष किते गयो ॥ वैताट कंदे सुन विक्रम तौ अव 
कटिगयुग परगट भयौ ॥ ४६२ ॥ 

कुण्डलिया । 

कीच पीट धोयके आगे नाहि गाव ॥ रेसा तुद्यको फेर 
रे मिटे न जल्दी दाव ॥ मिटे नन्दी दाव मनत गुरु सुने न 
बहरे ॥ सवं पमग्री हदियां भरूलयो सिखर दुपदरे ॥ कट्‌ गिरिधः 
कृविराय धेपो मत कदेमबीच ॥ ॐच मारग चो जहां फिर रू 
न कीच ॥ ४४४ ॥ 


(&०८ ) रागरत्नाकर । 


रकम भुलाई षद्बखत एसो भ॑यो बेदोश ॥ हिसाब भ समञ्च 
अकल मे रेत ओरको रोप ॥ देत ओर को दोष यही तो बडी 
खरावी ॥ तकन्वर मदिरापान कियो बनरद्यो शराबी ॥ कह 
गिरिधर कवियाय पोख चन्दन के ल्यायो बकम ॥ घर मे पड 
मलख्यागिरि नारिं पद्छाने रकम ॥ ४६५॥ 

ञ्रगडा तन पाहया तृहीं इसे निषेर ॥ आगन स निषरड नहीं 
यही अरपो फर ॥ यही अटपटो फर त॒ही सुरञ्चये सुग््ये ॥ 
ओर लगायो हाथ तौ उयो दनो उश ॥ कह गिरधर कषिराय 
भरांतिका प्रको पगडा ॥ अह्र जप मदा तभी मिरिर यह 
गडा ॥ ४६६ ॥ 

जङ्गल मेमद्रलतुञ्चजोतु हवि फ़कर ॥ खिदमत तेरी सम 
करं जव दिलके छोड मकर ॥ दिल्कै छोड मकर फकीमी का 
रंग छागे ॥ मूलसरित संसार रोग ममग भरम भागे ॥ कह मिरि- 
धर कविगय कुफ़रकं तोह मदकल ॥ जरह इच्छा तहँ गदो नगर 
हो अथवा जंगल ॥ ४६७ ॥ 

कथा यथा ज्ुकटव करी कहत सनत भय पार ॥ शम दम 
आदि विराग विनकर खावो सुजगार ॥ करखाषो रुजगार 
मोक्षपद नाहीं पय ॥ सुनी सनां बात कू सापृूपद लिय ॥ कट्‌ 
गिरिधर कविराय दुखायो काह मल्था॥ इकं प्रत्यक बोध विहीन 
निरथक ई सव कत्था ॥ ४६८ ॥ 

वेरा वेरी भारजा भाई सत संसार ॥ पिता पितामह आदि जो 
सव शरीर कं यार ॥ संव शरीरके यार नारि इनम कोर तेरो ॥ 
भया तञ्च परमाद जो षनर्यो इनको चरो ॥ कट गिरिधर 
कृविराय सभनका ्चगटामेरो ॥ ना तर बाप कफिसीका तेरा 
कोई न वटो ॥ २६९॥ 


फुटकृर्‌ पद्‌ | { ६०९, १ 


रोना परा तष मिरे ज होव निष्काम ॥ सकल वासना 
नाश विन होयन तुञ्च अराम ॥ होय नत्र अगम समञ्च मनतं 
दिल अन्तर ॥ काट महाभुज पट विच्छ मंतर॥कंद गिरिधर 
कविराय अविद्याका तजो कोना ॥ आभो अपनी तर्फ जहो 
फिर रहे न गोना ॥ ४७० ॥ 

किरपा दृह अधभ्यामकी अविद्याको प्रताप ॥ वेुख भय 
सरूपते जपे अनातम जाप ॥ जपे अनातम जाप न सार अमार 
पिचार॥ लोकिकं शब्द्‌ विचित्र फस्पग वैट उचारे॥कह गििधर 
कक्रय आपकर मान्यो मिरपा ॥ मयो मलिन संकल्प देह 
अध्यामकी किरपा ॥ ४७१ ॥ 


कवित्ते । 
पूछ पृछ मुख राखे मृखनकं केश नाखे, म वेन भाप कटै 
म ज्ञानी र ॥ दहको अमत्य कहं विषेनमे मन वह, मोगन क 
चित्त चरै यदी तो द॑गनी र ॥ जवही आपको जाना तव॒ मिथ्या 
कर माना फर,चहे शूष खाना जानिय तुफानी है॥शिकल अरि 
या्ओंफी काम शयता्नोफ दै, जम्बुककी चाट चँ मिह जेमी 
बानी र ॥ ४७२ ॥ . 
पवया । 
तिर तैलके संग टै दुखको रस संगहिते जग इख पटाय ॥ 
फलसंगते पादप इट सद अरु गंधक मद्खते पल तपाय ॥ कर 
तन्दुल सङ्ति को जगमें पुनि शीश पिष तुप मृमट खाय॥ तिल 
रेख समंकर खोटन संगत या जगमें दख कौन न पाय ॥१५३॥ 
जिनके रथनेमि दरारन के मत सागर र अवी जगमा ॥ 
जिन चापन गोसनके वल तै सम रक वटर षरं धर माहीं ॥ 
सुरराज टर जिनके बररते यमराज जिते निर्हि जग माहीं ॥ 


(६१०) रागरत्नाकर । 


मन ते जगभीतर नारि रहे अब ओर रह कह को .जगमाहीं ९७९॥ 
नादके लोभ तजे मृग प्राण सो बीन सुने अहि आप बेधाये ॥ 
मीन सो त्याग अगाध जले उर कोभ जगे गल लोह पाये ॥ 
कागज की पतली करिनी वश मत्त गयंद सो अंकुश खाये ॥ 
या भुविमंडरमार्हिं सुनो उरलोमे करे दख कौन न पायें ९७९५॥ 
नभमे सुरलोकं रच हरिजी अर्‌ भूमि विषे निधि क्षीर बनाये ॥ 
मणि दीरन के गिर कूर रचे फल एलन के वन कोटि उपाये ॥ 
सव लोकन को प्रमु पोपतहो समभ भरं मिटे तुम मे मन छाये ॥ 
विन भ्रम कहा फं एल दियं पिन ते पद्पकजकां रज पायेश७8 
वर कौन मगो त॒मते हरिजी धिर नार रहै जग भीतर कोई ॥ 
नरि राज रहे गज वाजि र तवुटीं मिरिजाय पखिं जग जोई 
मिन ते पदकंज ठे न कटं सुख जो नर द्र फ तिह लो ॥ 
पदमंजल जो सनकादि मजं निनकी प्रमु मेव दिज मम सो₹०७० 
विपि एफ अनीति रची जग में शम मतनके तन पेट लगायो ॥ 
मुख चार न फेर विचार कियो तृण पव नाहि अहार बनायो ॥ 
अति दीन मलीन दुली नर जो तिनके घर भीतर भीख मगायो॥ 
मनकेअनुमारग्यो जगक्रोविधिजानतहं नहि मीखवनायो७८॥ 
खान मिला अरु पान मिला वहु मान मिखाधन धाम रहाई्‌॥ 
कुट मोर मिटा गदृतोप मिला प्रध्वी गज मिटा सेन षह पाई॥ 
पु मा अम पौवर मिला बहु मित्रमिटा दिन दिन अपिकाई॥ 
गजवामिमिटवहुतानीमिलामवही सुखधूरसमानकहाई ९७९॥ 
प्रमदग्यो परमश्वरमां तव भट गयो सगगेषर बारा ॥ 
स्यां उनमत्त फिर भितदी तित नेक रहे न शरीर मभारा ॥ 
श्वाम उ्मांमि उ सभ रोम चले हम नीर असंडित धारा ॥ 
सुंदर कौन कर नवधा पिपि छक परयो रस पी मतवारा४८०॥ 


फृटकर पद । (६११) 


| कवित्त । 

नीर बिन मीन दुखी क्षीर षिन शिच जैसे, पीरकी ओपध 
षिन कैसे रद्यो जात र ॥ चातक ज्यो स्वाति तद चंद को चकोर 
जैसे, चंदनकी चादकर मर्पं अकुलात दै ॥ निर्धन ज्यों धन 
चाहे कामिनी को कत चाहे, एेमी जाकी चाह ताहि कु न 
सुहात दे ॥ प्रमको प्रवाह एसे प्रेम तदां नेम कैन, सन्दर करत यह 
प्रेमहीकी षात दै ॥ ९८१ ॥ 

कुडलिया ' 

धानी बृहत प्रकार है ताको नाहीं अत ॥ जोई अपने काम 
की मोह सुन सिधांत ॥ मोई सुने मिधांत स॑तजन गावत होई ॥ 
चित्त आन केटोरसुनेजो नित प्रति सोई॥ यथा दंस पयपिं 
रदे ज्योंकोत्यांपानी॥ एमे दं विचार शिष्य बहुविध है 
वानी ॥ ८२ ॥ 

पवेया । 

जानु भुजा कटि केहरि क मम कंजप्रभा हग हँ मदमाते ॥ 
कोरि सुगगण नाचत ह अरु गत्र आय सभी पुर गाते ॥ 
भौन भडार अपार भरे धन या विधि आप रच सो विधाते॥ 
यो विधयाहि महं तो कहा जव जानकीनाथके गंग न रातै४८३॥ 
दश चार सौ भौन रच जिनके इकं आहि बली भुवमंडलमाहीं ॥ 
जिनके दश यार मौ मान वीं इक त्याग गय तरणञ्यां घरमाहीं ॥ 
दशचार सोभोनको मोगत दै इक एकि राज करे जगमाहीं॥ 
दश वीसक ग्रामफो राज छे नर क्यों गव अपने उरमारीं ८७॥ 
धन ईश दियो जमभीतर जो बिन बुद्धि गयो न क्रं फल पाय॥ 
शुम संतनकी नरि सेव करी अर्‌ विप्रन ते निं यज्ञ कराये ॥ 
नहिं कूप खने जलहेत कभी घरभीतर ना जलताछ बनाये ॥ 


(६१२) रागरत्नाकर । 


बलहीनन को सुखदान दिये नहीं दीननको दुख दूर मिराय्‌८५॥ 
अपने हित त्याग करे परके हित ते नर उत्तम है जगमारीं ॥ 

अपने हित खंग करे परको नर आहि समान वही मवमाहीं ॥ 
अपने हित नाश करे परो हित राक्ष ह नरते जगमाहीं॥ 
विनही अपन हित नाशकरे परक हित ते नरकौन काही ॥४८६॥ 
जो सुख रै सतसंगति मेँ चतुरानन में सुख नेक न पायो ॥ 
जो सुख इद्रके टोक नहीं अर सो सुख शंभु के ध्यान न आयो॥ 
सो सुख जाप न ताप किय अर्‌ सोसुख योग न न्नान चटायो॥ 
सो सुखं सतसंगतिमरं अविनाशीकं ह्मे जाय समायौ॥४८५॥ 

राग प्रमाती । 

आपे चेढ खिटागी सतगुरु आपे टीखा धामी र ॥ आममान 
ते तब बनाया जमीं गलीचा भागीदै॥ चंद्र मय्य दोर मिम 
वनाये तेरी कुदगत न्यारी ह ॥ गमनामका चीपड मांडयातर 
पामा जग मारी ह। पासा चाहं निम जिताव मारी कोन विचारी 
हे॥ पजा छिकयो नरद वचाव वाजी किन कगरी र ॥ जिमकरी 
नगद पृक्धी घर आव मोहय सुषड चिटारीरं॥ मृगीं जेमं 
वनमें टृट शंकर नजा धारी है ॥ बड बड हकारी ठरे रयत 
कोन विचारी रै ॥ जिनको बर ह मतदुरु परग तिना जगत 
मिखारी र ॥ कहत कवीर सनो भाई माधो अक्के जीत दमामी 
है ॥ धन धन केशवा केटत कटशवा गावत शश मदेशवा रे ॥ 
गज क कारण धाय प्यादवा नाम धगयो हग सगवा रे ॥ प्रहाद्‌ 
दाम प्रहादवाके कारण रघवाके भय अत्र वृघवा २ ॥ ४८८ ॥ 

राब्द्‌ । 

गूम फकीरां उन्हादी थीदी वाग जिन्हांदा हया ॥ अद्रो 

शादी बारें बादी हक नगाग धरया ॥ शुग टि बडथा तिच 


फुटकृर्‌ पद्‌ । ( ६१३. ) 


रणदे मोतं मृल न ग्या ॥ दरगोर्विद्‌ ओदी युगमां जो पज 
जित्‌ घर बड़या ॥ पंज मरं वीर प्यारे नारं पेजांदा छेया ॥ 
पेन मेनं एं लग रहं ज्यां कमी नूं टदा ॥ पेज उव्के करन त- 
गादा इको पजां जहा ॥ हरगोरविद इक बस्य न हदा दोष पेजां 
नरं केहा ॥ ९८९ ॥ 


यह मन लोभी खलची अगवि मक न लगमे ॥ कत्नी सुणदा ओ- 
खी देखे वाणी मृ न लग्ग ॥ श्रीभागवत गीता पदृद दे पौन 
इलाः वग्ग ॥ हरगोविद सम शट दंव काम लकहरके अग्ग ४९०॥ 

श्वामो श्वामीं केर गजाग तेग मादिव भला करेसी ॥ छेड 
तकव्वर देह पौ बृह तेरी कदीं तां कृक सनेम ॥ मत मतोष न 
छरी वेद होनी रैय मो होमी ॥ दर्गोविद उट भजन करो प्रभु 
पिरद कीं लाज ग्खमी ॥ ४९१ ॥ 

पवेया । 

नाहि फल जगमा निश दिनेश फट जग में कटू कारीं॥ 
पण्य बिना फल आहि कहौ विधिलोक मो भूमि रसातल मारी॥ 
नारि सरश एल जगम सो महश फट जगमें कह कारीं ॥ 
ओर फट नरि को जगम कृत पुण्य फल द्रम ज्यां तु माहीं ९९२॥ 
हके देवि वदत हों भुव मे जोह चातुर त खल संव कमय ॥ 
जग मिक्षुकको छिन एकं भय महिमडल राजक सुक्ख मुगाय ॥ 
परहिमेडल्के पति को छिन एक दर द्ग माहि सो भीख रमेगाय ॥ 
मुवमार अगाध गती तिनकी समे हार परे गति कौय न पाय९े 
टिग बैठ धनी नरके हरजी निज प्राणन गेकं सु बेन उचारे ॥ 
नरि बैट तपोवन मे हरिजी फल खाय मदा तव नाम सभारे ॥ 
धन पावन को निशि नीद तजी हरि पवन को नरि नेन उघारे ॥ 


(.६१४) रामरत्नाकर । 


जगमेंश्ुसकाज विसारतहों विपि फौन सुधा सुख पारं पसर ४९४ 
तातको आयस मान चले जिनके पदपेकज पूजत लोई ॥ राज- 
विभूति तजी. छिन मे वनको निकसे जननी बहू रोह ॥ तो न पिरे 
पुर को हारिन्‌ जव भ्रात गहे कर में पद दो ॥ धम बराबर राज 
नहीं यह्‌ सूचत राम सनातन जोई ॥ ४९५ ॥ 


रधु भप दिलीप तजी कषितिर अर जाय षसेमो तपोवन माहीं ॥ 
अज नाभिको नंदन त्याग विभूति गयो वनकौ न गें पुर्मारीं ॥ 
मरहिमडल राजका त्याग दियो पुरमडल त्यागने श्रम नारीं ॥ 
अवर ओंरन वात कहाकदिय रघुवीर विभति तजीं छिनमारी४९६॥ 

जे चतुराननकं सुत चार गही न विभूति रम हिमारीं॥ यद्यपि 
हे हार परण त अबल रति हे श्म मतनमाहीं ॥ शप समीप सनं 
हरक यश शभु समीप सदा च जारी ॥ होवत रं गुण उत्तम 
नाश कुमगतितं सनकादि उगहीं ॥ ५९७ ॥ 

शषधर धरनी शिर मं अरु मृग पिरि मोमदानममाहीं॥ धार 
गदा अलं हग्जी वलि दरार रह मो पनाटकं माहीं ॥ धरर 
टल लोकं चर द्ग शकर नीट धर जगमाहीं ॥ प्राणममान घरे 
तरेत क़ दुग्व युगि मय त्रत रगत नाहीं ॥ ४९८॥ 

कृवित्त। 

एक त्रह्न मुख मों बनाय कर कटतरं अंतःकरण तौ विकारन 
मोट भग्यौरं ॥ जम यग गोत्रकरो कृपो भर गखत रै सेर पेच 
धूत ठकं उपर ज्यो करो हं ॥ जमे कोई भौँड माही प्याजको 
छिपाय गग चीथग कपरकौ ल मुख वापि धग्यो ह ॥ सुद्र 
कटन एम ज्ञानी ह जगन मारि तिनकौ दख कर मरो मन 
हग्योदं ॥ ५ ९९५ 


फुटकेर पद्‌ । (६१५) 


देह सों ममत्व पुनि गेह सोः ममत सतं दाय सों ममत मन 
मायामे रहत र ॥ थरता न रै जेमे कंदुक चौगान माहि 
कमन के वश मासयो घक्षा कौ सहत ३ ॥ अंतःकरण तो सदा 
जगत सों रच रद्य मुखसों वनाय वाते व्रह्मको कदत दै ॥ सुंदर 
याहीते मोदिं मधिकं अचंभौ आदि भरमिपर परयो कोड चरको 
गहत है ॥ ५०० ॥ 

एकनके वचन सनत अति सुख होय, फूलमे द्यगत र अधिक 
मनभावने ॥ एकनके वचन तो अमि मानो वरपत, श्रवनके 
सुत्त ठगत अन्दखावने ॥ एकनकं वचन कटके कटु विषष््प 
करत मरत छद दख उपजावन ॥ संहर कहत घट घट मे वचनं 
भेद, उत्तम स मध्य अरु अघम सुहावनं ॥ ५०३१ ॥ 

प्रथम हिय विचार डीममोंन दरीजं डार, ता्हीति सुं वचन 
सभाग कर बोटिय ॥ जाने न कुटेत हेत माव तसी कँ दत, 
कटिय मो तव जवं मन माहि तोलिय ॥ म॒ब्रहीकौ टखागे दुख 
कोञः नहीं पाव सुख, बोलक वृथाही ताते छाती नहीं शखिय ॥ 
संदर समञ्च कर कटिय ज नीक बात,तवदहीं तौ वदन कपाट गृह 
रवोटिय ॥ ५०२ ॥ 

आग तो वचन एम बोरतरे पश्च जेम, तिनकं तो बोलवे मे 
टंगहू न एक टै ॥ कोड गत दवविम वकत दी रहत एमे, जमी 
विधि कृपम प्रकत मानो मेक रे॥ विविध प्रकार कर षोलत 
जगत सव, घट घर प्रति मुख वचन अनेकं टे ॥ सुन्दर कहत ताते 
व चन विचार छु, वचननो वही जामे पाड्य विवरं ॥५०२॥ 

वचन ते आन मिटे वचन विरोध होय, वचन ते गाग वहे 
वचन ते रोष ज्‌ ॥ वचन तै ज्वाल उटे वचन सितङ होय, वचनं 
ते मुदित वचन हीते रोषनञ्‌॥ वचनते प्यारो लम वचन ते 


(&१६) रागरत्नाकर । 


दूर भगे, वचन ते मरजाय वचनते पोष ज्‌ ॥ सुन्दर कहत यह्‌ 
वचन को मेद्‌ ेसो, वचन ते बध होत वचनते मोक्ष ज्‌ ॥५०४॥ 

देखे तो विचार कर सने तो विचार कर, षोटे तो विचार कर 
केरे तो विचार ३॥ खाय तो विचार कर पीव तो विचार कर,सोवे 
तो विचारकर जागेतोनटारदै॥ षैठेतो विचार करर्डैतो 
विचार कर+चटे तो विचार कर सोई मतिमारहे॥ देय तो विचारकर 
खेय तो विचार कर, सुन्दर विचार कर यारी निरधारदे ॥५०८५॥ 

पवेया । 

जो परब्रह्म मिल्यो कोर चाहत तौ नित मंत समागम कीजे ॥ 
अंतर मर निरंतर हकर टल उनको अपनां मन दीजे ॥ वं मुख- 
दरार उचार करं कषु मौ अनायाम सुधारस पीजे ॥ सुन्दर सुर 
प्रकाश भयो जवर ओर अक्नान मभी तम दछीजे ॥ ५०६ ॥ 

कवित । 

धू जेमो धन जाकर शु मसाग सुख भक जमो भाग दख 
अत जेमी यागी रं ॥ पाप जसी प्रभुताई शाप जेमौ सनमान 
वडाई विच्छुन जमीं नागिन मी नारी है ॥ अभिजेमो इन्द्र 
लोक विघ्र जमो विषिलोक, कारि कलक जमी सिद्धि सी रगारी 
ह ॥ वासना न कोई वाकी एमी मति मदा जाकी, सुन्दर कहत 
नाहि वदना हमारी ह ॥५०७॥ 

जिन तन मन प्राण दीनं मम मेर दैत, ओग्हर ममत्व बुद्धि 

आपनी रई ई ॥ जागतहू सोवत द गावत र मे गुण, करत 

भजन ध्यान दमगो न कोटं ॥ तिनकर मँ पी काम्यो फिर 
टां निभि दिन, सुन्दर कहन मग उनतं व्रडाईं ६॥ वहं मरं प्रिय मेह 
उनके अधीन,मदा मंननकी महिमा तौ श्रीषुख सुनाईर।५०८॥ 


कुटकृर षद । ( ६१७,) 


संचि.उपदेश देत भली मल शिख देत,ममता सुबुद्धि दैत 
कुमती हरत दै ॥ मारग द्खाय देत भावहू भगति देत, प्रमकी 
प्रतीत देत अभर भरत हज्ञान देत ध्यान दैत आतम. निचारदेत, 
्रूह्मको वताय दत ब्रह्मम चत ह ॥सुन्दग कदन जग मेत कदु लेत 
नरी, संतजन निशिदिन दैषोी करत रै ॥ ५०९॥ 
मवेया । 
प्रीति की रीत कष्ट नहि गखत जाति न पति नहीं कुटगागो॥ 
प्रमको नेम नहीं कं दीमत राजन कान टखग्यो सव खारो॥ 
लीन भयो हम्मिं अभिअत आ्गेरी याम रहे मतवारो ॥ 
सुद्र कोरक जान सके यह गोकुटगामको पटह न्याे१०॥ 
र दिलं िलदार सदी भखियां उटरी केर ताहि चितैय ॥ 
आवें खाकमें वादमं आतश जानमं सन्दर जानं जनेय ॥ 
नूरमे तरद तज मं तजर ज्यातिते स्योति मिल मिलजेय ॥ 
कया कहिय कहते न वनै कषु जो किय कहतेही ठ ेय॥५११॥ 
कृवित्त । 


जारिके विक ज्ञान ताहि के कुशल भयो, जारी ओर जायं 
वाकां तारी ओग सुख ई॥ जेस काह पायन पेजागको चदय लेन, 
तकोतो न कोड कटि खोबर का दख रै ॥ भवे कोर निदा 
करे भवे तो प्रशंसा कर, व तो देखे आगमी मे अपनोही मुख हे ॥ 
देहको व्योहार मम मिथ्या केर जानत टै, संदर कहत एक आत- 
म्राही स्ख ₹ ॥ «१२ ॥ 
वेया । 


सूर तेजते सूरज दीसत चन्द्रकं तेजते चन्द्र उजासी ॥ तारे 
के तेजते तारे ई दीसत वीजटी तेजते बीज चकामी ॥ दीपके 


८६१८ ) रागरत्नाकर । 


तेजते दीपक दीसत हीरके तेजते हीरोही भासी ॥ तैसेही सुन्दर 
आतम जानहु आपके ज्ञानते आप प्रकासी ॥ ५१३ ॥ 


कवित्त। 


एक तो श्रवण ज्ञान पावक ज्यों देखियत मायाजार परसत 
वेगि बुधिजात दे॥एक रै मनन ज्ञान बिजली ज्यो घनमध्य माया- 
जट वरपत तामे न बुञ्चात र ॥ एक निदध्याम ज्ञान वडवा 
अनल जेमे प्रगट समुद्रमा मायाजल खात रै॥ अनुभौ साक्षात 
ज्ञान प्रकी अगिनि सम सुंदर कहत द्ेतपरपंच विलात द।॥५१४॥ 
भोजनकी बात सुन मनम मुदित मयो मुखम न परं जौलों 
मेलिय न प्राम ह ॥ मकल सामग्री आन पाकको कन ठगो 
मनन करत्‌ केव जवां यह आम र ॥ पाक जवर भयौ त भोजन 
करन वेट मुखमें मलत जाय यह्‌ निदध्याम है ॥ भौजन पूर्ण कर 
तृपित भयो रै जब सुंदर पाक्नातकार अनुमा प्रकाण र ॥५१९ ॥ 
जवरीं जिन्नासा दौय चित्त एकठौर आन मृग ज्यां सुनतं 
नाद्‌ श्रवण मां किय ॥ जम म्वानि वहू कर चातक रटत पुनि 
एनही मनन कर कष वृद टदिय्‌॥गयिकरो चको जैम चद्रमाको 
धर ध्यान एम जाननिःरःयाम हट कर गहिय॥यरी भनुभव यही 
किय साक्नातकार सन्दर परार त गर पानी रोर रहिय॥५१६॥ 
काटूकां पठन नकृ धन कमं पायते कान दकं सुनते श्रवण 
माह जानिय ॥ उन कष्या धन हम दैव्या अपक गर मनन 
करत भयौ कव प्रर आनिय॥ फा जवकद्या घन गाडबो तेरे 
वरमाहि खादनलटग्यी रजवे निदध्याम टानिय ॥ घन 
निकरम्या टं जवराग्दि गयो रै तवर सुन्दर माक्षातकार नृपति 
यग्बानिय ॥ ५१७ ॥ 


फूटकर पद्‌ । (६१९) 


वेया । 

ऋषिनारि तरी कपि री तर सो गुर त जिह नाम उचारे॥ 
वन भीटसता जिरि नाम तरी मोजयागु विगम जारि उधार ॥ 
अब चतन वात कहाकहिय जड भधर नाम तः निधि खार ॥ 
अव ओमर गम भजो मनर दुग मटि नगे भवसागर पार ५१८॥ 
भव हारक जित नम कट यम र मवहागकं आर वसान्‌ ॥ 
इक त्याग करं इक दान कटे चक याग मो माधन्‌ कं उर ठान ॥ 
हक यज्ञ कटं लपमा परमाधन तीग्थवाम मा एकं प्रमान ॥ 
ब्रज रै मवरागक एक भन टमतो एक गमि नाम पान ५.१९॥ 
जग मानव दह मिटेन मदा नर गम भजा जहित मुष पावौ॥ 
जग भोग वगटक्के वदटन अमालक राट अकाज गावा ॥ 
टग्कापन जाठर में वरल छीनमो यौवनम दद पुण्य केमावां ॥ 
शाभमीगव ठट जन मान चलो निहित नहि अंत मम पताव ५२० 
जग रूग्वन सखन भाजन कं फट फलन कं तनु पालन काम्‌ ॥ 
जग त्रठ जहां तटां ठर मदी प्रभु पावनकरा उर जाप जपाज॥ 
तृण कोमल तरीन विाय मल दग नद भ घर माहि मादज॥ 
पूरत मृद दियाकुल वैन मो भृपतिकं नहि पाम वहीं ॥ ५२९॥॥ 
रकगशिलातल मज क गिगीकदर दी गृह टै वन मारीं ॥ 
पादपछाल मों चीर कर अरु मात मग्वा मृगं पन मारीं ॥ 
मोजन पादपको फल द॑ जलपान कर ्चिगना गिर माही ॥ 
तेरे हेत न मेव क नरते नर इश गीने भवमादीं ॥ ५२२ ॥ 
धन्य मई तिनकी जननी किरतारथ मां जग उदन गाई ॥ 
कुल पावन ताहि करी मगरी जग धन्य भह तिन मति माह ॥ 
पद कंजन तासु पुनीत धग रज पठन त जनपापि मिराई ॥ 
जो भुवम॑ढलमारिं भजे दिन एकं एकागर गम सहाई ॥ ५२३॥ 


{६२० ) रागरल्नाकर । 


कुण्डलिया । 

बादल दौरे जात दौरत दीषतत चन्द ॥ देदमंग ते आतमा 
चलत कहं मतिमन्द्‌ ॥ चलत कटै मतिमन्द आतमा अचल सदा 
हीं ॥ हलत चलत यह देहं थापले आतम मारीं ॥ सुन्दर 
चंचलबुद्धि समञ्च ताते नहि वौरे ॥ दौगत दीमे चंद जात रै 
बादल दौरे ५२४ ॥ 

म्र कोड एमे कँ कारत र हम काट ॥ काट नाभ मवको 
करे वृद्ध तरुण अरु बाट ॥ ब्रृद्ध तरुण अर वाल शाट मतरहिन 
को भारी ॥ देह आपको मान कहन हं नग अरु नामी ॥ मृन्दर 
आतम अमर टेह मणि घरस्वौर ॥ काटत र हम काल कहत पमे 
मभ कोड ॥ ५२९ ॥ 

राग माटी गोड । 

हरि नाम ते सुख उपज मन श्रंड आन उपाय र ॥ ननुकरष्ट 
कृरकृरजो भ्रम नतो मरणदुःख न जाय ॥ गर ज्ञानक 
विश्वाम गह जिनभ्रम दज ठर रे ॥ योग यज्ञ कटश तपत्रत 
नाम तुल्य न आर २॥ मव मन्त यीं कहत रै श्रुति मिमृत ग्रथ 
पुगणर ॥ दाम सुन्दर नामत गति दद पद्‌ निर्वाण २ ॥५२६॥ 

रग मारू । 

मोह जन गमको भावैहा॥ कनकं कामिनी परिह नहि 
आपरवधावेह ॥ मवही मां निना काहू न दुखावहि दो ॥ 
शीतल वाणी बरौकं रम अमृत प्यावं हो ॥ फैतो मौन गहे 
के टगि गुण गैहौ ॥ भम कथा संमागकी सब दूर उडा- 
परौ ॥ पाँचां इद्विय वश करे मन मन्दि मिटे रो ५ 
काम क्रोध अग लोमक खन वोद बहव हो ॥ चौेपदको 


। ॥ 
फ7कृर पद्‌ । ( ६२१), 


चीन्दके ता माहि ममावै हो ॥ सेन्दग एमे साधके दिग काट 
न अवे हो ॥ ५२७ ॥ 


रब वरा 


मानती न प्यार सथियां मवरामी हारी ॥ जहि वष रि 
यो युवतीकी पिन कुसुम माग ॥ मुकुट उतार गुरी भिर वरन 
नख शिख मांग मर्वारी ॥ कंडट त्याग तगोना परहिरे केकण वपुर 
वारी ॥ काजर नेनकटिन कुच कंचुकिवेमग चरी मवँ ¦! न्न्‌ 
महावर तिलकं आइद्‌ भय कपर नट नारी ॥ प्रण कार चट 
संग ठलिता कं मोह दन हित काग ॥ कृष्णदास आलं कर्मों 
पकर छिय मिले कुज पिय प्यार ॥ ५२८ ॥ 

रम पए्ररज। 

गधुव्रम तेगेही दाम कहाडं ॥ तमगेही नाम जपा निभि वामर 
तुम्दरही गुण गाड ॥ तुमहीं मेर प्राण जीवन घन तुम तजि अनन 
न जाड नम्र चग्णकमलकों मधुकर गती सुख पाठ॥५२९॥ 


राग भेरवी । 


डग्दा इग्दा अजं इकं करदा ॥ सुन तेतर दृग्यार मिहरदा ॥ 
तु लाडाला दशरथ रघुवर दा ॥ केर ब्दा मनं अपन कदा ॥ 
रत्नहारि दण कटा पडदा ॥ ५२० ॥ 


राग होरी। 
मतो तुमसों होगी खेला कान्द सवर ॥ अर गृटावि भगेमर 
डरो यह मेरे मन चाव रे ॥ कंसर रंग भजो तको माग,कटा 
अवर जाव रे॥ सव दिनकी अव कसर निकार कटा कगग गव 
रे ॥ रत्रहरी प्रमु यारोरीमं लाग्यो हमरो दाव २॥ ५२१ ॥ 


(६२२) रागरत्नाकर । 


शग कालिगड़ा 
होरी नन्द्‌ नन्दन सेल अब कैसे काज रदे ॥ जो कोड जाय 
यमुन जल भरने वाही पै रंग बहे ॥ बाट चरत्‌ वह टीट ठग- 
र्वा बरजोरी पेयां जो गहे ॥ रतहरी या ब्रनको उपियो अव 
कैसे निषदे ॥ ५२२ ॥ 
राग कैदार । 
पूरी न प्रत्‌ प्रहकादकी प्रलज्ञा गखी खम्भ ह्र से निकम 
सिह देह धारी दै ॥ द्रौपदीकी लाज काज द्राग्का मेये 
आली संकट त्रिडार गज दीन हितकारी ई ॥ सुदामा गरीवको 
मो मंदिर कनकं कियो गौनमकी नारी चणं यकं उधागी ह ॥ 
दशरथनंदन श्रीरामचन्द्र विने सुनो एते काज कयि प्रभु मरो 
काज मारी द ॥ ५३३ ॥ 
कवित । 


गवं त सुत्व जाय मूमता तेयश जाय, कुपुत्र तं कुल जाय 
जौगतो कुमंग त ॥ लाड छ्य पुत्र जाय गौकतं शरी जाय, 
भवत मजाद्‌ जाय वुद्धि जाय भंगते॥ कपर तेमित्र डाय 
लोभतेव्रडईि जाय, मांगदहू ते मान जाय पापजाय गंगते॥ 
नीति पिना गज जाय ङोध ते तपम्या जाय, गजप्रती जाय 
जव मुह जान जगन ॥ ३३४॥ 

गग गौरी । 

कटम चट लाट बुद्ापत गयां ॥ बंशी टेर सुनी जव श्रवणन 
तटिनि ने टट धरया ॥ आवो रे मव मखा संगके कर पावो इक 
ट्याागो्िद्‌ प्रभु वलदराउमं कदन अव घरको वगदे यां ॥५२५॥ 


फृटकर्‌ पद्‌ । ( ६२३} 


राग विलावट । 

सखी री षुञ्च आन मिले दलाल ॥ मोग मुकुट मकगाकरत 
कुण्डल गल बेजंती माल ॥ पीत वमन घनश्याम मनोहर परंघर- 
वाटे बाट॥देखदेख मोहनकी छषिको तनक न तनकी मेमाल॥ 
लक्ष्मी नारायण को जाने आगे कौन हवाल ॥ ५३६ ॥ 

राग सोरट । 

डगर मं प्यारी भाज मिल करीं श्याम ॥ लट पर पाग मोर 
पचरगी पीताम्बर अभिराम ॥ नख शिख अमित आभगन मनो 
ह्र वेशीधर गुणधाम ॥ दैव जाय पद नखकी भोभा कोरि लजा- 
वत काम ॥ लक्ष्मीनारायण दशनिन तल्पै आये याम॥५२७॥ 

वेया । 

लालहि लारके लहरि लोचन कलने मुख रटरहिषी 
रा ॥ लाट वनी कछनी करि ल्के लाल के शीश सु लाल 
चीग ॥ लाटटि वाग वने अतिषुदर लाट खड यमुना जीके तीरा॥ 
गौर्विद्‌ यो प्रमु भोभा वखानत लाटके कंठ विगजत हीग्‌॥५२८॥ 
पीरोरि कुण्डल पीरोहि नपर पीत पीतकः ओट ओट्टो ॥ 
पीत बनी करि काछनियां अरु पीरोमौ खौर वन्यो चरि गाटो। 
पीरोहि मुकुट टालको सोहत पीगेहि खोर बन्यो पटूकाको ॥ 
गोर्विद्‌ यों प्रभु शोभा वरानन पगे लकु टिया दथ गाटो५२९ 
धौरेहि मोहन धीरेहि सोहन धौरेहि चन्दन सौर विभा ॥ 
धौरे कटे कर हाथन मा भौ धारे मोर गल एलनहार ॥ पौरो 
दपि पेचन को निक्रमी मग रोक मोहि नन्दको ठाद ॥ गोर्विद 
यो प्रमु शोभा बखानत धौरी सोहै गह मोतिनमाट ॥ ५8० ॥ 
करेहि मोहन कारेरि सोहन चाट काटिरदीफ़े तट आयो ॥ 


(*६२९ ) रागरलाकर । 


काठीकटिदिनि कारिह नागिन फारो सो नागहु जाय जगायो।॥ 
कारे को नाथ लियं छिनमें जव शीशके उपर नृत्य कगयो ॥ 
गोविद यों प्रसुशोभा बखानत कारोमो नाथकेनाथकहयो४१॥ 
राग मोरट 

चल इगि तोहि वुं श्रीगध ॥ तोर सड रै प्रीत श्यामकी 
ओर तिया नि भाव ॥ गधा गधा करत रहतरँ खान पान नरि 
भवि ॥ कृश तनु भयो वियोग तुम्हारे व्रंशी नारिं घजाप ॥ सर 
श्याम परे चलो मखी री कादैकोौ मिनन करते ॥ ५२॥ 

राग पील । 

प्यारी खाट तोर री आषीन ॥ सुन मजनी रम मांची वरा- 
ने तुम जल हो बह मीन ॥ तोर ग्म वश श्याम सुन्दर मनजो 
वर चाहत दीन ॥ विद्रृढ विपुल विनोद विह्ामन होत 
मनात दान ॥ ५82 ॥ 

प्या्ग टाक नौर छिन मृण मान ॥ सुन मजनी हम मांची 
वाने चल मुन अपने कानि ॥ जो नुम श्याम दोव वह श्यामा 
तो तुम वदन जानें ॥ बद्र त्रिपु विनोद्‌ विदहागन वादही 
हमा सनं ॥ 422 ॥ 

रमक्सा) 

लाडिक्ी प्याभ्यि दशन देहु रादिनी प्याग्यि ॥ रचनाक 
स॒निय प्या गध मानद अन दमारिय॥ यतौ व्रातं तोरि 
कौन मिखात्रे मान नजौ मिलो कुंज विदार्य ॥ विद्रल विपिन 
विन्‌ व्िहागन ध्री वृषभान्‌ दुगाग्ि ॥ ५४५ ॥ 

आपन चाद्य मरहागनला्य न कीभमिय राज ॥ मेता 
निधय आतताकाणिनि का कहो त्रजगज ॥ मोमो जो तुम कोटि 


फुरकर पद । ( ६०५) 


पठावो ष्यारी नहीं मानत आज ॥ सूरदास बडजन जो कगये 
आप काज महाकाज ॥ ५४६॥ 


राग विहाग । 
` प्यारी नेक निरखोँ नवरंग लालर्हि ॥ तों पदपंकज तट रन 
वदत तिलकं मरनावत भारि ॥ तेरे वणं वमन आभूषण उर 


चेपेक मालि ॥ श्रीग्रह विपिन विनोद्‌ विहाग्न भुज भर 
वाहि विशाल ॥ ५४७ ॥ 


राग मोरटं 


्रीराधे नामी उलिदारी ॥ जाके नाम लिय दुख नाग 
सुखके दं अधिकारी ॥ शिव मनकादिकं अर ब्रह्मादिक सुनि 
जन नर ओ नारी ॥ हित आनद पर कृपा कौजिय श्रीवृषभाद- 
दुखारी ॥ ५४८ ॥ 
राग कान्टरो 


श्रीराधे गध राधहो त्री रथ गधे गध ॥ वृषभानु नंदनी 
जगत बन्दनी अद्भत रूप अगाध ॥ जाको षप जगतको मोर 
सुख संपति टिय साध ॥ हप रसिकं चितवन म बस मयो प्राण 
पपीहा बाध ॥ ५४९ ॥ 
राग सोरट । 


मै न जारं हम पस री सजनी मे न जाड हरी पास ॥ श्याम 
रचे अव ओर बियन तेग हमसों मये उदास॥ कारो री कपरी अ 
हम चीनो आगे था विश्वास ॥ प्ुरश्याम पै मेँ न जागी भाटी 
तो सम पटं पचास ॥ ५५० ॥ 


| 3, 


(*६२६ ) रागरत्नाक्र । 


राग पीड्‌ । ` 
चल री नई कु बुलाई राधे ॥ तुम बिन व्याकुल कवर कन्दाहं 
कहा मान्‌ जिया गन रही अरु तुममों चतुर न कोय ॥ छंड देय 
निटगई इतनी कदा हमारा मानो नवनागर बरनवाल ॥ मनमोहन 
आधीन तिष्ट विहरो दे गट वाहि कारण कोन समाई ॥ या सुन 
प्रीति किशोरी किशोरी उर वादी न॑दलाट॥ वग उटी मिटिधाय 
पिया सो मदन खुशाल मनाई वहत भांति ममदः ॥ ५५.१॥ 
रग वमन्त | 
दवौ देखो त्रजवामिनकं भाग॥ मारन तग टार चलत फाग ॥ 
जारा निगम उवार वाष्याग॥ कदु कटिनमके मरिमा अपार ॥ 
्रह्ारिक जाको न पाव अनन॥ मोग्ागिनि मग खेत वमत ॥ 
कर के मारवा आय ॥ एक कर मुरी वजाय॥ पक पीनांवर 
न्त छिनाय ॥ अदन राया ल्खीनजाय ॥ णक पमस्पुर करे 
वात ॥ एक साला गंध स्याह अनक भाति ॥ पक वरदां परिमल 
गूनाय दन ॥ करर जट अपनरहकाोदन॥ एक कः चल कुन 
भोर ॥ जहं गनत ककिर नयत मौर ॥ पकक कंप उाय ॥ 
प्रमान स्वामी रह टुभाय ॥ <५.२॥ 
नव्य पमन्‌ नवद श्रीविन्द्ावन तवदय एर पलट ॥नवंट कान्ह 
नवल्ट मव गोपी निर्नतं प्के नद ॥ नवय कुमकुमा करमर नवके 
नवरट वमन अमो । नवल यमुना जट प्व भाग्या नवद पवन 
की जद ॥ नदनटदछीट दमी केपः कृ) मश्न मनका युद ॥ नयं 
य॒ व्राज वाज श्रीमर्‌ क्लिदि कृ ॥ ५.५२ ॥ 
नवो वृन्दावनं कैम भागना गधा माधा खेहत फ़ाग ॥ 
कट किक रहमारिक कड कारि इद्र ॥ कईं कौटिक आदित्य 
फोटि चन्द्र ॥ जाक ध्यान घम मुनि रेदं दार ॥ ताको मकल 


फुटक्‌र पद्‌ । (६२७) 


गोप मिल दैत गार॥जाके मोर कुट मार तिलक भाट॥लित 
मराल छोचन रिशाल ॥ जाको शेप सदम मुख लहे न अन्त ॥ 
ताको गुण गावत नाग्द्‌ व अन्त ॥ जाक्रा अगम निगम ते अगम 
पुन ॥ मोतो राहा करत फिन्‌ कुन कुज ॥ परग्दाम तै तुम्हारो 
दाम ॥ कबहु न पावां यमक जाम्‌ ॥ ५९५४ ॥ 

एमो बालक चल नन्ददराग॥तीन लोक जके मुख्म्चार॥कान 
कुण्डल जापर पदम पारं ॥ वसुदैव पिता वकी मार ॥ कौरि 
भानु जाका दित्य गरीर॥मोती धनु चग यमुना तीर ॥ जाको 
निम॑म कहत र नेन ॥ नन मोनौ गोपन संगी देन ॥ पां 
पता जाका गिर अकाम नाको जानत कोर हारिका दाम ॥ 
शिवि मनकाटिफि करत मव॥ व्रह्मादिक जाको टन मञ।॥कर 
कतरीर जाकर मणं अपाग॥नाकौ सुम सुमर नर रतः पा२५५५॥ 

गग मोरट । 

द्ग्वौगीया वनी यथी नन्दक कुमार ॥ करकौमल फुटनके 
गजर भा प्ररगयदशरा ॥ त बडभागिन मानृनन्दनी वभ क्रिय 
प्ण मृग ॥ उट वरग्वना्म मदु चरु अकं छिनषिन हतं 
अवार ॥ ५५६ ॥ _ 

गम्‌ व्रस्रर । 

पौटन छवी मन भामहा मयौ मर॑ते ॥ मृद्‌ मुमक्रामदा 
चित ट चामदा नाहक जी तग्मामदानान नमानीं न पायल 
कर्यां मन िच फटा पापदा) रिट विच उपजी अतश किरार 
वरननिधि मन चलामदा ॥ ५५७ ॥ 

प्रया । 
पलि बाम जीतवको मत रात मन षिधिमांउन यत्न पटी । 


| 


( ६२८ ) रागरत्नाकर । 


सन्मानके दान दिय द्विज देवन्‌ नकु नाहिने भह ` चदी ॥ 
लकुरी पकडे हारि आये तद्ँ महि माँग रदं करषेको मदी ॥ तह 
दावनके कर अगके संग सुखी ककड बिनपात बदी ॥ ५५८ ॥ 
राग ध्ं्रोरी। 

जा दिनि मन पछी उड जेै॥ ता दिन तेरे तनु तशूवरके सवै 
पात ्ारि जे ॥ घरे कंद बेग ही काटो भूत भये कोड संद ॥ 
जा प्रीतम सों प्रीति घनेरी सोउ देख टरं ॥ कं वह्‌ ताट कटां 
वह शोभा देखत धूर उउहे॥ भाः वेध कुटुम्ब कवीटा सुम धमर 
पतिते ॥ बिना गरपाल कोड नटि अपना यश कीरति र्हं ॥ 


॥ , +) ठ # 


मोतोस्ुर दलम देवनको सतसंगति मं पहं ॥ ५५९ ॥ 
सम बक्नन्त। 


हाय री त्याग वमन्त खेटनको दशरथ,कं सुत चार ॥ गमस 
लक्ष्मण भरत श्रहन चाग गजङ्कमार ॥ परे पीत पीतांबिर वम्तु 
तुरियनके अमवार ॥ उडत गुलाल लाट मय बादर केशर पडत 
फुटार ॥ घनियर गरज वाद वगम विजली कौ चमकार॥ या 
छवि निरख श्रीगम दृल्दोकी अग्रदाम षरटिहार ॥ ५६० ॥ 

गजत गम जानकी जोय ॥ चत्त नारि डारत तण तौरी ॥ 
श्याम मगेज जलज सुन्दर वर दलहिनि तडित वमन तनु गोर्‌॥ 
मंडप मं दौर ओग मनोर गटत चन पीत पिछोगी ॥ कनक 
कटश मजदत माविरी रख हप शारद भई बोरी ॥ भ्याह 
समय शौभित वितान तर उपमा कौन करं मति थोरी ॥ 
मना मदन मंजल मंडप तर छि शृंगार शोभा इक ठेरी॥ 
सतानन्द्‌ ए आदिदं वश प्रशंप करे रोर ओरी ॥ गान 


फुटकर पद्‌ । ( ६२१९, ) 


निशान षेद धुन सुन सुन मुनि वषैत सुमन श्चकोरी ॥ नेननको 
फल ठत मुदित मन मखि अशीश दँ ईश निहो ॥ तुलमिदाम 
छवि देख मगन भये क्या बरणों ग्मना इक मोर ॥ ५६१ ॥ 
गाग भेरवी । 
सन मेयामृरी त जननी यद मोर बहुन सिव ॥ ग्बाल बा 
णय मगर खेलं चलन मोहि न पावं ॥ गह २ वारिं लजार्तीै 
घर को कर्मों नाल वजावें ॥ मोहि कटे वग नाचरे छोग माखन 
तोरि चिल ॥ ना्चोँ तौ नवनीत न देवे पीन पोर गें ॥ 
कोड. कछनी छीन लत है मुरली कौर चुगवं ॥ भागजारं पाठे 
पड़ मोको पुनि गह कंठ लगाव ॥ यह अनीति कैमे कर 
मदिय ओग ठौर उटजं ॥ दथा गमं सुन हमी यशोदा ञ्जी 
चेग्यां गवं ॥ ५६२॥ 
राग कान्हरो । 
या मोहनक प॑ प लुभानी ॥ हाराः मोर रेकत टोकत 
या रमियाकी मं सारि ^ जानी ॥ सृन्दगवदन कमलदललोचनं 
बरी चितवन मंद मुमकानी ॥ यपरुनाके नीर तीम धनु चरवें 
व॑शी मरं गावं मीठी वानी ॥ तन मन घन गिगिविग्पर वषं चग्ण 
कमल मीग ठपरानी ॥ ५६३॥ 
गग होरी। 
होरीको कैल मोर ईत्‌ ठोल अब्र कित्य जाय चिपां मोरी 
देया ॥ लाजमरी गारी वेशी मं मेरो नाम ट्टे गावै कन्दैया ॥ 
मास सदा मेरे कैः पदी है नर्नद निगो करे लेया ॥ 
कृष्ण जीवन लच्छीरामके प्रभु प्यारं फागन माम बडौ 
दु खदैया ॥ ५६४ ॥ 


(६२०) रागरलाकर्‌ । 


राग भेरवी । | 

तू न भयौ अपना > लोभी मन ॥ यह संसार ओसका मोती 
जेसे रेनका पना ॥ जेस आगको रोकत पजं ज्यों द्पेणको 
टकना ॥ उधोदाम यह गाव राम नामका जपना ॥ ५६५ ॥ 

राग गौरी । 

बांको छेट गुमानी मेया तेरे ॥ मंग लिय टरिकनका डोट 
बोटे अटपदी बानी ॥ बाट घाट दधि वोमही खव आँ फोड 
जो मथानी ॥ दधिमेगो वायो घनगे नायो भाजनक' प्रछितानीं ॥ 
अवि पौर दोग कर परकगेंन्‌ घर जाहि मयानी ॥ दामोदग्चर 
दूध घनेरा नद महर मुमकानी ॥ ५६६ ॥ 

गग जंगल्या । 

मेनो थार दामनटगी जी गौपाट ॥ किरपा काजौ दशन 
दीनो सुय टीजो नतकाल ॥ गह उ्रजनी माल विराज दशन मई 
हं निदा ॥ मरकर प्रभु गिग्धिर नागर भक्तनकं ग्छपाट॥५६७॥ 

जिन पायो उथोौ प्रमरीमे पायो ॥ विना प्रम कु हाथ 
न आयार ॥ षम घम चंदना लगाव मधुमृरन कटो काह 
योग उम कवरी कमाय > ॥ मजो कहन उधौ प्रम तज 
योग कनि प्रम कान वार याग कीन डौ भयो 3 ॥ मरभ्याम 
जके आगे एम जाय कदियो उधोतम जो प्राया योग पानी 
परं बरहायो 3 ॥ 4५8८ ॥ 

नह नृगो नदनदनमों अर कैम गाज गहं मग मजनी ॥ 
ग्रह थियं अवरग्हन सकरन रं दवे विना त्रजगज गी मज- 
नी ॥ अरकं नन माधुर्म मुमकन भल गय मम काज ग मज- 
नी ॥ दर गहकी मृध॒ पिमगनी रहो गिगै भव भाज गीम- 
जनी ॥ ककर राज कुल कान दरगु क्वा निगख ज्यों 


, | ॥ 

फुटकम्‌ पद्‌ । (६३३). 
बाज रीःसजनी ॥ मयागम अव ओट न कोउ ज्यो खन सिधु 
जहाज री सजनी ॥ ५६९ ॥ 

राग विहाग । 

मतरं अयानी मदा श्यामदा सुनो त्रननार भला ॥ योगकी 
पति्यां पटाइ मोपे ग्ट मिल कगे मी विचार ॥ एमी केरी जसी 
द्खीं न सुनी री हम मंग नंदकरुमार ॥ मृग श्याम पिन तर्फत 
निशि दिन जानै न निपट ग्वार ॥५७०॥ 

गग जजववैती । 

बहुत तुम कन सम्‌ चलो या मात प तात रम मत्त यसुमत्त 
रानी ॥ देख टट लच्छ कर प्रकी पच्छकर अच्छ भर वात 
हमर न मानी ॥ चलो मव बाम गृह काम तज दंदियं पैर कर 
आज कुट छट कानी ॥ दर्िगी धाम मम्मान सों कान्दको वाध 
केर दह्‌ मय नय दानी ॥ टगय श्याम वनधाम सव मखिन को 
इपर पट भट वशी बजानी ॥ निज पुख आपी बोल उठे बाजी 
कटू बाजी कहे या दिशा वजन जानां ॥ ५७93 ॥ 

गजल | 

यशोदा टी ई तगो किशोरी॥ स्वपः गह चट मेरी तरेयं मगेरी॥ 
गरं दयि बेचन में रजकी खोरी ॥ कृद्यो मुमकायकं कहं जात 
मोरी ॥ अचानक टार प्रवर पर कन्टाई ॥ टगायो कट मोतिनमाल 
तोरी ॥ भरी शिग्मे गगग्या धरणि पकी ॥ बहुत दटकी न मानी 
एक मोर ॥ कियो मोहि बावर चितवन मिलाकर ॥ नजानूं कोनसी 
डारी गोरी ॥ महरी वेने अनोखो प्रत जायो ॥ फिर वन वन कर 


(६३२) रागरत्नाकर । 


माखन की चोरी ॥ बरसेगी जायकेष्कहि अंत टौरे॥ जगल. चरणो 
मे मेँ करती निहोरी ॥ ५७२ ॥ 
राग टेश । 

चलो री आली बशीषट तीरं ॥ रट लागी श्रीराधे राधे ना- 
गर नटवर श्याम शरीरे ॥ कट ककुट कहु मुकुट पीन पर शिथिल 
अग मन विरह अधीरे ॥ ललित किशोरी सुन व्याकुल गति चल 
मिठ मेरो मदनकी पीर ॥ ५७३ ॥ 

पवया । 

गेल कपीचर पार पर यहि भोति सुन्या हरिजी बल तग ॥ 
हं मन चंचल वानर मौ अर शे ममान मो चित्त कटोग ॥ 
नाहि केरी तपसा तम्हरी वट आसर वेन सुनी प्रभु मोग ॥ नाथ 
भट बलवान दते मम दामकीं कर मयौ बल धारा ॥ ५७8 ॥ 

गह तेदुल ब्राह्मणके कर्मं तव आपद ताकी सुद्र निवार ॥ 
गज कंज रिय तव ग्राह कर फल वायकं मील सुता सो उधार ॥ 
गट फुकनमाल गही कुवजा तव कृवगिकिं कटि नाध मर्वागी ॥ 
विनमृलनकामकग हग्जी जग टोगनकी गति तें उर 
धारी ॥ ५७५ ॥ गुण थोरी ते प्रभु रीद्च ग्ट वह भूल गईं अब 
वानि तुम्हा ॥ फल फलन ते प्रन भील सुता मथृग पगमे हारि 
कृषेरी तारी ॥ गणिका गजगज उधार करं तो दयालु हृतं सु भुषुद 
मगरी ॥ अ कंकृरुणा हि पीट दह अरु केकर फारयो तो 
कागज कारम ॥ ५७६ ॥ 

के आवेगे वममर उपरते दिति दह रटे ममगेग किनारे ॥ 
सवी जगते पुनि शति द्द मुषनाम मोंशीश गोदक 
धार ॥ पुनि वेट शिलातल मं दग्कि पदवी दग मेलकं नीत 


| भ 
फुरकर पद्‌ ) ( ६२९ ) 


चितारे ॥ हारि ध्यान ममे तनु "मोहि गिरे जल मात समान सो 
मंग संभारे ॥ ९५७७ ॥ 

जा जलको विपि पान कर्यो पुनि पावन वामनपाद पारे ॥ 
शंकर पावन है उर पनि शीश निरंतर सो जल धारे ॥ भष 
भगीरथके तपसा पुनि जा जल मों कुल भृपति तार ॥ मो जक 
पावन मं परसां सो पिं उर में वडभाग हमारे ॥ ५७८ ॥ 

कुचित हँ अलक श्रुति उपर कुंडल दै श्म कानन मारीं ॥ 
कडलकं कच मचकछ मे टसिके तडिता चन मचकर जाहीं ॥ बोर 
ममर छि पुंज तग कपोलन मागर ते निकमारहीं ॥ नेन हरं मद 
केजनकं मम आननकं शि करिन नारीं ॥ ५७९ ॥ 

हारकं पद्‌ पंकजप्रम करन्‌ करे हा वरमुख लोकन संगा॥ 
नहिं आपन मानमा मल चदं पुनि ओगनकोन कर मनमभंगा॥ 
मव आगतम जग अगमहासोगदहारि परण के सपरगा ॥ इक 
ठग अहाहकनमदा श्चुमसंतनपरत्रत नीर विहगा ॥५८०॥ 

रारनाम भज जग भीतगजो जननी सुत या विपिकौ उपजाय॥ 
अधवा जननीं सुत मोह जनं गणभीनर जो अग्किं दल घाय॥ 
मिर लां घन दान कर जगम कभक जननीं सुते यो निपजायं॥ 
हन तीन विना कृमिके सुतकं हिति यौ्रन नाहि अकाज 
गवाय ॥ ५८१ ॥ 

गजर । 

नहीं हेम वदकं वादी विरागी मन हमाग ह ॥ नीं हम वष के 
योगी हमारा पंथ न्यारा है ॥ ग्द हम सत्र के मंडल जहां बहु 
बेश्ुमाग ई ॥ नहीं वह जाय दग्यककी जहां दम जीव डारोरै ॥ 
देखा दिल दूरबीनी मे जं तहां पौव प्यारा ह ॥ करं हम एकं 
की मेवा बी जिसका पमार दे ॥ ५८२ ॥ 


(६३४) रागरत्नाकर । 


राग मार ध्रुपद्‌ । 
बेटे हारे राधा संग कुंज भवन अपनेरंग कर भुररी अधर 
धार सारेग वही गाई ह ॥ मोहन अतिही सुजान सवं कटा गुण- 

निधान एक तान व्च चृकके बजाई र ॥ प्यागी जवर गह्यो वीन 
चेत्यो तथ गुण प्रबीन अति नवीन अतिनीन ओरी तान गाई 

॥ वभ गिरिधरन लाट रीद्च दीनी अकमाल मलं न्‌ मलं 
दयाल मतन सुखदाई ट ॥ ५८२ ॥ 

मज्द । | 

आशिक ह आहृ रमप जो नज म दर ४॥ माया उमका ख 
जग जोकु जह्ग्रे॥ नोटे्यालवहमफटमसांपर मनम्‌॥ पुर गिद्क 
मेनवेनमं हाजिर ह्र रं ॥ आ माफ उमकी जात का कयांकर 
कृषं बयां ॥ क्या नाव ट किमी मं अक कया भरर द ॥ प्रायर 
किया रे मेर तहं उमके दश्कनं ॥ दिल जान उम मजनप मग 
चृग्चरररे॥ यट काम आशकाकरा सुना गमदखूपमं ॥ पहिल 
फनाजादटोयनो फिर वहीं नृग रे ॥ ५८५ ॥ 

राग प्रभाती । 

तृन प्रडनानेकी करना भणिता ह मग्ना॥ धन यौवनकर 
जोग नुमं ट्नना नरीं उछलना ॥ कमी जालमं पैम जावगं 
नम जंगलका हगना ॥ गुनी गर्गीवनको हक नारक इनना नरीं 
गगना \+ दौ दिनक हशमत द तैमी मादििमां कदु उगना ॥ 
कफल केर अधर्मकी दौरन मिमृद वाम का फल्ना ॥ अभीं 
नु मादरम न पडता अत पगा भग्ना ॥ जान ब्रह्म टट रस्ते 
प्रवृद्‌ कदुमनधरगना॥ दवदव कृ गाम गाम भवसागर पार 
नग्ना ॥ ५८५ ॥ 


फुटकृर पद्‌ | ( ६३११ } 


कोह सफा न देखा दिटाकां यह माचा वना च्चिरमिट का 
कोट विर्ली कोह कुला दखा मरहिर फकीरी गिलका ॥ वारर 
मुख सों ज्ञान छरटतं भीतर गोग छिलका ॥ ओौगनके पिमव मे 
शरमां परतः सौदा गिलका ॥ गम नाम मं अज्जव आलमी 
जैस मग मंजिल का ॥ रम लगन पिन जप तप र्वु बंमनपे 
का फजटका॥ क्याकट गुर्द्वन पाया महग्म आंखकं 
तिल का ॥ ५८६ ॥ 


तेरी खाक फकीरी रिट म चाह न टर्री ॥ मान बडाई जादिन 
भाई तादिन किममन फटी ॥ अपने मेँ मारो जग रतत मपी 
छटा दृटा ॥या मति विन दिनि दिनिननु छायो शिरिकी कर 
कूट] ॥ पर विपति महत आहे प्रीति गमम षटरी ॥ सवा पजा 
स्म ठग हारी मिमट जालक शटी ॥ चरक नारक नट विद्यां 
सार गिलक जरी ॥ मिट नहीं वसुदेव दुलार प्राण मर्जावन 
र्ट ॥ ५८७ ॥ 


हर्मांलागाम्दर माह नौरी बनते वनन वनजाट ॥ एमा 
भजन करगे घट भीतर छोड कपर चतुगई ॥ मवा उद्गी आर 
अधीनता महज मिक रृगई ॥ दुनियां दौलत माल खजाना ष 
निया वैल चलाई ॥ एकं बात मोर लग अचमव खोज खुर 
नरि पाई ॥ म्या गहं मफ़दी आई अ क्या कहो माई ॥ 
गम नाम श्रमिगन नरि कीना तरिरथा जन्म मवाई॥धरव प्रसाद 
नाममेनः गयत गय मदन कमाई ॥ हरिकं सरवर कोन करे 
गौ नानकं वात पताईं ॥ ५८८ ॥ 


मुख मों गपा कृष्ण बोल तेग क्या टगगा मोल ॥ के हाथ 
पवि नरि हते दश षीस कोश नरि चलते गिग्हां कि गार नहि 


( ६३६ ) रागरत्नाकर । 


खुकती तू मनकी गँडी खोक ॥ तेरा घोडा है बहु रंगी षोटेकी पा 
च प्री यह पांचों फिर टुटेरी पाचों की गाग मरोर ससार का- 
चकी बाजी तरू किस पर होय राजी यह सकटी सुपन समाजी तु 
तिस पर मन ना डो ॥ तोहि बहुत गुरू समञ्चावे तरू फ कर 

जन्मन पाप सोचा हरिचरणों टाव श्ट जगका नाता तोड ५८९ 


राग कटिगडा । 


लाल तोहि हरीं आज मनाऊं ॥ श्जीनी स्वर माँ ग्ट पग्ली 
म राधे गाप गाड ॥ नटवर वेष तरनाय आपनो भामिनी तुमहिं 
वनाॐ ॥ अककन चिरक अंश अपने तव वणी शीश गुधाञ ॥ 
दे तव माल अस्ुण दी रों केसर सोर लगाड ॥ तुम वटो गह्‌ 
मौन मानिनीहीं वलि विनय सुनाड ॥ बकु तान विलोक तुम 
रौ टोडी हाथ रगाडं॥ अप्र इट्क मोर प्ुखवैठो हौ नदीं 
सम्पुख आड ॥ कुरिट बरोट बोलो धवट मे ह घ्युकिं नन मि- 
लाउ॥ ललित किशोरी नवल वधू तुम रीं नव गमिकं कटाउं ५९* 

प्यारीहाकेम कर मान रचां ॥ केम कर नेन तरमा तुमपेै 
केम कर मौह चाटाड ॥ केम कर वेन कुटिल निकम मुग्व कैमकृर 
दीट दुग ॥ केमकर चटक नील परर कर मों दाहा तुमहिं ख- 
वाड ॥ कैम कर विनय ललित मुव प्यारी इन श्रवणनर्हि सुनार ॥ 
लल्िि किशौर श्रमित नुमि क्या देख धीर उर टाउ ॥५९१॥ 


गग मोर । 


 पियातेमें क्यो कीनो मान ॥ मोहन आय अगैगवा इ्मके 
म काना अभिमान ॥ ठामी कगन गोपाल पिया नतो छौड 


करकर पद्‌ । ८ ६३५) । 


दईं कुक -कान ॥ पुरुषोत्तम प्रभु आन मिलावो नानः तर्जँमी 
प्रान ॥ ५९२ ॥ 


तुम सुनिय हो व्रलि राजा वसुधा काकी न मई ॥ सतयुग मे 
हरणाढुश राजा चाग छट मरही ॥ अतिव प्रचंड महीपति राजा 
वाहूकं संग न गईं ॥ उता मे गवण भयो गजा कञ्चन कोर मई ॥ 
ध पून सवा लख नाती ख्कडी काट न दई ॥ द्रापरे 
दुयोधन गजा नौलख भीड़ मही ॥ सोग योजन वाके छ द्वत्‌ 
गहे मटी गिधन छं ॥ सतयुग उता द्वापर कलियुग चारे यगन 
सही ॥ कहत मूर बर नर टे जिन यर अपनी कही ॥५९३॥ 

राम नामक्‌ मार आँ म युय है मंसाग ॥ गमको नाम 
अमीरम भाजन सो मोहि अपिकिपियाग ॥ भाई बधु अरुलोक 
कुट सत्र माते पिता सृत दाग ॥ अंत समय कोह कामन अव 
दखौ दष्ट पमाग॥यह दही सुमिरनको दीनी मिटतन बागवाग॥ 
ताकौ पाय वृथा क्यों सोत भजत न एको षाग ॥ जगतमिधु 
मरं आन फँम्योरे रयत भवर घरप भाग ॥ युगल चरनकी नेका 
काज उतर जाय भवपाग्‌ ॥ ५९४ ॥ 


शग प्रभाती । 


गुम प्रतापन जानेपितातु रामगप्रताप न जान ॥ राज पाय 
वौराने॥ नरका शंखा मधुकेटम हरणाङुश ब्रहवान्‌॥तिन तिनका 
तिनका छर तोर यो एस शारेगपाने॥ जाकी कृपा मह जग विजयी 
तामों वैर मो गने॥दखो नेन रेन कर सुपना सव तज भज्ञ भग- 
वाने॥ येम २ रम रद्यो रमापति वद्‌ पुराण बखान॥ निशिदिन अज 
हर ध्यान धरत त्‌ कैमे शसि माने ॥ सह नरि सकत त्रास 


(६३८ ) गरत्नाकर । 


भक्तनके भक्तन हाथ बिकाने ॥ सव कल्यान ज्ञान कर देखो 
युगलं चरण ठपटाने ॥ ५९५ ॥ 


खावनी। 


कैसे क्‌ कंद नहिं आवत भिय दख कैमो मामी है ॥ कोई 
गाय गल समश्चाबो यह क्या वात विचारी र॥ आर मामं 
दश ग मेंगख्यो शरद गमं ऋतु न्यारी ॥ मो कैमं जननी 
विष प्यार षाजी कठिन कगमी दे ॥ राम नाम उरसो नरि छोडत 
हट केर करत पुकारी र ॥ बार वार बह विभि समुश्नायो विनती 
कृ २ राग? ॥ ५९६ ॥ 

र माना मनशोननकरीने गमनाम पद भाग दं ॥ जरह जरं 
भीर परा मकहन परते आयनिवागीौद ॥ वट प्रर मं जेन्य 
धृ में व्यापक दग्कि ठीद्ा न्यारी ॥ गृगटदाम प्रभु 
चग्णन परार वार वटिहार हु ॥ ५५७ ॥ 

गग मोग | 

गजि धगवान अत्रक गवि मग्न ॥ सममा 
परारि गध तीनां चह दीनां तान ॥ करकं यन अनक रागं 
ग्ट प्करन आन॥ अवतो कटिन कृपान तान लिया चाहत 
परान ॥ मोटि ठग उवार रजे मुनियकृपानिधान ॥ गुगट चरण 
मृनर चाहत पम नम॑ ध्यान ॥ ५५८ ॥ 

गग दरम | 
जिय कसणानितान वम मुन जनकरी ॥ पाप परनि पण्य 
तीण क्राय वाक मन मद्टीन रीन वित्त रीन चित्त भाग नगुण 
गणकी ॥ काट कम गुण मुभ सुखप्रद प्रमु पद विहाय रमत 
रमत पथ अमिनएमी स्वि मनका ॥ स्वाथ हिति दरार 


फुटकर पद्‌ । (६२१) | 


दरार वास्वार कर पमार टामषिरस्कार दानि अशनहं वमनकैी॥ ` 
जानत ह प्रभु पाल भेजन भव फन्द जाट शरण पाट बान 
प्रणत दीनता हरनकी ॥ काचो मन राचो नदि रावरमनेह माचो 
र्ग कौन नाथ विन षिध ताप तनक ॥ दपदमुता जानकी 
गनंद्रको खार पज गवी प्रहाद तथा पांडुकं सुतन कीं ॥ सकर 
ठट गमदाम नाम नाते नाथ कौनिय मम्हार राज राखो निज्ञ 
पुनकी ॥ ५९९ ॥ 


| शग जंगल | 


टि दिनिको गये पति मरी ॥ अपकरो अंपमदाजी दशा 
पन आन्‌ मभा तरम ॥ मीपम द्राणकणमवठ इनहनकन 
ररी ॥ अमति भ्र भह वहिन पकरलियो ज्यां चरी॥प्क 
विश्राम यरी मर कृष्णकृष्ण टमी ॥ मुगडाम प्रभु वमन 
नटाय दमया पवन टमी ५६०० ॥ 


यट दमकाट्टां गुजागर्नुमक्िम पफ पारं पमागर॥ 
टरा पटक घरक मलार कु कृर्ट यह वला ट कैट 
पलक्राण्टां नजागरे ॥ इहागत मर्गयं काग्हनाः कु 
म्र हायन वहना दं उट चटना माद मकाग; ॥ यां जल 
यच वतामादे स्यां जगका ममी नमामा दं यट अपना आंख 
निहाग रे ॥ द्वन मं जोह आवि टम खाक मारि मिट जावै 
प्रह पभी काटको चागमे ॥ दृ मानस नाशी इस 
कालक समपरफोमी दईं इम काट समभनकामायर.॥ जन 
कर दर नोत व्राज रं दतखत खड्‌ कर भान्‌ ह जनकं लनीकर्‌ 
गाव हनागरे ॥ कई पीर पिग॑वर टृए ईं इम काट नं सभी 


( (६४०) रागरत्नाकर । 


विगोए दै यह समभही उपर भारा र ॥ कई गौर कुतुब सम पेरे 
है इस काटने सभी निबेरेदै त्रु किनमें कौन विचारारे॥ यह 
मनुष देह केष पावे रे यह वादही वाद्‌ गेषावे है क्यों अपना 
काज बिगारां रं॥ ६०१ ॥ 
सवया । 

दीन मलीन दुखी अंगहीन विहंग परयो क्षिति छीन दुखारी) 
राघव दीनदयाहु कृपा को देख दुखी कषणा मेह माम । 
गीध को गोद मेँ राखि कृपानिधि नेनसरोजन में भरि बागी 
बारहि बार सुधारत पंख जटायुकी धरि जटानमां ्षारी॥६०२॥ 
वेदविर्द्र महामुनि सिद्ध पशोकं किय सुग्लोकं उजागयो ॥ 
ओर कहा कहु सीय हरी तवहं करुणानिपि कौप निदारयो ॥ 
सेवकक्षोभ ते छदी क्षमा तसां लख्यो राम स्वभाव तिहाग्यो॥ 
तलौ न दापदलो दशकषः जीरक विभीषण लातन माग्यो ६०२३ 

कवित्त । 

नीर भर नन भुखवेन दू नसकेबौटर, ना तन सुध सुख 
एन लव आई इ ॥ आदी मभ वद्य हष कारण तृ कदे क्यों न, 
चन अति पाय अग पुलकावलि खद ॥ बोटी धर धीर वाग 
देखन द्रे कुवेर आय, अंग अंग शोभा मभभांति सों सहाई रै ॥ 
श्याम गौर व किशोगकैमे करि गाय कटू परेन र अनेन नैन मैन 
नाहि पाईं ई ॥ ६०४ ॥ 

ष्टे क्यो न राजा वाते कष्ठ नहीं काज एक तुरी महराजा 
ओर कौनको सगहिय॥ ट्ट कयन माह वातेकटटर न वमा 
एक तुदीरै सहाई आर कौन पाम जाइय ॥ हषे शत्र मित्र उदा- 
मीन आयो याम एकं गरे चरणनके नेहको निवाहियं ॥ 


फटकृर पद्‌ | ( ६ ४ || 


रोक सच्‌ श्ट एक तृट अतय सम वरमेग अंगण प्रभुत्‌न 
ष्टा चाहिय ॥ ६०९५ ॥ 
राग विहाग । 
अपरकां गसि ठे भगवान ॥ हम अनायथत्रैटी दरम उग्यिं 
पारधी साध्यो वान ॥ ताके इग निकमन चाहतदां उपर मद्यो 
चान ॥ दोउ भांति दुख मयो कृपानिधि कौन उवार प्रान ॥ 
सुपरतहां अहि उस्यो पारी लाग्यो तीर शचान ॥ सुग्दाम गुण 
कह टग वग्णां जं जं करपानिधान ॥ &०६ ॥ 


रग प्रमावती । 


जाग प्राट्‌ मार नहीं ॥ यह सोण तरे दरकार नहीं ॥ 
टक रोज जहाँनोँ जानाहै जा कवरे षिच समानार तेग गौशत कीड 
खानाटग्ख चना मारगविमार नहीं॥ तेरा साहानड आयात 
कलु चोखा दाज रेगाया हं कि अपना आप वजायादं ए गाफट 
तेत्र मार नरी ॥ तमके उमर गेवाहद तेरी माहतनेड आहत 
चरणे तद्‌ न पाईर ष्या कममी दाजतयाग नहीं ॥ तु जिम दिन 
यौवन मत्तीमि तना दग रत्ती संहो गाफिठ दुनिया सत्ती में 
हुन वाही तरी बहार नी ॥ तू मुडटां ब्रह ुचज्जी मं तू हर पूजा 
तृ कज्जीमेत्‌ खाता वाण रउ्जीसंतं कोटं कोण वजार 
नहीं ॥ अज कत्ह तग पुक्टपाना क्या सत्तार कर दवानां 
अनदिय्यां नाल मावा नी यह मतक गम वजार नदीं ॥ तरूएम 
जहानों जायेगी फिर कदम त एथ पायगी यह युवन हप वजा- 
यगी तें रहना पिच ममा नरी ॥ बद्धाशा पिन कोः नदी एषे 
अथे दोही समराई ममट संभट कदम रिकराई फिर आवन 
दूजीषार नरीं ॥ ६०७ ॥ 


४१ 


९६.४२ ) रागरत्नाकर । 


१ राग होरी-भेरव 


प्रात्र नंदखाट खेर र रोरी॥आः आनद भरी ब्रन की 
वर गोरी ॥ कंचन पिचकारी हाथ ओ गार श्चोरी ॥ शीश 
पाग लटक रही कैसर रग बोगी ॥ बह्म गोपाल निरख विमत 
मुख मोरी ॥ ६०८ ॥ 
राग भख । 


शोभा सदन वदन दोर दषे ॥ आलस संग जग निशि जागे 
भः पिनाद अपार विशवे ॥ भूषन वमन मणिन हागषटि लकि 
ननकाजग छवि.रख ॥ रसिक खुशाल विटोकन या छवि राधाक 
गुश्वमार विशखे ॥ &०९॥ 
राग होरी-देश । 
वार यह पीन जानेरी मारी आंखिन मलत अवीर ॥ 
रटकं ते आमोदी अटकत भर पिचकारी ताने षग्ह्ञावत पट बृंद 
पट हेम अनर कपोलन साने ॥ ठछििति किशोर्ग निषर शर्टीटो 
नर नदे का नहि मान ॥ ६१० ॥ 
रग माटक्ाम। 
आली दशग्थसुन सुग्बदना ॥ भरननारग्वोमोनेना॥ 
मुर नर मुनि मनहरनवगन वर कोटि काम सुन्दर सुखमंरिर तन 
मन धरन न्योद्ावर कीनो निगख सचिन मन्‌ चैना ॥ कमल- 
नन मृन्दरमकपील अटकन द्रखकन कुंडल सुटौल मुसकानमंद 
मुग्वकट्‌ चद्‌ मुम मधुर मधुर वर वेना ॥ अग अग वाहं अनग 
सिव प्रनुप मग कम रग आवन मिया अग अगरसरगणरगमग 
गनद मुख एना ॥ ६११॥ 


फुटकर पद्‌ । ( ६४३ 


राग'मलार्‌ । 


यह्‌ दोर श्ुढत गग रिदं ॥ दशरथ सुतं अरु जनकनन्दनी 
चितवन मं चित चोर॥ नान्दी नान्दी वृन्दन पवन पुण्या ब्रमत 
थोर थोर ॥ हरी री भूमि घर शुक आई स्य टत दिर हय्‌ 
दल पेदल जगद रथदट कर्‌ वने चहं ओर ॥ उपवन मार्ह 
मधुर म्बर वोट कोकिल मोग चकोर ॥ र्न जडितको वन्यौ 
हिडोग रेशम लागी डोरं॥ अगम परम दौर ब्रु दयुटावं इक मकः 
टक गोरे ॥ वामे पिम मखी उग्वानी अपनी अपनी अर ॥ 
नुैमिदाम अनुकृ जानक मियाजी हसी ख मोर ॥६१२॥ 


रग प्रभाती । 


मं परिगगन श्याम दी लाट व मरा पीया व्रतहा दैयो॥ इफ 
अधर कोधमी टाल व जित्य दीवा न वाती ॥ वांफडके न 
चल लाढ व कोई मह न माधी॥ उचा पीपल जाडला कालप 
छागं हन हृलारे ॥ कोट चटकं दखदी लाल व प्यारा नजर न 
आ ॥ दुली िटदी चोटी टाल व गल प्रप जजीरी ॥ ना 
पच्छो वृृशाह नृ मुशकल वनी र फकारी ॥ ६१२ ॥ 

रा. । 

निन्दा न शक माईदा टम्गा मम कु भिर फ ञ्लद।॥ क्ख 
डे बाय अपेरी वाग पवेत ना हलद ॥ मख विच रन नग्‌ विच 
कनन मुखे ई इम गल दे ॥ कटे गवार निन्दा असी दस्या 
क्या कटं सुख पल द॑ ॥ ६१९ ॥ | 

श्याम विना उभो एमे भई मे ज्यों मछली तिन पानी ॥ पत्ती 
ता पई तद्फएफा वेद क्षिपे ना जानी ॥ कंदी दरद फगकत गली 


ध | ( ६४४) रागरत्नाकर ! 


देही दरद रजानी ॥ महार्मिह साड जीबन तादीं मिटसी सा. 
गपानी ॥ ६१९ ॥ 

माएनीमें रहा कुआरी बंदी की सुख पाया ॥ सोना देके 
लार त्याहन्या ताबा निकल आयासे केश गले विचमेरे जो 
टिख्या सो पाया ॥ मयाराम जदतों सातो विदे तदतो योग 
कमाया ॥ ६३६ ॥ 

माए नी सुन मरिय माए आपपयां शिर भारे॥टोक जानत 
हथ महद रगृटी लोहरं भित्र हथ सारे ॥ मागं ठन्त बुस्नावां बत्ती 
अग लावां हम खारे शगना वारे ॥ मिन्दादं नाट मुहव्यत साडी 
लह चले वनजारे ॥ &१७॥ 

पायनीं सुन मरीय मायकी तदवीगे करिय॥ योगन वनकर 
न मिल्या मवग कंहड पय नू फडिय ॥ ज तप करिय माधो वन 
म्र वहां मांवग व्यि ॥ मयागम मादा जीवन तादी जा यमुना 
ट्व माग्य ॥ ६१८ ॥ 

जवकी श्यामा तें वशी वजाई तव मे आहय वन म॑ ॥ सुन 
मून तेग मृगी दीया घनघामं ताकत गदी नवनमें ॥ रंग र॑गीला 
छल छवीरा टाकु मग गौ चार धन मे॥ उम दिनितेवलि- 
हार उधौ जिम दिनि यकर जन्म ॥ ६१९॥ 

याएनी तृ वम्ग मर छम छम वगदी जाई ॥ जो कु 
हाल भमाडा द्या प्यार नृ आण सुनाई॥ मादी वंत 
मित्रत करके गद विच पलद्ा पाईं॥ मृग्दाम प्रमु रोदीनच्ट 
गय एट्‌ गट आख सुनाई ॥ ६२० ॥ 


फृटकर्‌ पद । ( ६४५) | 


शिर घर मरकी जानी यां रकी ॥ श्याम मिला मेन खिलश॥ 
मांवल कोलो नैन छिपाये उम्‌ डेग मत्या दिकदा ॥ माव मेंडा 
म माव दी फरक न रद्रा विच तिलदा ॥ लख गवार पई चख 
मारं दिल दित्यां ते दिल मलदा ॥ ६२१ ॥ 


राग जंगद्या । 

. दटडी छोड चल्यां बनजाग ॥ हम हटडी विच मानक मोनी 
कट्‌ व्रिगटा प्रखन हारा ॥ इम दृण्डीके नौ द्ग्वाजे दशां 
टाकरद्राग ॥ निकृ गई धमी टह पया मन्द्र रक गया चिक 
गाग ॥ कत कवीर सुना माई साधो श्रु जगत पमाग ॥६२२॥ 


राग कान्दरो । 


तन मन भन वाये सांवरी सूरत माधुरी मृत कुण्डल की 
सलक पर्‌ ॥ मुकुट लटक धरन रह्म मतवारो गह्या मतवारो एन 
सेन वेन नन जगमें उजियारो ॥ सुर नर मुनि ध्यान धरत मया- 
एम प्यागे ॥ ६२३ ॥ 


राग मोरट। 


पटौ भेयारं कृष्ण गौिद्‌ मुगर ॥ कह प्रहा सुनो रे 

बाकर टीजो जन्म पथार॥ कोह द्नाङश अभिमानीनो 

मकि तुम्दंमार॥राखन हार ओद्‌ कोड श्याम पर भुजचार॥ 

पूरण पुरूष नरायण स्वामी मौ कारं र्ववार ॥ मृरदाम प्रभु 
हारि सो मीता कथंन आव दार ॥ ६२४॥ 
राग माटकींम। 


च, क ॐ 


निपट बंकट छि अटक मेरे नेना ॥ देखत हप मदन्‌ मोहन 


.] (६४६ )  रागरत्नाकर । 


को पियत पियूप न मटके॥ वारिज्‌ भवां अलक टेटी मानो अति 
सुगंध रस॒ अरके ॥ टटो कटि टेदटी कर मुरली रटी पाग टर 
टटकं ॥ मीरा प्रभुके शूप हुभानी गिरिधर नागर नरके ॥६२५॥ 
राग वसत । 

खटत विपिन दसत खाडिटे नेह भरे पिय प्यारी ॥ गतर 
जहित सिंहासन बैठे मध्य एली फुलवारी ॥ तन सुख कैमर भाने 
वाग अनुगग छि धारी ॥ भूषन भृपिनि अंग अग युति दमक 
चमक मन हारी ॥ ताल मृदेग उपग वजावत गावत अलि सुण 
कारी ॥ रस सरिता टितादिक नितन आनद मगन्‌ महा ग ॥ 
उडत अवीर गुलाल लाट घन वनछि छाय विहारी ॥ निरखत 
लाट हप हि दपति प्रख संपदा वामी ॥ ६२६ ॥ 

कवित्त । 

गगने मंडलमें चंद्रमा मसाटची किरं टाखतारं वाके 
दीपक दवार हं ॥ ब्रह्मा वजीर विष्णु कारदार देमियत शकर 
दीवान र गणश चत्रदाग दं ॥ शील्षटरूको लक्षमीमो मदा्जग 
संग रह कवर भदागी आर इर जमीदार ह ॥ कर अवधूत प्यारे 
समदय पिचाग्दम्वौ गजनूपतिगजा महागजा करतार ह ॥६२७॥ 

शग वमत 

फटी वनरा वलयं कोयल बोटे अ कीडार॥ भग 
गृजार करत ऋत्‌ वमत आद टा चिटी वहार ॥ भोति मिक 
वृक द्युकत ञ्युकत श्चुम रह पपाहा पिया पिया केर पुकार ॥ वार्‌ 
वार बाट नार विरत पिगतग्रूमरररी दाथ लिय करवा प्ति 


फुर कृर्‌ पद्‌ । ( ६५ ) 


ह चहँ ओर ॥ दगदामके प्रथु मुदित दितं भये मोतिनकी मार 
गरे मज शृद्धार ॥ ६३२८ ॥ 


राग माटकांम्‌ । 


पाग्रह्म परमेश्व पुरषोत्तम पमानर नदनेदन यभीोदानंदं 
आनदकद्‌ श्रीगोविद ॥ करुणामय कमलनेन कृपामिधु म चन 
पूरण करता किशोर गुणनिधान गोकुटचद ॥ दीनानाथ दइव- 
भंजन भक्तवछठ जगवदन ॥ जगजावन जगतनाथ त्रपि दग 
दीन वधु॥गम हप राधावर मोवधन कर प धर रगनाथ दपी- 
केश गावत गुण्‌ भये अनंद्‌ ॥ मधुमदन मदनमोहन पुर्लीधर 
सवं साहन वासुदेव बनवारी काटो दुख दरद फंड ॥ जन गर्ग 
यश सुन सुन टाग रही अंतर धुन केशव बनवारी व्रजपति गौ- 
कुलचद्‌ ॥ &२९ ॥ 


रग मखी । 


सवर मतिद्ते यह मति मापे ॥ एकं अधारनाम यश कीत्तन 
जव कष पार टगे॥ घम कम तीग्थ त्रत मयम योगयन्न 
श्रुति गे ॥ नहि अधिक्रार नहीं बल माया चचल मन न टग॥ 
नाना व्रथ वद विपि नाना काको उहकापे ॥ भक्तगम प्रुष 
तित पावन द यह भरोस जिय आदे ॥ ६२० ॥ 


राग दरा) 


म्बारिनि जान उग्हनो देह ॥ एढो तो यह वरात श्याम मो 
किटि विपि क्ग्चो मनेह ॥ प्रभम जायन वमीवृकषद्र छाडव्राम 
अर मेह ॥ एकं पय सरै मे सव दुख दिम प्रीपम अरु मह ॥ 


| (६१८ ) रागरत्नाकर । 


तजे सखुभार एक फट शाखा भौर सुखाई दे ॥ मारयो तन मन 
अग सुटाखत विविध बनाये बेह ॥ जा दैहीको गवं करत हो मुर 
टी सों अतिनेहु ॥ भूरश्यामर यहि भांति श्द्लावो तुमह अधर 
रस टह ॥ ६२१॥ 


जिन्दां तर ररे प्रेम तमाचे घरदे कम्मो गेयां॥मात पिता कुल 
आरम मारा वजन सप्रभीसेयां ॥ ट्ख टस तानं ट्ख छख 
वृदियां वह भी शिरपर पहिया ॥ इन्ध गया सम॒ लहणा दणा 
गृह विच पेयां बरहियां ॥ उन्हादा भन विहा कंटा जदि 
प्रम फाहां विच पयां ॥ ६२२ ॥ 


कणुकत्त। 


द्रारकाकं कीच पमा खलं स्कमिनि वाही ममे भीग- 
जानी परणं मगवनजी ॥ उरे दद श्यामभीने कृद्यो मुख अं 
वृत सकमिनि पृछ यह दाव कयां कनजी। द्रौपदी ह भक्त प्यारी 
दुमामन दुव दीनभारी ममर मीर जान देतां पटरी ॥ कर 
मयारम धाम त्याग श्याम दौर आयं चीरतौ वाय पी मरं 

मत की ।॥ ६२२॥ 

सनन महाय मदा धवचक्रधार गदा पद्मलियं हाथ प्रभु 
प्रण गोपान्‌ ॥ मद्धो निग माथर्हाररन कोई मर पारं 
पगे नाध हार दीननदयाद् ज्‌ ॥ पार दु भागीदहा मगरी सुनो 
पिनिम केशो गिथारी टना गमौ नदटाट त ॥ कदं मया- 
सूम वामत्याग भ्याम दार आय चीनी वदाय कहू पीर कदू 
सरटन ॥ &६॥ 


फुटफ़र पद्‌ । ( ६२, }* 


ग^मोरट । ` 


सुवा चल पा उनको रम लीजे॥ जा वन कृष्ण नाप अमृतं 
रस वण पात भर प्रीति ॥कोतगेपुत्रपितातं काकौ मिथ्या 
भ्रमजगर्केगे ॥ काटर्मेजार ल जे तोकोत्रकर मेगे मेरो ॥ 
हरि नाना रम मुक्त क्षय चर तोको दिखराड ॥ मुग्दास साधन 
की संगति वृ भाग्य जो पाड ॥ ६२५ ॥ 


राग विहदाग । 


भरोमो टट हन चग्णन कगे ॥ श्रीयदुनाथ नख चन्द्र छरा 
परिनि मभ जग माञ्च अधमे ॥ साधन आरन याकि में 
जामं हीय निवग ॥ मृग कटा क द्विविध आधे षिना मोल 
के] नगौ ॥ ६२६ ॥ 


राग मख । 


मुमिर मन गौपाठ लाल सुदु अति प जाट मिट जंजा- 
ल सकट निरगखत संग गोप्राट ॥ मोर मृदुर शीश धरे बवन- 
मराद्धा सुमग गर सतव्रको मन दख कुडलका सलक गाल ॥ 
आभृषण अंग मोह मातिनके हार पाह कट भिरि मोहे रग गोपी 
निरखन निहाल ॥ छी स्वामी गवद्रन धारी कवर नंद सुवन 
गाहनके पाक २ धमत टटरकाला चाट ॥ ६२७॥ 


राग देश | 


चार बरन मेँ सोई वडा जिन गघाङृष्णा रय रटा ॥ कादेको 
जोदे माल खजाने काहेको छत उची अग ॥ जव यमकी 
तख्वी आप्रगी शोडजाय सम ट्य पटा ॥ यह दम हीराराङ 


(६५०) रागरत्नाकेर्‌ । 


अमोलिक पट पठ जाता घश घटा ॥ वहां आया कौट करार 
कृर यहां फिरता तू नदय नदा ॥ अपने कुट्‌षको एसा देखे पल- 
क्‌ उटाये पटा पटा ॥ जब तेरा हंसा चल्या जात र णेड जाय 
तू राजपटा ॥ यह संसार मतले का गरजी बातां करता चँ 
मा ॥ चन्द्रसमखी मज बालकृष्ण छवि कानन डल मुकुट 
जय ॥ & ३८ ॥ 


राग होरी जंगला । 


कैसे होर खेटो पिया संग दुविधा रार मचाय रदी रे॥ पच 
पचीमों फाग रच्योहे ममता रग वनायरहीर ॥ नाचत खाज 
कमं के आमं संशय माव वनाय गही रे ॥ करके शृंगार कुमति 
वैटी मम॑के षट वजाय रही २ ॥ यह तीनों ताल मृदंग वजा 
मैमेरागिनीछयर्टीरे॥ कपट करोग मधुविषभररे त्रष्णा 
मन को छकाय रही र ॥ याहि जीवको व कर अपनं हमको 
काग वनाय रदी रे ॥ जान वृद्चके सुनो भाद माधो संत जना 
ने पीठ दईरे ॥ रास कवी कटं कर जरी हमरतो एमीरी 
दीति गई र ॥ ६२९॥ 

गाग चाय । 


कोइ हाट मम्न कोः माट मम्न कोट तूनी मेना मूयमें॥ कोड 
खान मस्त पहिगन मम्न कोई गग गगनीं पय मं ॥ कोड अमल 
मस्त को मल मस्त कोड मनन चौपड नयमे ॥ इक र्‌ 
मम्ती विन भीर मस्तमव मि अविद्या करय मं ॥ ६४०॥ 

कड अकट मम्न कह शक्रट मस्न कोद चंचरताई हांसी मे ॥ 
कट्‌ वद्‌ मस्त कोट तिच मस्त कौह मक्के कोई काभीमें 


` फुट कर्‌ पृद्‌ (६५१ } 


कोह ग्राम मस्त कोड धाम मस्तं कोई सेवक मे कोड दामी मे ॥ 
इक सुद मस्ती विन आग मस्त सवर्पैसे अविधा फौसी मे ६४१॥ 
कोद पार मस्त कोह गट मस्त कोड भेख मं कोई काटीमे ॥ 
कोह मय मम्त कोड्‌ पंथ मस्त कोड श्रेत पीत रंग राटी में ॥ 
कोड काम मम्न कोई खाम मस्त कोड पए्णमे कोदसखारी में ॥ 
इक सुद मस्ती विन ओ मस्तमव वैध अविद्या गाली मे६४२॥ 
कोई हार मस्त कोह घाट मस्त कोई वन पत आजाग मे ॥ 
कोई जात मस्त काट पाति मस्त कोड्‌ तात भात सत दाग मे ॥ 
कोह कमं मस्त कोह धमं मस्त कोई ममजिद दकुगद्राग म ॥ 
टक सुद मम्ती विन आग मम्न सव वह्‌ अविग्रा धागमें॥६९२॥ 
कोई गज मस्त गज वाजि मस्ते काट छप्पर मं कोई फूट 
मं ॥ कोड युद्ध मस्त कोट ज्रुद् मस्त कोडखड़ कुटार बमृटे. 
मं ॥ कट्‌ प्रेम मस्त कौट नेम मस्त कोद छीकं में कोद ञ्ुट मे॥ 
दकं खुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त सव पड अविद्या च मे॥&४९॥ 
कोई साक मस्त कोई खाक मस्त कोह खाम मं कोई मलमर 
मं ॥ कोई योग मस्त कोई भाग मस्त कोर स्थिति में कोई चल- 
चल मं ॥ कोई ऋद्धि मम्त कोड्‌ सिद्धि मस्त कौडटनदेन क 
गल गल मे ॥ इक खुद मस्ती विन ओर मस्त सव फेम अविधा 
दलदल मं ।। ६४५ ॥ 
कोई उद्ध मस्त कोह अधो मस्त कोड बाद्मे कोई अतर 
कोट देश मस्त विदेश मस्त कोद ओषधि मे कोड मतरमं॥ 
कोई आप मस्त कोड ताप मस्त कोट नारक चैटकृततरमे + 
इक सुद्‌ मस्ती षिन आर मस्त सव प्रम अविधा जंतर म ६४६॥ 


(६१२) रागरतनाकर । 


को सुष्ट मस्त कोई तुष्ट मस्त कोई दीरघ में कोह छोटे में ॥ 
कोह गुफा मस्त कोर सुफा मस्त कोवि मे कोड टोरेमे॥ 
कोट ज्ञान मस्त कोई ध्यान मस्त कोई असली मे कोई खो मे॥ 
इक सुद्‌ मस्ती विन ओर मस्त स रदे अविद्या टोट मं ॥६४०॥ 


यह लौकिक मस्त कहँ लो वरणं हँ मायाके दंगल ॥ कोन 
करं तिनकी गिनती मर जकंडे रै ह मंगल में ॥ छिनमें श 
तुष्ट इक छिनमें स्थिती सदा अमंगल मं ॥ इक चुट मस्ती षिन 
ओर मस्त स भटे अविद्या जंगल मे ॥ ६४८ ॥ 


राव्ट्‌ । 
नर तीतर भयो वसग तो मान अपमान क्या ॥ जान्यो अपना 


आपतो उद्‌ पुराण कया ॥ मुहम्ती कर मन्न तो मद्िग पान 
क्या ॥ किचा जिनको दह अध्यास तौ आनमननानं क्या ६४९॥ 


वीतगगको मंमाकरा रोड कयां ॥ त्रणयत जान्यो जगत तौ 
लाख कगड क्या ॥ चार गज्जु मों्तरध्या ता फर मग क्या ॥ 
किचाभ्राति माध पिवादतौ फिर होड क्या ॥ &५०॥ 
. तेतपद तवंपदं अथं भटी विपि जानिय ॥ वाच्य न का 
भर युग ठ निव ॥ विगेधी अशक त्याग अ्िगेषी 
प्रख्यं ॥ शिवाया पिधिमव ममार रगत मां हलिय॥&५१॥ 
रग क्ह्य। 
हातमांजौ ग्ना ठटरी ॥ प्रच पच रह मिद्ध अरु साधक 
एति तवेह वधीन्‌ घरीयौगी योग धमत मन अपने शिर पर गख 
जट] ॥ ध्यान धरत महादेव अम व्रह्मा तिन्‌ पैन घरी ॥ यती 


५ फुटकृर्‌ पद्‌ । ( ६५२ ) १ 


तपी तापस आराध कोड पुनि रटे व्रती ॥ पुरदास भगवत भजर 
बिन कमं फास न करी ॥ &५२॥ 


राग विदा । 
रे मरन जन्म पदारथ जात॥ विद्रे मिटन बहुरि कव दु ट ज्यो 
तश्वम्के पात॥ सनत वात कफ कंठ विरोधी रसना टूरी बात ॥ 
प्राण लियं यम जात मट्‌ मति देखत जननी तात ॥ चिन इक 
माहि कोटि युग बीतत पीछे नरककी वात ॥ यह `जग प्रीति 
सुआ समरको चाखत ही उडि जात ॥ यमकं फं नदीं पड 
सौरं चरणन चित्त लगात ॥ कन सूर वरेथा यह देही अनर कयं 
इतगत ॥ ६५२ ॥ 
शग रामकटी । 
अपना आप मेने ज वरिमस्यो ॥ जसे श्वान काच मदिर मे 
भरमि भ्रमि मृ मर्यो ॥ ज्यां केटरि प्रतितिव दकं आपन कृष 
पग्यो ॥ जम गज टजि फटिक शिलाम दशनन जाय अरचो॥ 
मकट यट छांड नरि दीनी घर प्रर भ्रमत्‌ फ़ियौ ॥ सूरदास 
नलिनी सुना कट्‌ कान प्रकर्यो ॥ ६५९ ॥ 
राग भृपारी | 
विश्वपतीकि ध्यानम जिमने लगाई हो खगन ॥ भ्यांनहो 
उसके शती क्यों नरो उसका मन मगन ॥ काम कौधलोम मोह 
शब टे सव्र महावली ॥ इनक हनने गस्त जितना हो तुञ्जे 
कर यतन ॥ एमा वना सुमायको चित्तका शान्ती तृ ॥ पदान 
ईपाकी आंच दिलमें क करीं जलन ॥ मित्रता समे मनम रख 
त्यागके वैर भावको ॥ डय ट्ट चालक्‌। टीकं कृर अपना 
तू चलन ॥ जिश्षते अयिक न टै कौट निमन्‌ रचा ६ यहं जगत्‌ ॥ 


' (६५१ ) रागरलाकर । 


उमकाही रख तू आसरा उसकी ही तू परकंड शरन ॥ छोडके 
राग द्वषको मनमेत््‌ उसका ध्यान कर ॥ तपे 
दयाल रवेगे निश्चय है यह परमात्मन्‌ ॥ जेमा किसीका रही 
अम वैसाही पाता ह वह फल ॥ इष्टौको कष मिता शिष्टे 
का होता दख हरन ॥ आप दया स्वषप ह आपरीक्ा रै आम- 
ग ॥ ज्किरपा दृष्टि कीजिये पु्षपे हो वक्त जव कठिन ॥ मनमें रो 
मे चांदना मोक्षका रस्ता पि ॥ मारे मनजो केवला इद्रियो 
को करे दमन ॥ &4५५॥ 
अथ रागरलाक्रवणे आरती । 

जय जगदीश हरे ॥ मृकत जनकं संकट छिनमें दरू कर ॥ जौ 
ध्यायं फट पावे दुख व्रिनश मन का ॥ सुग मेपति गृह आपे कृष 
मिरतन का॥ मात पिता तुम फे शरण गहू किमक ॥ तुम 
पिन भर नदजा आभ कष मिमक्रा ॥ तुम परण परमात्मा नुम 
अतर यामी ॥ पार व्रह्म परमेश्वर तुम मक्के स्वामी ॥ तुम करस 
णाक मागर तुम प्राटनकरना ॥ में मृगम वल कामी कृपाकरं 
भरना ॥ तम रौ एक अगोचर मदक प्राणपती ॥ किम विधि 
मि गरुपाईं तमको में कुमती ॥ दीनवेधरु दुहरा ठाकर नुम 
म ॥ अपने दाथ उवा दरार परया तेरे॥ विषय पिकरार मिरावो 
परापहगे दवा ॥ श्रद्वा भक्ति वटवो मन्लनक्रौ मवा ॥ ६५६ ॥ 


जय मचिदानन्द ॥ ॐ तत्‌ मतत ॥ 
ति श्रीगगग्नाकये चनुधभगममपुणपर ॥ 


पमाप्रोभयं प्रभः । 


` पुटकर्‌ पद्‌ (६५. ) ' 
छन्ट्‌ । 

रामकृष्ण रम रसिक्र चकोग्हु पियहू मधुर रम अमी अघाय ॥ 
जाते क्षुधा तृषा नरि लागे कोह मोह सुज जाय नशाय ॥ 
पियतहि जगे भक्ति उ प्रभुकी कलिमल भगे लगे नदि दुर ॥ 
भवनिपि तरन उपाय अन्य जगयहिते सृटभनदरमर हेर ॥ 
कृत युग ध्यान यत्न ताम द्वापर किय चरणकरी मव्‌ ॥ 
जो गति लरत जीव मो कलिमह प्रमु गुण गाय महजमरँ टव ॥ 
गगनको भंडार प्रेय यह अति उदार ठखि मजन वृन्द ॥ 
पट्‌ सुन गवं छखवले पव प्रम तह आनद ॥ 
पाठ चाग कृष्ण गधुवरको लीटा ललित लिखी यहि माहि ॥ 
अरं गायकनको जीवने धन भगतन मगति मिध शकर नाहि ॥ 
मति अनुमार सुधारि यथा विधि सामकृप्ण पदरज लवलीन्‌ ॥ 
शोधन कियो वंदि कवि याक जम कदु प्रभु इर प्रण कौन ॥ 
वरमगजक्रा विनयं कान करि धरि उर ध्यान गुनहि मतिमान ॥ 
भृल चकं टि कण्ट क्षमापन प्रभु गुण प्रथि ग्रंथ यह जान्‌ ॥ 


त आपु करपभिटापी- 


वमराज श्रकृप्णदाम, 
्रीवटर्र ' (म्टीम्‌ ) प्रणाटयाध्यकन मुम. . 
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म 90 
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